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हर एक्सिलेन्सी श्रीमती सरोजिनों नायडू। 
खचिव-परिषद्‌ द 
मानतीय श्री गोविन्द बल्‍डभ पन्‍त, बो० ए०, एल-एल० बो०, प्रधात सचिव तथा 
सामान्य दासन सचिव। द 

साननोय श्रो मुहम्मः इबराहोम, बो० ए०, एल-एल० बो०, यातायात सचिव। 
माननोय शरो सम्पुर्णानरद, बो० एस-सो० शिक्षा तथा श्रप्त सचिव। 
माननोय श्रो हुकुम विहू, बो०ण ए०, एल-एल० बी० न्याय, बत तथा माल सचिव । 
साननोय श्री निसशार अहमद शेरवानों, बी० ए०, एल-एलूूण० बो०, कृषि तथा पशु- 


पालन सचिव। 

माननोप श्रो गिरवारी लाल, एम० ए० रजिल्लशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर 
सचिव,। 

सावतोय श्रो आत्मा राम गोबिन्द खेर, बो० ए०, एल-एल० बो० जत-स्वास्थ्य तथ| 
स्ववासन सचिव । । 


माननोय श्री: चद्धभानु गुप्त, एम्० ए०, एल-एल० बी०, रसद सचिव) 
माननीय श्री श्रोकृृष्ण दत प्रलोवाल, एस० ए०, सूचना तथा अर्थ सचिव । 
माननोय श्रों छालबहादुर, गृह (पुलित) तथा वाहव सचिव । 
 झाननोय श्रों क्रेशव देव मालबोष, एम० एस-सो०, उद्योग तथा विक्वास सचिव । 
समा-मंत्रो 
मानतनोय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री -- 
९--श्री जगत प्रताद रावत, बो० एप्त-पतो०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० ! 
२--श्री गोविन्द सह्ृप, एम० एल० एु०। द 
साननीय यातायात स्व के सभा-पमंत्री--- 
१--श्रो लताफत हुसेन, एम० एल० ए०। 
, २--श्रो उदयवोर घिहु, एम० एल० एं०५ 
माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री-- 
१--भो महठहूजुरहमान, एस० एल० ए०। 
. झ्लाननोय उद्योग सचिव के सभा-पंत्रो-- 
 १--श्री बहोद अहमद, एम० एल० सी०। 
 सानतोप माऊ साबित तथा कृषि सचिव के सभा-में त्री-- 
.. (--त्रों हरगोबितद हि, एम० एड० सोण। 
. सातनीय स्वशासन सचिव के सभा-पंत्रो-- 
. --न्रो चरण वहु एम ए०, बो> ए-प्रोौ० एड-7 
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सदस्यों की वर्णोत्तक सूचों तथा उनके वाचन क्षत्र 


जज ,« आगरा नगर। 
435 95: श्री ,. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन। 
अजीज अहमद खां, श्री ,« बरेली-पोलीभीत नगर । 
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री . « जिला आजमगढ़ (पश्चिस) । 
अब्दुल बाकी, श्री द - « जिला आजमगढ़ (पवे )। 
अब्दुल मजीद, श्री ... मुरादाबाद-अमरोहा-चन्दौसी नगर। 
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्र - ». अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर। 
अब्दुल वाजिद, श्रीमती .. म्रादाबाद जिला [( उत्तर-पू्े ) । 
अब्दुल हकीम, श्रो . जिला बस्ती (दक्षिण-पूव) 
अब्दुल हमीद, श्री --. जिला देहरादून ओर सहारनपुर (पूव)। 
अम्मार अहमद खां, श्री .. जिला बुलन्दद्हर (पु) । 
 अर्नेस्ट साइकेल फिलिप्स, ओ  .. संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई। 
अलग राय शास्त्री, श्र। : - जिल! आजमगढ़ . (उत्तर-पूर्व) । 
अली जर्सर जाफरी, श्री .. जिलागोंडा (उत्तर-पू्वे )। 
अल्फ ड धर्मंदास, श्रः -- संयुक्त प्रांतीय भारतीय ईसाई। 
असगर अली खां, श्री ... जिला सृजफ्फर नगर (पदिचम) । 
अहमद अशरफ, श्री. * -- मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खु रजा-तगीना नगर। 
अक्षयवर सिह, श्री . जिला गोरखपुर (पश्चिम)। 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री. फरुेखाबाद-इटावा-झांसी सगर। 
आचिबाल्ड जेम्स फेन्थम, श्री .. संयुक्त प्रांतीय ऐंग्लो इंडियन। 
इन्द्र देव त्रियाठी, श्र, - - जिला गाजीपुर (पश्चिस ) । 
इनाम हबोबृसला, बेगम . »«» लखनऊ नगर। 
उदयबीर सिह, श्री' - - जिला बस्ती (दक्षिण)॥। 
एऐंजाज रसूल, श्री » जिला हरदोई। 
कमलापति तिवारी, श्री » जिला बनारस (पूर्व )। 
करीम्रंजा सां, श्री - « बदायूं-शाहजहांपुर-सम्भल नगर । 
कालीचरण टंडन, श्री .. _-- जिला फरुँखाबाद (दक्षिण)। 
किशनचन्द पुरी, श्री -« संयक्‍त प्रांतीय चेम्बर आफ कामसे तथा संयकक्‍त 
प्रांतीय सर्चेद्स चेम्बर। ' 
. कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्रो... जिलाझांसी (उत्तर)। 
. कुशलानन्द गेरोला, श्री * - जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम) । 
कृपाशंकर, श्रों -- जिला बस्ती (दक्षिण)। 
कृष्ण चन्द्र, श्रो - « जिला मथुरा (परिचिस) । 
केशव गुप्त, श्री. * « जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व) । 
४. केशवदेव सालवीय, माननीय श्री ,. जिला मिर्जापुर (दक्षिण ) ।. 
 खानचन्द गौतम, श्रो..._.. जिला बुलन्दशहर ( पुर्व ) । 
खुशवक्त राग्र, भ्री »« जिला खोरी (उत्तर-पूर्व)। 
खुशीराए, श्री :. जिला अल्मोड़ा।.. 
खूबसिह, श्री... . -- जिला बिजनौर (पूवे)। 
ग्रयाघर,- थी कक ८ अप, जिला आगरा (उत्तर-पूर्व )॥ 
गंगा असाद, श्ला.|/»/|_ -*- जिला गोंडा ( उत्तर-पूर्व ) । 
5. या ्ि सहाय चौबे, श्री _ -* जिला कानपुर (पश्चिम)। 
गणपति सहाय, श्री . »» जिला सुलतानपुर। क्‍ 





। ** जिला सहारनपुर (दक्षिण-पुर्व) । क्‍ 
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गोपाल नारायण सकक्‍सेता, श्री 
गोविन्द बललभ पन्‍त, माननोयथ श्री 


गोविन्द सहाय, श्री 

चतुभुज दार्मा, श्री 
चन्रभान गुप्त, माननीय श्री 
चरण सह, श्री 

चेतराम, श्री 

छेद/लाल गप्त, श्री 

जगन्नाथ दास, श्र 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन्नाथ बख्श सिह, श्रो 
जगन्नाथ सिह, भी 

जगन प्रसाद रावत, श्र' 
जगमोहन सिंह नेगी, श्रो 
जमालुद्ोन अब्दुल वहाब, श्रो 
जयकृष्ण श्रीवाध्तव, श्रो 


- जयपाल घिह, श्री 


जयराम वर्मा, श्री 
जवाहर लाल रोहतगी, श्री 
जहीरुल हसनेन छारी, श्री 
जहूर अहमद, श्री 

जाकिर अछो, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगुल किशोर, श्री 
त्रिलोकी सिह, श्री 
दयालदास, श्री 
दाऊदयाल खजलच्मा, श्री 
द्वारिका प्रसाद मौर्य, शो 
दीनदयाल अवस्थी, 

दोप नारायण वर्मा, श्री 


नफीसुल हसन, श्री 

नवाजिश अली खां, न 

नारायण दास, श्री 

निसार अहमद शेरवानों, साननीय श्रो 
निहालद्वीन, श्री 

परागी लाल, श्री 


च 


पुरुषोत्तमदा + टंडन, माननीय श्री .. 


पुणंमासी, श्री. 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रोमती 


_ प्रकाशवतों सूद, श्रोमती 


प्रागनारायण, श्री... 
प्रसकिशन खन्ना, श्री 
फखरुल इस्लाम, श्री... 
फजलरूरंहमान खां, श्री 


) 


जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) 

बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं 
नगर । 

जिला बिजनोर (पद्चिचस) । 

जिला जालौन । 

लखनऊ नगर। 


. जिला मेरठ (दक्षिग-प्रद्िचिम) । 


जिला बाराबंकी (उत्तर)। 

जला हरदोई (उतर-परिचम) । 
जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम ) 
जिला सीतापुर (पूषे ) 

अवध का ब्रिटिश इंडियत एसोसियेशन ॥ 
जिला बलिया (उत्तर)। 

जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम ) । 
जिला गढ़वाऊरू (दक्षिण-पूर्वे ) । 

जिला बाराब॑ंको 

अपर इंडिया चेम्बर अ फ कामर्स। 
जिला फंजाबाद (पूर्व) 

जिला बाराबंकी (उतर) । 

कानपुर नगर। 

जिला गोरखपुर (पृूवव॑)। 
इलाहाबाद-झांसी नगर। 
आगरा-फरंंघाबद-इटावा नगर । 
जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिस ) ॥ 
सथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर। 
जिला लखनऊ। 

जिला रायबरेली (उत्तर-पुव )। 
मुरादाबाद (पृ) 
जिला जोनपुर (पुवे)। 

श्री जिला इटावा (पदिचिम ) 
जोनपुर-मिर्जापुर-गाजीपु र-गो रखपुर 

नगर। द 

जिला इटावा और कानपुर। 
फंजाबाद-सी तापुर-: हरा इ च नगर । 
लखनऊ नगर । 
जिला मंनपुरी और एटा। 
जिला बदायूं (पूत्र॑) क्‍ 
जिला सीतापुर (उत्तर-पर्िचम ) । 
इलाहाबाद नगर। 

जिला गोरखपुर (उत्तर) 
जिला फरुखाबाद (उत्तर) । 

जिला मेरठ (उत्तर) 

अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 
जिला शाहजहपुर (पश्चिम )। 
जिला जोनपुर ओर इलाहाबाद (उत्तर-पू्व ) 


. जिला शाहजहापुर। 
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१२९ 
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( छ ) 


फतेह सिंह राणा, श्री े 
फथ्याज अली, श्री ;. (8.४ 
फूल सिंह, श्री... का 
बदन सिंह, श्री २३ 
बनारसी दास, भी 08 
बलदेब प्रसाद, श्री बडे 
बलभतव्र सिट, श्री ४5 
बशीर अहमद अन्सारी, श्री हा 
बादशाह गुप्त, श्रो 3 
बाब रास वर्मा, श्री: मी 
बजमोहन लाऊु शास्त्री, शी -- 
भगवान, भ्री...# बजे 
भगवानदीन मिश्र, श्री न 
भगवान सिंह, श्री डर 
भारत सिह, श्री ० 
भीससेन, श्र ही 


भुवनेश्वरी नारायण वर्मा, श्री .. 


संगला प्रसाद, श्री ४5 
मसुरियादीन, झी न 
महफूजुरंहमान, श्री न्‍ 
मह॒बूब हुसेन खां, श्री 9५ 
महनद अली खां, श्री म 
सिजाज़ी लाल, श्री हा 
मुकुन्दहाल अग्रवाल, श्री $5 


नुज़फूफर हसन, श्री 

मुन्फंत जली, श्र: छ् 
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री .. 
भुहम्भद असरार अहमद, श्री ... 
भुहम्मद इबाहीम, साननीय श्री . . 
मुहम्ध्द इसहाक खां, श्री 

भुहम्मद इस्माइल, श्री न 
नुहस्मद इस्माइल, शी ड 
भुहम्मद उबेदुरहमान खां शेर- .. 
ह वान॑, श्री 

सुहम्भद जमशेद अली खां,श्री .. 


नुहस्सद नबी, सेयद *- 
ह नुहस्सद नजीर, ह श्री बे «५ 
भुहम्मद फारूक, श्री न 
पुहम्भद याकूब, श्री... #-: 
नुहम्मद यूचुफ, श्री |“#.. 
सुहम्भद रजा खां, श्री. .. 
_ भुहस्मद रिज़बान अल्लाह, श्री .. 
भुहस्मद हाक्र, श्री... .. 


भुहम्मद शाम, श्री....#. क्‍ 
मकसद भौकत अच्ते खां, थी .. - जिला बुहन्द शहर (परिचस) 
जिला बहराइच (उत्तर)। द 


अुहम्मद सआदत अली खां,श्री .. 


' जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) | 


जिला फजाबाद! दत 
जिला सहारनपुर (दक्षिण-पुष्र)॥। 
जिला बदाय (पश्चिम) ! 


जिला बुलन्दशहर (उत्तर)। 


जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व )। 
जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम ) । 


. जिला बिजनौर (दक्षिण-पुर्द) । 
- जिला मेनपुरी (उत्तर-पूर्व )। 


जिला एठा (उत्तर) । 

जिला बरेली (दक्षिणग-पश्चिम ) । 
कातयुरु नगर। 

जिला बहराइच (दक्षिण )। 

जिला पीलेभात (दक्षिण) । 

जिला भेनपुरं। (दक्षिण-परदिचस )। 
जिला बुलन्ददाहर (दक्षिण- पश्चिम ) । 
जिला बांदा (उत्तर ) । 

जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिस ) । 
इलाहाबाद नगर। 


« जिला बहराइच (दक्षिण )॥ 


जिला सुल्तानपुर । 

देहरादुन-हरिद्वा र-सहारनपुर-मुजप्फरनगर । 
जिला भेनपुरी (उत्तर-पृ्वे )। 

जिला पीलीभीत (उत्तर )॥ 

लखनऊ नगर। 

जिला सहारनपुर (उत्तर ) । 

जिला बस्ती (पश्चिस)। 

जिला बदायूं (पश्चिम ) । 

जिला गढ़वाल ओर बिजनौर (उत्तर-पश्चिम )। 
जिला बस्ती (उत्तर-पुर्वे ) । 

जिला भुरादाबाद (दक्षिण-पुर्व )। 

जिला सीतापुर। 


. जिला अलीगढ़ । 


. जिला मेरठ (पश्चिस) । 


जिला भुज़फ्फर नगर (पुरे )॥ 
जिला बनारस ओर सिर्जापुर। 


“जिला गोरखपुर (फ्दिचम)। 
जिला गाजीपुर और बलिया। 


जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिर ) । 


जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और परश्चिम)। 
 गाजीयुर-जोनपुर-गोरखपुर नगर । 


बनारस-सिर्जापुर नगर । 
जिला रायबरेली। 
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यज्ञना रायण उपाध्याय, अर 
रघनाथ विनायक ध लेकर, श्री 
रघवबंस नारायण सिंह; आो 
रघबर सहाय, श्री 

राजकुमार सिह, श्री 

राजाशम मिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, »ी 
राधक्लष्ण अग्रवाल, अी 
राबा भोहन सि 

राधेब्या् दर्भा, की 
रशराशकमार दास्त्र), श्री 
शरूचन् पालबाल; आ। 
समचचन्र सेहरा, शी 

राम जा सहाय, श्र 

शमधर सिश्च, श्र 


रमधारी पान्‍्डे, श्री 
राम नारायण, श्री 
प्रभात, श्री 
राम दांकर लाल, अर 
रामदरण, श्र 
राम स्चरूप गृप्त, श्र: 
रामेइवरः सहाय सिह, श्री 
रुक्‍नदीन खां, श्र 
रोशन जमां खां, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन, श्री 
लाखनभ दास जाठदय, श्र 
लाल बहादुर, भावंदाय का 
लाल बिहारों टंडन, अप 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्र 
लोटठन रस, श्री 
वंदागोपाल, श्री 
बंशीघर मिश्र, श्री 
विजयानतन्‍द मिश्र, श्री 
विद्याचती शोर, श्रछती 


विनय कुमार मुकर्जी, श्री 


विश्वनाथ प्रसाद, श्री 
वचिदबस्भर दवाल पजिपाठोी, श्री 
विष्ण शरण दुड्लिश, श्री 
बोरबल सिंह, शी 

वीरेद्र शाह, श्री 
वंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
इंकर दत शर्मा, श्री 


( ज ) 


जिला बनारस (पर्चिस ) । 
जिला झांस (दक्षिण ) । 


»« जिला मेरठ (पृथ्र)। 


जिला बदाम (पुत्र )। 


.« आगरा प्रान्त जनोंद्वर एसोसिएदन ॥ 
-- जिला फेजाबाद (पश्चिल) । 
- 5 कानपुर ओद्योगिक अल । 


जिल्म हरदोई (भध्य) 

जिला बलिया (दक्षिण) । 

जिला बत्ती (पश्चिम) ॥ 

जिला बस्ती (उत्तर-पूर्ष ) ॥ 
जिला आगरा (उत्तर-पूव ) । 
आगरा नगर । 

जिला गोरखपुर (म्रध्य) 
इलाहाबाद, लखनऊ तथा आंधरा 


.... विश्वविद्यालय । 


जिला गोरखपुर (उत्तर-पयूब ) 

अपर इंडिया चेम्बर आय काझूसे । 
जिला बरेली (उत्तर-पृर्व ) । 
जिला बस्ती (वक्षिण-वुर्वे 


: - भ्रादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चत्दीयी लगर । 


जिल्म कानपुर (दक्षिण) 

जिल्म हरदोई (दक्षिण-पुव ) 
जिला प्रतापगढ़ । 

जिला गोंडा (दक्षिण-परिचम ) । 


»« जिला फेजाबाद (परिचिस) 


जिला भुरादबाद (उत्तर-पर्चिस्त 
जिला बढायूं (पे) 
जिला इलाहाबाद (ग्ंगापार) । 
जिला गोंडा (परिचस) 
जला उन्नाव (पूरे) । 
'जल्ग मेरठ (पु) 
« - जिला जालोन। 
जिला फतेहपुर (पु्रे)। 
जिला खीरी (दक्षिण-पहदिचम ) 
जिला सिर्जापुर (उत्तर)। 
जिला एटा (दक्षिण) ॥। 
लखनऊ-आगरा-अलोगढ-इलाहा बाद 


»«. ओद्योगिक घिल शअम।॥ 
»« जिला सिर्जापुर (उत्तर)। 
- »»« जला उन्नाव (परेचल ) । 


» जिला सेरठ (उत्तर)। 


-- जिला जोनपुर (पर्चिम)। 
»« आगरा, प्रान्त जनींदार ऐसप्रोसिएशन। 


जिला कानपुर (उत्तर-पुर्वे )॥ 


0 जिला भुरादबाद (परदिचस) १ 
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शिवकुमार पान्डेय, श्री 
शिव दयाल उपाध्याय, भरी 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवमंगल सिह, श्री 


शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
द्याम लाल वर्मा, श्री 
व्यास सुन्दर शुक्ल, श्री 
अचना सिघल, श्र 
श्रीपति' सहाय, श्र: 


सज्जन देव सहनोत, श्रीमती 


सम्पूर्णानन्‍द, साननीय भरी 
सरवत हुसेत, भरे 


सलीम हामिद खां, श्र 


साजिद हुसेन, श्री 
सालिग्राम जायसवाल, श्री 
सिहासन सिंह, श्री 
सिराज हुसेस, अं: 
सीताराम अष्ठाना, श्र 
सुचेता कृपलानी, श्रीमर्त; 
सुदामः प्रसाद, श्री 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सुर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
सईद अहमद, श्री 


हवीबुरंहमान अन्सारी, श्री 
हबोब रेहमान खां, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, भरी 
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्रो 
हरप्रसाद सिंह, श्री 
हरिहर नाथ शास्त्री, श्री 
हसन अहमद दाह, श्री 
हसरत मोहानी, श्री 
हुकुम सिह, साननीय श्री 
होती लाल अग्रवाल, श्री 
हेदर बच्चा, श्री. 


( झ ) 


जिला इलाहाबाद (दुआबा)। 
जिला फतेहपुर (पदिचिस ) । 
जिला अलीगढ़ (पश्चिम ) 
जिला मरूथरा (पुर) और जिला एव 
(पश्चिम )। 
जिला आजम गढ़ (दक्षिण ) 
जिला नेतीताल। 

जिला प्रतापगढ़ (प्रूवें) । 

जिला अरगढ (मध्य) । 

जिला हमीरपुर। 

बनारस नगर । 

बनारस नगर । 

जिला मुरादबाद (उत्तर-पुषवे)। 
जिला झांस जालौन और हर्भापरपुर । 
अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ॥ 
जिल्ग इलाहाबाद (यनुनापार) । 
जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व ) । 

जिला पीलीभीत । 

जिला आजमगढ़ (परदिचिम ) । 

जिला कानपुर (उत्तर-पृत्रे ) । 
जिला गोरखपुर (उत्तर)। 

जिला रायबरेली (उत्तर-पुर्व ) । 
जिला फरुंखाबाद। 

जिला उन्नाव (दक्षिण ) । 


जिला नेनीताल, अल्भोडा और बरेली 


(उत्तर) । 
ज़िला लखनऊ तथा उन्‍नाव। 
जिला खीरी । 
जिल्म अल्नोड़ा। 
जिला बाराबंकी (दक्षिण) । 
जिला बांदा (दक्षिण )। 
ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र । 
जिला फतेहयुरु और बांदा । 
कानपुर नगर । 
जिला बहराइच (उत्तर) । 
जिला इटावा (पूर्व )। 


*» जिला मथुरा तथा आगरा। 
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( 5 ) 
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली 


के 
पदाधिकारी 
स्पोकर 
माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एस० ए०, एल-एल० बी०। 
डिप्टो स्पोकर 
श्री नफ़ीसु6द हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०। 
सेक्र टरी 
श्री कलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।॥ 
असिस्टट सेक्रेटरों 
श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०। 
सुपरिण्डेस्डेण्ट 
श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० 
श्री सी० जे० एडस्स, बी० ए०। 


पक 
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अलेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई । 
स्पीकर--माननीय ओी पुरुषोत्तमदास टण्डन 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१५७) 
अजित प्रताप सिंह, क्‌जबिहारीलाल शिवानी 
अब्दुल ग़नी अन्सारी कुशलानन्द गेरोला... 
अब्दुल बाफ़ी ' क्रृपाशंकर . 
अब्दुल मजीद .. कृंष्णचन्द्र 
. अब्दुल मजीद ख्वाजा केशब गुप्त 
. अब्दुल हकीम केशवदेव मालवीय, मोननीय श्री 
अब्दुल हमीद ख्लानचन्द गोतम 


अलगूराय शास्त्री 

असगरअली खाँ 

असरार अहमद 

अक्षयबर सिंह 

आत्माराम गोबिन्द खेर, मानीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी द 

इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 

. उदयबीर सिंह 
 ऐजाजरसूल, 

करीमुरज़ा ख्राँ 


कालीचरण टण्डन........ 


खुशबक़्त राय 


. खुशीराम 


ह खूबसिह 
गोपाल नारायण सक्सेना 


कक 


... गोविन्द बल्लम पन्त, माननीय श्री 


गोबिन्द्सहाय 
गंगाधर 
गंगाप्रसाद 


चतुभू ज॑ शमों 


चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 


चरणसिंह... 
... चेतराम 


हि । 


जगन्‍नाथदास 
जगन्नाथ बख्श सिह, राजः 
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब 
जवाहरलाल _ 

जाहिद हसन 

जहूर अहमद 

जाकिरअली , 

जयपाल सिह 

जयराम वसों 

त्रिलोॉंकी सिंह... 
दयाज्नदास भगत 
दाऊदयाल खन्‍ना 
द्वारिकाप्रसाद मोय _ 
दीनदयाल 

दीपनारायण वर्मा 

धमदास, एल्फ्रेड 

नफ़ीसुल हसन 
नारायणदास 


निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 


पूर्शिमा बनर्जी, श्रीमती 

 पूणमासी 

. ग्रकाशवती सूद, श्रीमती 

प्रागनारायण 

परागीलाल 

प्रभकिशन खन्ना 

.. फ़रूरुल इस्लाम 
फ़जलुरहमान खाँ, . 
फ्रतेहसिंह राणा क्‍ 

... भफन्‍्थम, आर्चिबल्ड जेम्स 

.... फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल 


.. फूलसिंह 
.. फयाजअल्ली 
 बन्शगोपात्ष...... प्र 
बन्शीधर मित्र... 


. बनारसी दास 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 
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बल्लदेव प्रसाद 


बल्लसद्र सिंह 


बशीर अहनद 
बादशाह गुप्त 
बाबूराम वमों 
बिजयानन्द्‌ 
बीरबल सिह 
बीरेन्द्र शाह 
भगवानदीन 
भगवानदीन मिश्र 
भगवान सिह 
भारत सिंद्द 
मंगल प्रसाद 
मसुरियादीन 
महबूब हुसेन खाँ 
मिजाजीलाल 


 मुकुन्दलाल 


मुकर्जी, बी० के० 


' मुहम्मद रज़ा ख्रॉँ 


मुजफ्फर हसन सेयद 


मुनफ्रेत अली 
अहम्मद इसहाक़ खाँ 


मुहम्भद इस्माईल (मुरादाबाद) 
मुहम्मद फारूक 

अहस्मद राकूर, 

मुहम्मद शमीम 

यज्ञनारायण उपाध्याय 


. रघुनाथ विनायक घुलेकर 
 खुबीर सहाय... 
राजकुमार सिह 


णशाजाराम मिश्र 
राजाराम शा्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधामोहन सिंह 
राधेश्याम शर्मा... 


...... रामकुमार शाब्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


रामचन्द्र सेहरा 

रामचन्द्र पालीवाल 
रामजी सहाय 

रामधारी पांडे 
रामनारायण 

राम मूर्ति... 

राम शंकर लाल 

राम शरण ह 
रामस्वरूप गुप्त 
रामेश्वरसहाय सिन्हा 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लाखन दास जाटब 
लालवहादुर शाखी, माननीय (श्री 
लालबिहारी टण्डन 
लीलाधर अड्डाना 
लुककअली खाँ 
लोटनराम हे 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्वनाथ प्रसाद 

विष्णु शरण दुबलिश 
वेंकटशनारायण तिवारी 
शिव कुमार पांडेय 
शंकरदत्त शा 

शिंवदयाल उपाध्याय 
रिवदान सिंह 


शिवमंगल सिंह 
शिवमंगल सिंह , कपूर 
शोकतञअली खाँ 
श्यामसुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्र सिघल 
श्रीपति सहाय 
श्रीवास्तव, जे० के० क्‍ 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सरवत हुसन, 
सलीम हामिद खाँ 


साजिद हुसेन, 


सीताराम अष्ठाना 
सुचिता कृपलानी 
सुरेन्द्र बहादुर सिह 
सूय्यत्रसाद अवस्थी 
संयद अहमद 
हवीअुरहमान खाँ 
हबीबुग्हमान अन्सारी 
हरप्रसाद सत्य प्रेमी 
हरप्रसाद सिंह 
हसन अहमद शाह 
हसरत मुहानी 


 हुकुमसिह, माननीय श्री 


होतीलाल अग्नवाल 


नोट--माननीय अथ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे। 


छः द लेेजिस्लेटिंव असेम्बली.. [३ मई, १६४८ क्‍ 
... प्रश्नोत्तर 


सोमवार, ३ मई, सन्‌ १९४८ ईै० 
[ शनिवार, १ मई; सन्‌ १६४८ ई० के शेष प्रश्न ] 

क्‍ ताराह्डित प्रश्न 

# ६७-६६ भरी भारत सिंह यांद्वाचाय--[ स्थगित किये गये । ] 

मिट्टी के तेहल, नमक, लोहा व सीमेंट के कंट्रोल को तोड़ना 

$& ७०--ओऔ भारत सिंद--क्या सरकार कृपया बतलायगी कि वह मिट्टी का 
तेल, नमक, लोहा व सीमेंट के कंट्रोल को कब तक तोड़ने का विचार रखती है? 

माननीय अन्न सचिव ( श्री चन्द्रभानु गुप्त )--इस मासले पर सरकार 
विचार कर रही है और स्वयं इस बात के लिये उत्सुक हे कि ज्योंही पारिस्थितियाँ 
अनकूल हों इन चीजों पर से नियंत्रण उठा लिया जाय । इस सम्बन्ध में भारतीय 


.... सरकार की स्वीकृति भी लेनी होगी । 


जहाँ तक नमक का सम्बन्ध है हम इस प्रान्त में बाहर से नमक मँगा 
रहे हैं ओर त्रान्त में नमक के पहुँचते ही उस पर से नियंत्रण हटा लेने के उद्देश्य 
से स्थिति पर विचार किया जायगा। 

प्री भारत सिंह यादवाचाय--क्या इसके लिए सरकार ने कोई तारीख 


... मुकरर कर दी है ? 


माननीय अत्र संचिव--तारीख कोई निश्चित नहीं की गई है । 


.. सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि 

क्‍ ... में काम करने के आदेश 

&$ ७१--ओऔी भगवानदीन मिश्र--( क ) गवनमेंट ले कोई ऐसे आदेश 
भेजे हैं जिनके अनुसार सरकारी कमचारी हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि 





ः ः मे काम किया करें १ क्या यह भी सच है कि उन लोगों के लिए ६& मास की. 
. अवधि रख दी गई थी जो हिन्दी भाषा तथा लिपि का ज्ञान नहीं रखते ९? 


..... _( ख) अगर यह सही है, तो क्या गवरनमेंट यह बतायेगी कि क्‍या वह 

... अवधि समाप्त हो चुकी है ( यदि नहीं, तो कब समाप्त होगी ! 

कि हे क्‍ के रा हा ) क्या गवनमेट अवधि पूरी होने पर कोई परीक्षा भी उन कर्मचारियों 
. केति हक ! करेगी ? यदि हाँ, तो कब ओर केसे ! 

........_ माननीय ध्रधान सचिव के सभा मन्‍्तरी (श्री गोविग्द सहाय )--( क)... 

... सरकार के आदेश की एक प्रतिलिपि मेज॑पर रख दी गई है। प्रश्न... 

... के दूसरे जद रे गई हे उत्तर “तहीं? है। हिन्दी सीखने के लिए कोई निश्चित्‌ अवधि... 












- घ्रश्नोत्तर 


3! में अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिये, इसकी ८ 
रह है | 


. &88५-श्री गणपति सद्दाय ( अनुपस्थित )--क्या सरकार 


जानती है कि हाकिम तहसील सदर ने किसी एक व्यक्ति को भी 
किया गया है, ज़मानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया। 


माननीय पुलिस सचिव--हाकिम तहसील सदर का 8 
कोई सम्बन्ध नहीं था। एस०डी०ओ० मुसाफ़िरखाना उसके 
ओर उन्होंने एक आदमी को ज़मानत पर छोड़ा है | 


$%८६--अआी गणपति सहाय ( अनुपस्थित )-क्या सरकाः 


इस घटना की निष्पक्ष जाँच कराने का इरादाँ रखती है ? 


. माननीय पुलिस सचिव--गबनभेट इस मामले को पुनः देर 


श्री कालीचरण ट“ंडन--जो जवाब प्रश्न नं० €४ का दिर 
सरकार इस मामले को पुनः देखेगी, उससे क्या तात्पये है ? 

माननीय पुलिस सचिव--जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, 
पहले संबं-इन्सपेक्टर ने की, उसके बाद जिले के बड़े अफसरों 
ज़िला कांग्रेस कमैटी की रिपोर्ट, इन दोनों को देखने के बाद 
डी० आई० जी० को वहाँ भेजा ओर उन्होंने भी अपनी जाँच क॑ 


उनकी जाँच की रिपोर्ट में ओर पहले के अफ़संरों की रिपोट में 


नहों था मगर इसके बावजूद भी वहाँ के एम० एल० एज ने जो 
उसको देखकर गवनमेंट ने यह मुनासिब समझा कि फिर से 


को देख लें। 


आयुवदिक तथा यूनानी, कम्पाउण्डरों की नियुछ 


४७--श्री इन्द्रदेव जिपाठी--(क) कया यह सच हेकि 


- मास पूर्व सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउण्डरों की नि 
.. एक विज्ञापन निकाला था 


(ख) क्या यह सच है कि प्राथ ना-पत्र मँगवाने की अवधि 


सन्‌ १६४७ ईं० थी 


(ग) क्‍या उन्त कम्पाउण्डरों की नियुक्ति अभी तक नहीं: 


क्या कारण है ? 


ओऔ चरण सिंह--(क) जी हाँ । प्रथम विज्ञापन माह सवम्व _ 


के अन्तिम सप्ताह में निकला था 
(ख) जी हाँ । 


(ग) जी नहीं, नये ओषधालयों के स्थान का चुनाव न 


रण कम्पाउण्डरों की नियुक्ति नहीं हुई। 


आ० स० 
श्र ध््ड 
ता्‌० 

१६-रे-ढंफ . 


कक ६५ *्‌ 
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इन्द्रदेव जिपाठी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि . 
अस्पतालों के लिये स्थान का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हो सका ' क्‍ 
श्री चस्ण सिंह--डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट असोसियेशन के मशविरे से 
इनका चुनाव छिया जायगा और वह अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि 
हंवलपमेण्ट असोसियेशन्स की कोई रिक्मेण्डेशन नहीं आईं | द 
श्री इन्द्रदेव चििपाठी--क्या सरकार यह बतल्ञाने की कृपा करेगी कि 
कब तक यह चुनाव हो जाने की सम्भावना है ! है 
श्री चरण सिंह--आज फिर हिदायत भेज दी जायगी छि जल्द से जल्द 
चुनाव हो जाय । 
श्री इन्द्रदेव जिपाठी--क्या* जल्द से जल्द के माने इस साल के अन्दर 
मसेममा जाय | 
श्री चरण सिंह--जी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई है। 
पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई नियुक्ति नहीं को हैं। यह नियुक्ति भी जल्दी 
हो जायगी और साथ ही चुनाव भी हो जायगा, महीने डेढ़ महीने की बात है। 
४$6८--श्री इन्द्रदेव जिपाठी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह 
कव तक उन्तको नियुक्ति करने का इरादा रखती ह क्‍ 
. श्री चरण रिंह--उंनकी नियुक्ति शीघ्र ही करने का श्रयत्न किया 
जा रहा है। 
बबीना, जिला झाँसी में सनिक-शिक्षण के लिए प्राप्त भूमि की 
वापसी की माँग 
.... के € -श्री कुंनबिह्रीलाल शिवानी--क्या गबनभेंट को मालूम है कि 
फ़ाजी अधिकारियों ने वबीना, ज़िला रसी के आस-पास,२६ गाँवों की जमीन 
जिसका रक़॒बा लगभग २,४०० एकड़ है, सन्‌ १६४२-४३ ह० में बबीना टेन्‍्क 
ट्रेनिंग स्कूल तथा फील्ड फायरिंग रेंज के लिये ले ली थी ! 
माननीय माल सचिव--बबीना के नजदीक के २२ गाँवों को २७.३७६ 
एकड़ भूमि फील्ड फायरिंग रेंज आर टेंक ट्रेनिंग स्कूल के लिये हस्तगत की 
गई थी । 
.. ओओ कुंजबिदारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि इससे 
(वहाँ के किसानों में बहुत असंतोष है ओर अप्रैल के पहले हफ़्ते में वहाँ के 
किसान समूह ने वहाँ के कलेक्टर को प्राथना पत्र देकर आये थे ? 
माननीय माल सचिव--असंतोष की ख़बर तो मुझे नहीं है । 


& १००--श्री कुंजविह्ारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि 


दा न गा होने के बाद से अब तक यह ज़मीन किसानों को वापस नहीं 
दो गई कक पहनी 


ब्रश्नोत्तर ११५ 
. मानतीय माल सचिव--लड़ाई खत्म होने के बाद ४३५.३ एकड़ भूमि 

अधिकार से मुक्त कर दी गई है| 

४४९० ९--श्री कंजविद्ाारीलाल शिवानी--क््या ऐसे बहुत से गाँवों की 
ज़मीन भी फ्रॉजी अधिकारियों ने ले ली हैं जिसमे आज तक कभी भी चाँदमारी 
नहीं हुई १ ै 
माननीय माल सचिव--केम्प एरिया में या उसके पास ही कुछ हस्तगत 
की हुई भूमि है जिसमें सेनिक अधिकारी चाँदमारी नहीं करते | 

48९०२--श्री कंजविद्यारीलाल शिवानी--क्या सरकार का विवार बबीना 
व उसके आस-पास के गाँवों में स्थायी रूप से टेक ट्रेनिंग स्कूल तथा फ्रील्ड 
फ़ायरिंग रेंज क़ायम करने का है | 


- मानतीय माल सचिव--इस प्रश्त पर गवनमेंट आफ इंडिया ( भारत 


सरकार ) की मिनिस्ट्री आफ़ डिफ़ेन्स विचार कर रही है| 

१०३--श्री कुंजविहारीलाल शिवानी--यदि प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर 
हाँ? भें है तो क्या सरकार इन जमीनों को हमेशा के लिये प्राप्त करने का विचार 
कर रही है १ | क्‍ 

88 ९०४--यदि प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर “नहीं? में हे तो क्या सरकार इन 

 जपीनों को शीघ्र ही किसानों और जमीन के सालिकों को वापस करना तथा 

: उन्हें पूरा-पूरा मुआवजा देने का विचार रखती है ? 


माननीय माल सचिव--प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर को देखते हुए ये. 


प्रश्न इस समय नहीं उठते | 
क्‍ 4&४९०४--शरी क॑जविद्दारोल्ाल शिवानी--क्या सरकार को विदित है कि 


श्रीमती मीरा बेन के क्वाटर मास्टर जनरल से लिखा पढ़ी करने पर फ़ोजी अधि- 
कारियों ने बबीना की फ्रीकड फायरिंग रेंज से लगभग २,५०० एकड़ भूमि छोड़ने 


का निश्चय किया है ? 


माननीय माल सचिव--जी हा 


.... श्री कुंजबिदारीलाल शिवानी--क्या सरकार बतलायेगी कि यह २,५०० 
एकड़ ज़मीन किसानों को कब तक वापस कर दी जायगी ! 


माननीय माल सचिव--इसकी ठीक इत्तल्षा में इस वक्त नहीं दे सकता। 
श्री कुंजविहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय 
सरकार ने बबीना में मुकम्मल तोर पर फील्ड फ़ायरिंग रेनज़ आर टेंक ट्रेनिय 


झ्कूज्न रखने का निश्चय कर लिया है ? 


माननीय माल सचिव--मैरा ख्याल ता ऐसा ही हे। रे 
$१०६--श्री कंजअविद्यारीलाल शिवानी--क्या जिला अधिकारियों के बार- 


चार स्मरण कराने पर भी अब तक फ्रोजी अधिकारियों ने मॉक्ने पर जाकर उस क्‍ 
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. २,५०० एकड़ भूमि का क़ब्जा दखल किसानों ओर भूमि के मालिकों को नहीं . 
दिया फ 
| मानतनोंय माल सचिव--जी हो 
क्‍ श्री कुझ्विदारीलाल शिवानी-प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से 
: २,४०० एकड़ भूमि किसानों को वापस दिलाने के लिये कोशिश कर रही है। 
...._ माननीय माल सचिव-ल्िखा पढ़ी की गई है । ह 

श्री कुआबिहारीलाल शिवानी--कब तक आशा हैं कि २,४०० एकड़... 
जमीन वापस दिला दी जायगी ! की 


माननीय माल सचिव--जितनी जल्द गवनमेंट आफ इरसि्डिया का जवाब 

आ जायगा उतनी ही जल्द हो जायगा। ः 
श्री कुञ्नदिदारीज्ञाल शिवानी--क्या सरकार इस बात का कोई प्रोत्सा- 

हन कर रही है कि जिन किसानों की जमीनें फ़रोजी फ़ार्मों के लिये ली गई हैं... 

उनको दूसरी ज़मीनों पर बसाने की कोशिश को जाय ! थे 

. माननीय माल सचिव--अगर जरूरत ऐसी महसूस होगी तो कोशिश 

की जायगी। ; 


$१०७---भ्री कुझविद्रीलाल शिवानी--क्या बबीना टेंक ट्रेनिंग स्कूल 
की जो खाली भूमि पड़ी है उसमें से कुछ जमीन फ्राज़ी अधिकारी उन किसानों 
ओर मालिकों के बजाय जिनकी वह भूमि हे दूसरे लोगों को बटाई पर काश्त के ._ 
लिये दिए हुए हैं ! ऐसी भूमि का रक़बा कितना है ? 4 

माननीय माल सचिव--जी हाँ, परन्तु अब ऐसा नहीं होगा । ऐसी 
भूमि का क्षेत्र लगभग ४५० एकड़ है। ५ 

$१०८--श्री कुञबिदारीलाल शिवानी--उस जमीन के कितने हिस्से 
पर आर रक़बे पर फ़ाजो अधिकारियों ने इमारतें और सड़कें बनवा ली हैं ! 


हक] 


माननीय माल सचिब--इस संबंध में सूचना मेज पर रक्खे हुये नको .. 

में दी गई है। (.देखिए नत्थी 'कः आगे प्रष्ठ ७१ प्र )। हे के 
.. $&१०€--श्री कुझ्बिदारीलाल शिवानी-क्या यह सच है कि जिस 

रक़बे पर सड़कें और इमारतें बनवाली गई हैं उनका भी पूरा-पूरा मुआवजा. 

अभी तक किसानों आंर भूमि के मालिकों को नहीं दिया गया है? यदि उत्त 

हाँ? भें है, तो इसका क्या कारण है ? हे 5 


.._ माननीय माल संचिव--बबीना में उन किसानों को छोड़कर जिन्‍्हों।. 
बिना आज्ञा के ही अपनी भूमि में खेती की है और सबको पूरा-पूरा मुआवप 
दिया गया हे | ललितपुर में हवा हवाई अडडे कप का मुआवजा केवल १,३४३ असली 2 
लिये दिया गया है । दूंसरें सालों के लिये मुआवज़ों के नक्शे तैयार कि 

जा रहे हें | मम दा ५ नह जी 0 











श्रश्नोत्तर हू 

(ख) ओर (ग), प्रश्न नहीं उठता है| 

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या गवनमेट कृपा करके यह बतलायेगी कि चीफ 
सेक्र टरी के आदेश के अनुसार सरकारी कमचारियों की एक सूची जो हिन्दी 
में काम कर सकते हैं सब जिलों में और सचिवालय में, तेयार हो चुकी है ९ 
श्री गोविन्द सद्ाय--अमी तेयार नहीं हुई है लेकिन तेयार करने का 
प्रबन्ध हो रहा है । 

श्री सगवानदीन मिश्र--क्या अब सात महीने की यह अवधि बीतने के 
बाद सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करेगी जिससे किसी निश्चित समय के 
अन्दर समस्त कमंचारी हिन्दी सीख लें आर खासकर मुसलमान कमचोारी 
जिनको हिन्दी का ज्ञान नहीं के बराबर है 

श्री मोविन्द सहाय--जैसा कि मेंने पहले कहा कि आदेश जारी किये जा 
रहे हैं ओर उम्मीद की जा रही है कि सब लोग हिन्दी जल्द से जल्द 
सीख लेंगे । ह 

&७२--श्रौ भगवानदीन मिश्र--क्या गवनमेंट को मालूम है कि अब 
तक सारे के सारे डी०>ओ० ओर कुल लिखा पढ़ी जो प्रान्तीय सरकार अपने 
अधीनस्थ ज़िलों से करती है: अंग्रेजी ही में चल रही है ओर प्रायः उत्तर भी 
: अंग्रेज़ी भाषा में ही आते जाते रहते हैं ९ यदि हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है 

श्री गोविन्द सहाय--यद्यपि पूण रूप से सरकारी पत्र व्यवहार हिन्दी 
में करने में अभी कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं तथापि इसका पूरा उद्योग 
किया जा रहा है और पत्र व्यवहार हिन्दी में भी आरम्भ होगया है। द 


नमक और मिट्टी के तेल पर से कण्ट्रोल हटाना 

द &७३--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कन्‍्ट्रोल हटाने के अच्छे 
परिणाम को देखते हुए नमक और मिट्टी के तेल से भी इसे हटाने का विचार 
कर रही है ? अगर नहीं, तो क्‍यों ? 
क्‍ माननीय अ्रत्न सचिय--इंस मामले पर सरकार विचार कर रही है ओर 
वह स्वयं इस बात के लिये उत्सक है कि ज्योंही परिस्थितियों अनुकूल हों इन 
चीजों पंर से नियन्त्रण उठा लिया जाय । इस सम्बन्ध में भारतोय सरकार की 
स्वीकृति भी लेनी होगी। द द 
...._ जहाँ तक भ्मक का सम्बन्ध है हम इस श्रॉन्‍्त भें बाहर से नमक मँगा रहे 
हैं और अआन्‍्त में नमक के पहुँचते ही उस पर से नियन्त्रण हटा लेने के उद्द श्य 
' से स्थिति पर विचार किया जायगा | ३ 

ओऔी भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नमक _ 
. की स्थिति ऐसी. हो गई है जिससे कि कम-से-कम सी साल्द के ऊपर से कंट्रोल 

. हटाया जा सके ! ] द 
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माननीय अन्न सचिव--नमक की स्थिति अब अच्छी हो गई है और 
. इस वजह से सी साल्ट और क्योर नमक से कंट्रोल हटा लिया गया है लेकिन 
साँभर नमक के ऊपर से अभी कंट्राल हटाया नहीं गया है । 
श्री भ्गवानदीन मिश्र--क्या गवनमेंट को यह भी मालूम है कि काँग्रेस 
का बिरोध करने के लिये अगर कोई प्रचार किया जा सकता है तो वह केवल 
नेमक और ऊंट्रोल का है ! 
क्‍ मानवीय अत्न सचिब--सरकार को यह भी मालूम है कि कंट्रोल के 
बारे में लोगों को काफ़ी असन्तोष रहा है, लेकिन सरकार को यह भी मांलूम है 
कि जिन-जिन चीजों से कंट्रोल हटाया गया है उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि 
. वही लोग जो कंट्रोल के खिलाफ़ आवाज उठाया करते थे अब यह कहते हैं कि _ 
कंट्रोल फिर से उन पर लगा दिया जाय | 


श्री भगवानदीन मिश्र--क्‍्या कंट्रोल के हटाते ही जिन-जिन चीजों की 
क्रीमत बढ़ गई है उनके लिये कण्ट्रोल के अलावा कोई दूसरी बात गवनमेंट 
सोच रही है 

माननोय अन्न सचिव--अभी फूड मिनिस्टस की कान्फ्रन्स. हुईं थी तो 
केन्द्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर ने कण्ट्रोल के बारे में खासकर कपड़े के कस्ट्रोल 
के बारे में बहुत-सी बातें आ्रान्तीय मंत्रियों के सामने सकाव के रूप भें रक्‍्खी 
हैं। प्रान्तीय सरकार उनके ऊपर विचार करके एक महीने के बाद फिर विचार 
करेगी कि किस तरह से जिन चीजों के दाम बढ़ गये हैं ओर जिनके ऊपर से 
कंट्रोल हटा लिया गया है फिर से उन चीजों के दाम मुक्तरर किये जायेँ ओर 
उनके वितरण के लिये कौनसी स्कीम लागू की जाय जिससे कि लोगों को चीज़ों 
कम दामों पर मिल सके ओर ब्लेक मार्केट पतप न सके। 


शरणाथियों के आने के कारण सहारनपुर म्यूनिसिपल बोर्ड 
के व्यय में वृद्धि क्‍ 
--शं महमूद अली खाँ--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी 





#& ७४--- 


क्‍ कि सहारनपुर में शरणाथियों की तादाद किस क़द्र है ९ 





..._ माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा मंत्री श्री (चरण सिंह)-- 
..._ लगभग ४४,५०० । 

हक आ -औ महमूद अली खाँ--क्या यह सच हे कि म्युनिसिपल बोडे 
...._ सह्तस्पपुर के अखराजात इन शरणार्थियों के आने की वजह से बढ़ गये हैं और 
_.. बदअमनी वग्रह की वजह से आमदनी घट गयी है ९ ,. 








* के ७६--ओऔी -ओऔी महमूद अली का क्या यह्‌ सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड, .._ 
पुर हा ने इन वजूहात की बिना पर गव्नमेंट से आर्ट की इस्तदुआ की है 





त् 
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श्री चरण सिंद--म्युनिसिपल बोड ने तो नहीं परन्तु चेयरमेन ने आण्ट 
के लिए ब्राथना अवश्य की हैं। ; 
& ७७-श्री महसूद अली खाँ--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी 
कि गवनभेट ने कितनी ग्रार्ट दी है या किस क़दर ग्राय्ट देनेका इंगणदा 


रखती है ? 


श्री चरण सिंह--सरकार ने ५०,००० रु० की आआ्आण्ट दी है। 

मिस्टर सुहराब खाँ, मेम्बर म्युनिसिपल बोडे 
सहारनपुर की मुअचली 

&5८--श्री महमूद अली खाँ--(क) कया यह सच हे कि मिस्टर सुहराबखाँ.._ 


मेम्बर, म्युनिसिपल बोड को सेम्बरी से गवनभेंट ने मुझत्तल किया है | क्‍ 
( ख ) मेहरबानी करके यह बताया जाय कि किस तारीख को मुअत्तल 


किया गया था ? 


(ग) क्या इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सहारनपुर की रिपोट 
तलब की गयी थी ? ्््ि 
( घ ) अगर रिपोट तलब की गयी थी, तो बताया जाय कि क्या रिपोट 
आयी ? 
( डः ) मेहरबानी करके बताया जाय कि इतने अर्से तक इस केस को 
क्यों ऑर किस वजह से नहीं तय किया गया ? द 
श्री चरण सिंहद--( क ) जी हाँ। 
( ख ) सरकारी आदेश १ अग्रेल सन्‌ १४४७ ३० को जारी हुआ था । 
(ग) जीहा। 
(घ ) डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की यह रिपोट थी कि मैम्बर के विरुद्ध जो 
आरोप था वह साबित न हो सका। 
३--केस तय हो गया आर मेम्बर को बहाल करने का आदेश 
१६ जनवरी सन्‌ १६४८ ३० को जारी हा-गया 


सहारनपुर भ्यूनिसिपल बोड की सहायता के लिए ग्राथना 


&% ७६--श्री महमूद अली ख़ाँ--( क ) क्या यह सच है कि सहारनपुर 
म्युनिसिपल बोड ने गवनमेंट से वाटर वक्‍स वग्गेरह के लिए .इम्दाद ओर कर्ज 
की द्रख्वास्त की है? 


( ख ) म्युनिसिपल बोडे ने कितनी मरतबा ऐसी. दरख्वास्तें गवनमेंट 


को 


( ग ) क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उसने इन दरख्वास्तों 


... पर क्या तवज्जह फ़रमाई 
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भी चरण सिंहद--( क ) जी हाँ । 

( ख ) दो बार। एक दफा १६४६ ६० में ओर दुबारा अग्रेल १६४८ ० में। 

(ग) १६४६ ३० वाली दरख्वास्त के जवाब में कमिश्नर को लिखा गया 
था कि बोर्ड.से कहा जाय कि वह अपनी माली हालत सुधारने के लिये हाउस 
और टरमिनल टाल टेक्स की शरद बढ़ाये ताकि वह क़र्ज़े की सालाना किश्त 
अदा कर सके | बोढं से यह भी कहा गया था कि वह सरकार को इत्तत्ा दे 
कि इन दोनों टैक्सों से अलग-अलग उसे कितनी जायद आमदनी होगी। 

दूसरी द्रख्वास्त पर सरकार गौर कर रही है । 

भरी महमूद अली ख्राँ-में यह पूछना चाहता हूँ कि उस कारवाई का 
नतीजा कब तक बरामद द्वोगा ! 

श्री चरण सिंद--अभी तो दूसरी दरख्वास्त अग्नेल में भेजी गई हे । बहुत 
जल्द नतीजा बरामद हो जायगा। 

$८०--भ्री महमूद अली खाँ--क्या यह सच है कि सहारनपुर में हिफजान 
सेहत और सफ़ाई की हालत इत्मीनान बख्श नहीं हे ओर पानी जो 
इस्तेमाल होता है वह भी डाक्टरों के नज़दीक अच्छा नहीं है ? 


ओ चरण सिंद--जी हाँ। किन्तु पानी की खराबी के बारे में कोई 
सूचना नहीं है। ह 


सहारनपुर की बिजली कम्पनी का ठेका टूठना 
$ ८१--भी महमूद अली खाँ--(क) कया यह सच है कि सहारनपुर 
म्युनिसिपल बोर्ड ने बिजली कम्पनी, सहारनपुर को जो लोकल आदमियों के 
कस में है, ठेका मन्सूख करके म्युनिसिपैलिटी को देने के मुताल्लिक़ गवनेमेंट 
खाथा!- 


( ख ) कितना असों हुआ कि यह लिखकर गवनमेट को भेजा 
गया था ! 


( ग) अंब तक इस पर क्या कारवाई हुई ओर म्युनिसिपल बोड़े को 
क्या जवाब दिया गया ! , ० 


( घ ) अगर जवाब नहीं भेजा गया, तो मेहरबानी करके बताया जाय 
कि इसकी क्या वजह है 

श्री चरण सिंद--(क) जी हाँ । 

( ख ) लगभग एक साल चार महौने। 

( ग) म्युनिसिपल बोडे को जवाब दिया गया है. कि कम्पनी का 
लाइसेन्स ४० साल के लिये है जो १६७२ ई० में खतम होगा। कम्पनी के विरुद्ध 
जो बोड के आरोप हैं, ये उस अ्कार के नहों हैं. कि जिनके कारण कम्पनी का 
ल्लाइसेन्स रद्द कर दिया जाय | यदि यह आरोप सरकार को विधिवत सूचित 
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किये जायेंगे तो सरकार विचार करेगी कि उन पर क्या उचित कारवाई की 
जा सकती है। क्‍ क्‍ 

( घ्‌ ) यह प्रश्न नहां उठता है। द 

#८२--शभ्री महमृद्‌ अली खाँ--क्या यह सच है कि स्थुनिसिपेल्िटी ने 
गवनमेंट को बिजली कम्पनी के सिलसिले में यह लिखा था कि अगर बिजली 
कम्पनी का इन्तजाम म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्दे हो जाय तो आम पब्लिक को 
यह फायदा होगा कि इस वक्त विजल्ली कम्पनी ५-१/२ आना युनिट बिजली दे 
रही है ओर म्युनिसिपैलिटी ३-१/२ आना फी युनिट देने के लिए तैयार है, इस 
के अलावा सड़कों वगेरह पर रोशनी का इन्तजाम है इसके अखराजात में 
कमी की वजह से म्युनिसिपेलिटी को वचत होगी और इस रुपये को 
म्युनिसिपेलिटी दूसरे अवाम के फायदे के कामों में खच कर सकेगी ? | 


श्री चरण सिंद--जी हाँ, बोर्ड के पत्र का आशय यही था परन्तु यूनिट 
के दाम के विषय में कोई विशेष दर का उल्लेख नहीं था | 


&८३--श्री महमूद अली ख़ाँ--क्या यह सच है कि यू० पी० की अधिक 
म्युनिसिपेलिटियों में बिजली सप्लाई का काम म्युनिसिपेलियाँ खुद अन्जाम 
दे रही हैं ! 

आी चरण सिंह--.जी नहीं । 

$&5४--श्री महमूद अली खाँ--.[ स्थगित किया गया | ] 

&८४--श्री हसन अहमद शाह--] स्थगित किया गया । ] 


हिन्दी उद्‌ अध्यापकों में पोस्ट ग्रेजुएटों की ट्रेनिंग से मुक्ति 
$प८६--ओी झुरेन्द्र बद्दुर सिंद--(क) क्या यह सही है कि नये क़ायदे के 
हिसाब से हिन्दी उदूं अध्यापक जो हाई स्कूलों में हैं उनमें एम०ए० वाले - 
रनिंग से बरी कर दिये गये हैं, हालाँकि इसके पहिले कोई भेद्‌ ऐसा न था ! 
(ख) कया सरकार इस विभिन्‍नता को क़ायम रखना चाहती हे? यदि . 
हाँ, तो किस कारण से ? 
माननीय माल सचिव ( औ हुकम सिंद )--(क) नहीं ऐसा नहीं हे । 

(ख) एम०ए० के लिये जो भाषा के अध्यापक के पद पर नियुक्त थे यह 
आवश्यक नहीं था कि वे ट्रेंड हों । उनके लिये ट्रेंड हॉना न पहले आवश्यक था 
ओर न अब है। 

ओ सुरेन्द्र बद्ादुर सिंद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
_ एस०ए० पास वालों को क्‍यों बरी रक्खा है १. 
माननीय माल सचिव--पहले ही ऐसे नियम थे | 


...._ सरकारी बस रेेंड्स कब तक बन जायेंगे 
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. जमींदारी उन्मूलन समिति द्वारा तेयार प्रइ्नावली के... 
सम्बन्ध में पूछताछ । 
%४८७--श सुरेन्द्र बहाहुर सिंद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जरमींदारी 
मिटाने के सम्बन्ध में उसने जो प्रश्नावली निकाली थी उसके प्रश्न नं० पके 
बारे में जो उत्तर विभिन्‍न कांग्रेस कमेटियों से आये हैं, वे क्या हैं? 


. माननीय माल सचिव--जिन पुस्तकों में ज़मींदारी उन्मूलन समिति के 
सामने दी गई गवाहियाँ लिखी हुई हैं और जो मुद्रित हो चुकी है उनके प्रकाशित होते 
ही यह सूचना मिल जायगी | सरकार तब तक गवाही का सारांश देना उचित 
नहीं समझती जब तक कि उस गवाही पर समिति के निणय गकाशित नहीं 
हो जाते । क्‍ 

ओरी सुरेन्द्र बहादुर सिंद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
. यह कब तक त्रकाशित हो जायगी 


माननीय माल सचिव--तारीख निश्चित नहीं कर सकता लेकिन जल्द 
हा जायगी | 


लखनऊ रोडवेज के स्टेशनों पर विश्राम-ग्रृह न होने से 

| जनता को कठिनाई 
& ८८--श्री खुरेन्द्र बद्ादुर सिंद--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 
लखनऊ, रोडवेज के स्टेशनों पंर नवीन ओर सुचारु ढंग के विश्नाम ग्रहों के न. 
होने से जनता को कठिनाई होती है ? क्या सरकार इस ओर कुछ कारवाई कर. 
रही है क्‍ क्‍ 
.. माननोय पुलिस सचिव ( श्री लाल बद्ादुर )--जी हाँ । यह कठिनाई 
पूरी तरह से तभी दूर होगी जब सरकार के अपने बस स्टेशन बन जायेंगे। 
.. इस समय जनरल मेनेजरों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे बस के मुसाफिरों . 
* के लिये अस्थायी <प से छप्पर इत्यादि डलवा दें और पीने के पानी आदि का 
.. इन्तज़ाम कर दूं। 
रे ओ सुरेन्द्र बहादुर सिंद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 

जो आदेश सरकार ने मेनेजरों के पास भेजे हैं वह अमल में लाये गये या 








# लाये माननीय ' के लिस सचिव--बहुत सी जगह तो लाये गये हैं। तमाम जगहों... 
स॑ लाये गये या नहा मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। क्‍ 


ओ सुरेन्द्र बद्यादुर सिंद--क्या सरकार यह्‌ बताने की क्रंपा करेगी कि... 





अश्नोत्तर .. ः 


माननीय पुलिस सचिव--इसमें समय लगेगा क्‍योंकि जमींनों का मिलना 

अपने हाथ की बात नहीं है। अधिकतर अनोंनें ऐसी हैँ जा छाबनियाँ से या 

फोजवालों से ताल्‍्लुक रखती हैं| कुछ जमीनें ऐसी हू जा इम्त्रूवमन्ट ट्रस्ट या 

श्युनिसिपालिटी से ताल्लुक रखती हैं| जिससे कि ज़मीन लेने. की काशिश भें 

कठिनाइयाँ पड़ती हैं आर प्राश्येट लागों से लेने मं बहुत ज्यादा कॉठनाइयो 
पड़ती है । ः 


चल-चित्रों पर नियन्त्रण की आवश्यकता 

& ८&--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंद--इस बात को जानते हुए कि चल-चित्रों 
का ब्रभाव यवकों ओर बालकों के विचारों तथा आचरण पर पड़ता है ! क्या 
सरकार उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में विचार कर रही है ! 

माननीय माल सचिव--जी हा | 

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
बुरे चल-चित्रों को रोकने का कोई त्रबन्ध असी तक हुआ है या नहीं 
माननीय पुलिस सचिव--सरकार उस पर विचार कर रही है। 


'अलीगंज बाज़ार, जिला सुल्तानपुर, में पुलिस, का 
जनता पर गोली चलाना 


&६०--श्री गणपति सद्दाय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 
ता० ३० नवम्बर, सन्‌ १६४७ ईं० को अलीगंज बाज़ार, ज़िला सुल्तानपुर में थाना 
मुसाफ़िरखाना के बड़े सब-इन्स्पेक्टर व छोटे सब-इन्स्पेक्टर ने निहत्थी जनता 
पर गोली चल्लायी, जिसमें एक व्यक्ति गोली खाकर तत्काल मंर गया' ओर अन्य 
दो व्यक्ति घायल हुए १... 

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचना मिली है कि मुसाफ़िर- 
खाना के बड़े ओर छोटे थानेदार को मजबूर होकर चलानी पड़ी जिसमें एक 
आदसी तुरन्त ही मर गया ओर दो घायल हुये। ह 
श्री काली चरण टंडन--क्या सरकार यह बतलायेगी कि थानेदार को 
गोली चलाने के लिये क्या मजबूरी थी 
माननीय पुलिस सचिव--मजबूरी यह हुई थी कि एक सजमा एक जगह 
इकट्ठा था और जिसके मकान के पास वह लोग गये थे उस मकान में पहले 
तो आग लगाने का विचार हुआ ओर बाद में आग लगाई। इसलिये गोली 
चलानी पड़ी । क्‍ ' 
.... #%€१--श्री गशपति सहाय ( अनुपस्थित )--क्या यह सच है कि गोली 
चलाने के कुछ पूब रमजान चूड़ीहार के घर में आग लगवा दी गयी ? यदि हाँ, 
तो क्‍यों ओर किसने यह काम करवाया ! 


... त्ञोद--ताराक्लित प्रश्न सं० €० से &६ तक श्री काली चरण टंडन ने पूछे | 


९२. | क्‍ लेजिस्लेटिंब असेम्बली [ ३ मई, १९७८५ 


माननीय पुलिस सचिब--यह सही है कि रमजान चूड़ीवाले का घर 
हिन्दुओं की एक कुछ भीड़ ने इस सन्देह में जलाया कि वह एक हिन्दू बेवा को 
जो कुछ समय से लापता थी, भगा ले गया था | 
% 6२--श्षी गणपति सहाय (अनुपस्थिति)--क्या सरकार यह जानती है 
कि इस घटना की जाँच जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री व 'अन्य कमचारियों ने. 
की और उसके पश्चात्‌ जिले के तीनों असेम्बली के सदस्यों ने भी जाँच की और 
सब लोग इसी नतीजे पर पहुँके कि उक्त सब-इन्स्पेक्टरों ने बेजा गोली चलायी 
और अपनी बचत दिखलाने के वास्ते रमजान चूड़ीहार के घर में आग 
लगा दी ! 
. माननीय पुलिस सचिव--सरकार को पता चला है कि इस मामले की 
जाँच ज़िला कांग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री ओर असेम्बली के मेम्बरों ने की ओर वह इस 
नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस ने बेजा गोली चलाई परन्तु सरकारी अफ़सरान 


... जिन्होंने जाँच की बे विपरीत नतीजे पर पहुंचे । 


& &३--भ्री गणपति सदयाय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने 
की क्षपा करेगी कि क्या ब्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दामोद्र स्वरूप 
सेठ ने भी १३-१४ द्सिस्बर को अलीगंज बाज़ार में स्वयं जाकर इस घटना 

की जाँच की ओर उन्होंने भी यही साय फ़ायम की जो कि कांग्रेस कमेटी के 
कायकत्तोाओं तथा तीनों युक्त सदस्यों की थी ओर अपनी रिपोर्ट सरकार को . 
भेज दी 

माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ | 


... $%&६४--श्री गणपति सद्यय ( अनुपस्थित )--क्या सरकार यह जानती 
है कि उक्त सब-इन्सपेक्टर ने ४४ निर्दोष हिन्दू व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दूजे 


..._ की ओर उनको गिरफ्तार कराकर जेल में बन्द कर दिया 





माननीय पुलिस संचिव--कोतवाली के सब इन्सपेक्टर मामले की 
. जाँच कर रहे हैं ओर उन्होंने अभी तक ४२ आदमियों को मारतीय दंड. 


.. विधान की १४७ । ४३६। ३७४५ धाराओं में गिरफ़्तार किया 


श्री काली चरण टंडन--क्या सरकार को मालूम हे कि जो ४५ आदमी 





.... जेल में बन्द किये गये हैं वह उन्हीं थानेदार साहब की रिपोर्ट पर बन्द किये 






' «हैं ० न्‍ ही जिन्होंने गोली चलाई थी हा 
-........._ माननीय पुलिस सचिव-मेरे ख्याल से रिपोर्ट उसी थानेदार की 
.._ होगी क्योंकि वह उसी थाने के इन्चाज हैं। ह 
..._ झ्री काली कह टंडन--क्या यही थानेदार अब इस मामले की आगे 
कारवाड| कर रहे हैं ० आओ च 

माननोय पुलिस सचिव--जी हाँ, मगर ३ जाँ- 





हे मान नोय पुर च की कारवाई इस माने 
में नहीं कि उन्होंने ठी पे किया या राल्मत । लेकिन कौन मुजरिम हैं ओर कौन सी 






ब्रश्नोत्तर 


५७ 


क्‍ $११०--श्री कुंजविद्दारालाल शिवानी--क्या बबीना फ्रील्ड फ्रायरिंग 
. रंज की घास और सूखी लकड़ी व फलों का ठेका फ्रोजी अधिकारी बजाय 
_ किसानों व मालिकों के अन्य ठेकेदारों को दे देते हैं? इससे क्या सालाना 


आमदनी है ? 


.... माननीय माल सविव--जी हाँ, परन्तु सेनिक अधिकारियों ने कलक्टर 
. हर र जन 
को सूचना दी है कि आगे से ऐसा नहीं किया जायगा। सन्‌ १६४६-४७ ३० में 


: तैंदू के पत्ते, फल, घास आर सूखी लकड़ी बेचकर ६,२६१ रु० को आय हुई | 


५ 


. सन्‌ १६४७-४८ ई० में ६,/०० रु० पर ठेका दिया गया। 

क्‍ $&१११९--श्री कुंजविद्ारालाल शिवानी--क्या आज कल इस क्रायरिंग 
' रेंज में शनिवार के आधे दिन से सोमवार के श्रातःकाल तक की छुट्टी रहती है 
और सप्ताइ भें डेढ़ दिन चाँदमारी बन्द रहती हे! 

माननीय माल सचिव--जी हाँ, साधारणतया ऐसा होता है परन्तु 
ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि चाँदमारी कुछ खास दिलों में ही होनी चाहिये। 
जब कभी भी खराब मोसम के कारण सप्ताह में किन्‍्हीं दिनों रेंज काम में नहीं 
आता तो इसे शनिश्चर और इतवार को काम में लाना पड़ता है। 


$११२--भी कुंजविद्दारीलाल शिवानी--कुल कितना रकब। ऐसा हैजो जिला 


_ भाँसी में फ्रौज के इस्तेमाल के लिए सरकार ने लिया हो ओर यह कहाँ-कहाँ है। 
.... माननीय माल सचिव--सरकार ने लगभग २४.४७०३ एकड़ भूमि सेनिक 
: अयोजनों के लिए हस्तगत की--बबीना के नजदीक २४.३७६ एकड़ भूमि ओर 
ललित हवाई अड्डे के लिए २१४७.३ एकड़ भूमि।.... 
.. # ११३--श्री कुञ्नबिदहारीलाल शिवानी--इस कुल रक़बे में से कितने रक़बे 
: में काश्त होती थी जबकि सरकार ने उसे जत्रिया लिया? 

. माननीय माल सचिव--&,५८५.४ एकड़ भूमि में । 
... $९१४--श्री कुश्रविद्दरीलाल शिवानी--सरकार ने अभी तक जो मुआवजा 
काश्तकारों व भूमि के मालिकों को जमीन, घर व पेड़ों का दिया है वह क्रिस 





बाद में मेज़ पर रख दी जायगी 


| 


हिसाब से दिया है ओर उसकी गांववार साल 
कितने आदमियों की जमीनें ली गई हैं ? मम 
..__ माननीय माल सचिव--इस बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है और 


[ना रक़म क्‍या है? ओर कुल 


युक्त आन्त में वेदिक और यूनानी औषधालय _ 


ज $११४--भी जादिद हुसेन--क्या सरकार बतायेगी कि यु० पी० के 
कौन-कौन से ज़िलों में यूनानी व वैदिक शफ़ाखाने सरकार या म्युनिसिपल बोडे 


के खर्चे पर चल्न रहे हैं ओर ऐलोपेथिक के कितने शफ़ाखाने हैं जिनकी माली. 


सहायता सरकार कर रही है १ 
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श्फ क्‍ | लेजिस्लेटिव असेम्बली | ३ मई, (६७ 
श्री चरणसिंहं--प्रान्त के गत्येक जिले में आयुर्वेदिक या यूनानीय 


दोनों श्रकार के सरकारी ओषधालय है। ऐसे अषधालय जो केवल म्यूनिसिफ़ 


बोर्डो' के खच पर चल रहे हैं । शेष केवल १८ बोर्डो केअन्तगंत हैं। ८५६ एह 
पशिक औषधालयों को सरकारी सहायता मिलती हैं । क्‍ 
&९१६--श्री ज्ादिद हु्सैन--क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० ग्रन्त: 


. जो वैदिक व यून,नी शफाखाने हैं उनमें जो वेद्य था हकीम काम कर रहे है। 


किन-किन कालिजों के शिक्षा पाए हुए हैं आरें उनकी तनख्वाह का सके 
कया है? द 
श्री चरण सिंह--नीचे लिखे कालेजों के पास वेद्य तथा हकीस इन औः 


धाल्नयों में (ए) क्लास के रजिस्टडे बैद्य तथा हकीम जो शुरू में रख लिये गए! 


काम कर रहे हैं 
ऋषिकुल कालेज, हरिद्वार । 
बुन्देलखरड कालेज, माँसी । 
ललितहरी कालेज, पीलीभीत । 
कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ। 
आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी । 
_ ए० यू० तिब्बिया कालेज, दिल्ली । 
स्टेट एडेड कालेज, लखनऊ | 
तकमिलुल्तिब कालेज, लखनऊ । 
यूनानी कालेज, इलाहाबाद | 
तिब्बिया कालेज, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | 
डी० ए० वी० कालेज, लाहोर | 
१९ सनातन धम प्रेमगिरी कालेज, लाहोर। हे 
सरकारी ओषधालयों के वेद्य हकीमों का वेतन ७४-४-८०-२०० मै. 


2> 4] & ७ />< ०5 ७ 0७ 5 


न हर 
-०|5... 


मास है| लेकिन बाडीज़ के अन्तगेत बेद्य हकीमों के लिए कोई खास वेतन ३. 
नहीं है। यह प्रश्न लोकल बाडीज में कमेटी के विचाराधीन है। द 


११७-- ज़ाहिद हुसैन--क्या यह ठीक, है कि यू० पी० सरकार. 


: ऐसी संस्थाओं में काम करनेवाले हकीम ज्यादातर -तकमीलुत्तिबिया के 
शिक्षा पाए हुए हकीम हैं ! हे 


श्री चरण सिंद-जी नहीं। पा ।, 
--ओ जाहिद हुसेन--सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि किन-कि 









श्री चरंण सिंह--तिबिया 





। कालेज मुसलिंम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ६०.७ 


.... वार्षिक स्टेट एडेंड यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ। १४,००० वार्षिक 
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इसके अतिरिक्त बोंडे आफ इस्डियन मेडिखिन द्वारा पहिले बष नीचे 


लिखे हुए तिव्बी कालेजों की सहायता दी गई थी । 

लकमीलुत्तिब कालेज, लखनऊ---8००० रुपये । 

मुबाउलतिब कालेज लखनऊ---१००० रुपये । 

यनानी कालेज इलाहाबाद--६०००*रुपये । 

श्री जाहिद हुसेन--क्या सरकार बतायेगी कि तकमीलुत्तिबा को जो 
स्टेट एड दी जाती है वह कम क्‍यों दी जाती है ! 


श्री चरण सिंद--यह तो बहुत से डसूलों के मुताबिक मदद दी जाती 
सब ट्रेनिंग कालेजों की मदद देने के उसूलों पर गवनेमेट विचार कर 
रही है कि अगले साल से किस उसूल पर मदद दी जाय । 


48९१€--श्री ज्ञादिद हुसेन--क्या सरकार बतायेगी कि यु० पी० के 
यूनानी व वैदिक कोई ऐसे अस्पताल हैं. जहाँ मरीजों को रख कर इलाज के 
प्रबन्ध हों ! ः 

श्री चरण सिंद--निर्मांक्रेत बोडे आफ इसिडियन मेडिसिन से सम्बन्धित 
कालेजों के ओषधालयों में रोगियों को अन्तरंग कन्षाएँ ( 70007 फ़&708 ) 
चिकित्साथ हैं । 


१ आयुर्वेदिक कालेज बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । 
२ तिबिया कालेज मुसलिस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ । 

ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार । 
 ललितहरी आयुवदिक कालेज, पीलीभीत | 

दशना क्लब आयुर्वेदिक कालेज, बनारस |. 

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, माँसी । 

मूलचन्द रस्तोगी ट्रस्ट आयुवंदिक कालेज, लखनऊ। 
 तकमीलुत्तिब कालेज, लखनऊ | 

लेखराम आयुर्वेदिक कालेज, डोरली, मेरठ । 


सन्‌ १९४२ ई० के आन्दोलन में, जोनपुर में सरकारी अधिकारणयों 
द्वारा किये गये अत्याचार । कं 
&8१२०--श्री द्वारिका प्रसाद मौरय--क्या सन्‌ १६९४२ ३० के आन्दोलन 


में जौनपुर के सरकारी अधिकारियों ने कुछ मकानात जलवाये ओर लुटवाये 
थे? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ओर किन-किन के ९. द 


माननीय पुलिस सचिव->इस बात के सम्बन्ध में कोई सूचना 
नहीं मिली है। 
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आ> स० 
कह ७ 
वा० 

१६-२-४८ 


३० 
४० रेन्ढप 
#१०१ 
६-३-४८ 


४-३-४ं८ | 
कश्ज्रः 


2६- रेन्४ड५ 


,. इन्रेडेए 


२० .. लेजिस्लेटिव असेम्बली .. [३ मई, १६४८ 


झा स० 89१२९--श द्वारिका प्रसाद मौय--सन्‌ १६४२ के आन्दोलन में जौनपुर . 
*१५ जिले में क्रिन-किन लोगों ने सरकारी आदमियों की गोलियाँ खाईं ओर किक 
ता*_ किन कौ उनकी गोलियों से मृत्यु हुई ! 





-ऐे- डंप 
॥ हर माननीय पुलिस सचिव--सन्‌ १६४२ ह० के आन दोलन के सम्बन् द 
२८२४५ जौनपुर भें १६ व्यक्तियों के गोलियाँ लगीं जिनमें से ८ व्यक्ति मरे उन व्यक्तियों के. 
नाम नीचे दिये जाते हैं 
घायल व्यक्तियों के नाम 


शिवलाल, निवासी सराय हस्सू, पुलिस स्टेशन बल्ला । 
रामभरोसेसिंह, निवासी बादीपुर, थाना बल्ला 
नीलामल, निवासी सलेमपुर, थाना बदलापुर 
हरिनाथसिंह, निवासी .हादिया, थाना बदलापुर 
निहोरे, निवासी रामनगर, थाना मीरगंज । 
माताप्रसाद, निवासी चॉकीकला, थाना मीरगंज | 
सीताराम, निवासी सुल्तानपुर, थाना बल्ला । द 
केदारनाथ, निवासी विशयी रामनगर सभारण, थाना मछली शहर। 
मृत्यु व्यक्तियों कीः संख्या ह 


इमान्दारसिंह, हेद्रपुर निवासी, थाना बचल्ला 
रामफकी रेसिंह, नानामऊ निवासी, थाना बल्ला 
रामनिहो रे कहार, गारो निवासी, थाना बल्ला । 

राम पदारथ अगरारा निवासी, थाना बल्ला 

रामानन्द लोनियाँ, अमरार निवासी, थाना बल्ला 
_ रघुबीर लोनियाँ अमरारा निवासी, थाना बचल्ला 
महाबीरसिह, धीरलिया निवासी, थाना मड़ियाहू 
रामकुमार सिंह, करियाोंव निवांसी, थाना मीरगंज | 


. *३१९५. & १२२-री द्वारिका प्रसाद मौथं-सन्‌ १६४२ ६० के आन्दोलन हे. 
००३ सिलसिले में जोनपुर के कितने आदमी जेल गए, कितनों को फाँसी हुई और. 
१५-३२४८ कितने फ़रार रहे १ क्या सरकार उनकी नामावली मेज़ पर रखने की कृपा करेगी 


& +#की अर 00 2७ , ९ ,७ 


मै 








...._ माननीय पुलिस सचिव--शासन है को. को बताया गया है कि १३९ 
..... व्यक्ति गिरफ़्तार किये गये ओर जेल भेज दिये गये थे। इनकी #सूची मेज पर. 
... रखी जाती है डा । 

द एक आम व्यक्ति को, जिसका नाम भगवानदास 5 तन्य हरिबरन अहीर ट 








. था ओर जो खराहा, थाना मछली शहर का “निवासी था भारतीय दर: 
... विधान की धारा ३०२ के आधीन २५ नवम्बर १६४४ ई० को 


को मृत्यु दुरुड दिया. 
& छापी नहीं गई । क्‍ 








प्रश्नोत्तर २१ 


गया था और महादेवसिंह को जो दसनाही गाँव का मुखिया था हत्या 
करने के अपराध में फाँसी दी गई थी । 

पाँच व्यक्ति, जिनके नाम रामपाल चोबे, शिवनीक ब्राह्मण, रामनारायण 
सिंह, सुरेशत्रसाद गोर जगन्‍्नाथसिह हैं, प्रच्छन्‍्न (फरार) दो गये थे और 
उस समय गुप्त और भागे हुये रहे जब तक कि उनको पकड़ने के लिये 
निकाले हुये आंज्ञापत्रों ( वारन्टों ) का शासन सत्ता द्वारा निराकरण न कर 
दिया गया। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय--जिन लोगों की गोली से मुत्यु हुई ओर जिनको 
फाँसी की सजा हुईं उनके आश्रितों को सहायता देने के बारे में सरकार ने 
क्या निश्चय किया है 

माननीय पुलिस सचिव--इस सम्बन्ध में कोई खास नीति तो नहीं 
बनाई गई है लेकिन व्यक्तिगत मामले देखे जाते हैं ओर जहाँ-जहाँ ज़रूरत 
हो कि उनके घर वाले तकलीफ़ में हैं तो उनकी मदद करने को गवनमेंट सोच 
सकती है । 


श्री दीपनारायण वर्मा--क्या भगवानदास के मुफ़दमे को गवनमेंट 
ने पोलिटिकल क़रार दे दिया है। 


माननीय पुलिस सचित्र--इसके लिये नोटिस चाहिये। फ्राइल देखकर 


बता सकता हूँ। 


तहसीलदार, सिकन्दराबाद-जिला बुलन्दशहर के खिलाफ़ 
क्‍ शिकायत 
१२३--श्री बलभ्नद्ग सिंह--क्या यह ठीक है कि सिकन्दराबाद, ज़िला 
_बुलन्द्शहर के तहसीलदार के खिलाफ़ इस ग्रकार की शिकायत हुई है कि उन्होंने 
सन्‌ १६४६-४७ ३० में वहाँ के इक्के व घोड़े ताँगों की लाइसेन्स फीस का कोई पेसा 
 खज़ाने में जमा नहीं किया ? यदि हाँ, तो यह शिकायत कब हुई तथा उस पर 


 आण० स० 
ब्श्द 
तां० 

१६- २-४८ 


अब तक क्या कारवाई हुई? उक्त तहसीलदार का क्‍या नाम और वह 


_ सिकन्दराबाद में कब से हैं । 


.. माननीय माल सचिव--जी हाँ, प्रश्न में जिस शिकायत का ज़िक्र किया 
गया है वह & मई १६४७ ई० को मिली थी। उसकी जाँच की जा रही है। 
तहसीलदार का नाम श्री खुरशीद हुसेन बिलग्रामी है। वह ७ नवम्बर १६४४ ६० 
से १७ जून १६४७ ६० तक, सिकन्द्राबाद में था। ._ 


श्री बलसद्ग सिंद-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस लाइसेन्स 


के नाम से कोई रकम वसूल भी हुई या नहीं 


.. माननोय माल सचिव--इसकी जाँच हो रही है, जाँच हो जाने पर यह 
निश्चय के साथ कहा जा सकता है। 


श्र. .. लेजिस्लेटिव असेम्बली.... [३ मई, १७४८ 


#:.... .. 


श्री बलभद्र लिंह--उत्तर के अनुसार करीब एक साल हो गया है इस 
शिकायत को । क्या सरकार बतायेगी कि कितने साल तक यह जाँच और 
चलेगी । द द 
माननीय माल सचिव--में इससे बहुत जल्दी कर रहा हूँ। 
. आा० स० 


के $ ९२४--श्री बलभद्गसिंद--साल १६४६-४७ ३० में सिकन्दराबाद में इक 
ता०. :'पें तांगों का कोई लाइसेन्स बदला गयाया नहीं? यदि हाँ, तो उनकी संख्या . 
१६-४८... क्या है तथा उनसे कितनी फीस इकट्ठा हुई ; 
द ...मानतीय माल सचिव--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर “ना” में है। 
इसलिये दूसरा भाग पेंदा ही नहीं होता 


( ३ मई, सन्‌ १९४८ के लिये रक्खे गये प्रइन ) 


अल्प स्रूच्त ताराष्डित प्रश्न 
कानपुर तथा अनेक स्थानों पर प्लेग का प्रकोप 


(--श्री रामध्वरुप गुप्त--क्या यह सच हे कि ब्रांत में इस वर्ष कानपुर 
तथा अनेक स्थानों पर प्लेग का त्रकोप आरम्भ हुआ है ! उसको रोकने के लिये क्‍ 
सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ! हे 


श्री चरण सिंह--जी हाँ, नीचे लिखे साधनों का प्रयोग किया गया:-- 


(१) बड़े पेमाने पर साइनी गेस से चूहों को मारने तथा दूषित मकान 
ओर वस्तुओं का डी० डी० टी० में शुद्धीकरण “ 
(२) बुरी तरह से रोग अस्त क्षेत्रों में प्लेण अस्पताल का खोलना, 
(३) बड़े पेमाने पर टीका लगाना । हि 
...' ओ रामस्वरुप गुप्--क्या यह सच है कि इस ज्ांत में प्लेग का प्रको 
. , हिन्स्दुतानं के दूसरे सूबों से ज्यादा है ?[ «४ हि 
..._ श्री चरणसिंह--दूसरे सूबों से तो मुकाबला नहीं किया गया लेकि' 
पिछले साल ज्यादा था ओर इस साल बहुत कम हुआ है 
..__ # २--ओ रामस्वरूप गुप्त--क्या यह सच है कि कानपुर ब्रांत की छ 
| केन्द्रीय मंडी होने के कारण वहाँ से प्लेग चारों ओर फेलने का अन्देश 
. रहता है ! ह ] क्‍ 
._ ओऔ चरण सिंह--कानपुर एक केन्द्रीय स्थान होने के कारण वहाँसे पे. 
..._ योजना को व्यवस्था करने तथा मंडियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आगे 
.... दिया गया है, आस-पास के क्षेत्रों के हेल्थ अफ़सरों को इस त्रंकार प्लेग के पेशे. 
... के विषय में तथां संदिग्ध विषयों का अन्वेषण करने तथा रोक थाम 
.. उपाय शीघ्रातिशीघर लेने के लिए सावधान कर गिया गया ः 
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तारांकित प्रश्न 


मेनेजर, श्रीकृष्ण हाई स्कूल, बदायू की गिरफ्तारी क्‍ 

$१--श्री रघुवीर सदाय--(क) क्या यह बात ठीक हैं कि मनेजर, श्रीकृष्ण 
हाई स्कूल, बदायें, ५ फ़रवरी, सन्‌ १६४५ ३० को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
सिलसिले में गिरफ्तार हो गये थे ओर अभी कारागार में है? 

(ख) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे क्रिस अपराध में गिरफ्तार 
किये गए ? 

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां । 

(ख) उनको जन सुरक्षा विधान की (अ)(५)३ धारा के अनुसार बन्दी बनाया 
गया क्‍योंकि उनका सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयं सबक संघ से था | 

श्री रघुवीर सहाय--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन मेनेजर 
साहब ने कोई माफीनामा या अन्डरटेकिंग दी है जब वह गिरफ्तार हुये थे ? 

माननीय पुलिस लचिव--जहाँ तक मालूम है अभी तक नहीं दी है। 

श्री रघुवीर सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वह लोग. 
' ज्ञो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में गिरफ़्तार हुए हैं और जिन्होंने अभी तक माफ़ी- 
नामा या अन्डरटेकिंग नहीं दी है, उनके बारे में क्या नीति है? 


माननीय पुलिस सचिव--आम तौर पर तो लोगों ने अपना पश्चाताप 
प्रकट कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके सम्बन्ध में गवनमेंट यह 
समझती है कि वह उससे सम्बन्ध रखना या उसी तरह की कारवाई 
करना चाहतें हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट का अपना एक मत है कि उन्होंने 
ऐसा काम किया जो हिंसात्मक था ओर ऐसे काम को करने का इरादा रखते 
हैं इसलिये गवनमेंट स्वभावतः ऐसे लोगों के बारे में विचार करेगी कि जो लोग 
पश्चाताप नहीं व्रकट करते है क्या करें | 


नगीना, ज़िला बिजनोर में शरणाथियों के जलूस द्वारा छूट मार 


$&२--श्री बशीर अहमद अन्सारी--क्य। यह सच है कि एक शरणार्थियों 
का जलूस नगीना, ज़िला बिजनार में निकाला गया ? 


माननीय पुलिस सचिव--नगीना में दो तीन जलस निकले जिनमें 
शरणार्थी ओर दूसरे ल्ञोग शामिल थे। माननीय सदस्य ने किसी खास 
जल्ूस का ज़िक्र नहीं किया हैँ लेकिन उनका मतलब शायद १६ जनवरी 
सन्‌ १६४८ के सिक्‍खों के जलूस से है - 


क्‍ $३--आऔ बशीर अहमद अन्सारी--क्या सरकार मेहरबानी करके 
बतायेगी कि क्या इस जलूस की इत्तिला हाकिम परगना व पुलिस सुपरिल्टेंडेंट, 
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ज़िला बिजनौर को दी गई थी ? अगर दी गई, तो कया सरकार मेहरबानी 
करके बतायेगी कि उन्होंने क्या इन्तज़ामात किये थे 
माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ ,। इस जलूस की सूचना सुपरिर्टेस्डेरट 
पुलिस ओर हाकिम परगना को थी | हाकिम परणना और डिप्टी सुपरिरटेरडेण्ट 
पुलिस को इस जलूस की देख रेख के लिये नियुक्त कर दिया गया था, ये 
लोग मिलिट्री पुलिस की एक टोली ओर स्थानीय पुलिस के साथ जलूस में 
थे ओर जलूस के आगे पीछे सशख्र पुलिस भी थी । द 


$%४--श्री बशीर अहमद श्रस्सारी--क्या यह सच है कि नगीना में 
उस ज़माने में दफा १४७४ का निफ्राज़् था ओर बिना इजाजत कोई जलूस नहीं 
निकाला जा सकता था ! 

माननीय पुलिस सचिव--जी हा 


&५--अऔ बशीर अहमद अन्सारी--क्या यह सच है कि डिस्ट्रिकट 
मैजिस्ट्रेट को कोई इत्तला इस जलूस के मुताल्लिक़ पहले से थी ? 
माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ । 


६--ञरी बशीर अहमद अम्सारी--क्या सरकार मेहरबानी करके 
धतायेगी कि क्‍या डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रे,, बिजनौर ने इस इन्तला की बिना 
पर पुलिस सुपरिण्टेस्डेटट ओर हाकिम परगना से मशविरा किया? ओर 
अगर नहीं किया, तो इसकी वजूहात क्या हैं ? 


माननीय पुलिल सचिव--जी हाँ। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेंट बिजनोर ने क्‍ 
इस जलूस की सूचना के आधार पर हाकिम परगना से परामर्श किया। 


$५-शल बशीर अहमद अन्सारी--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी 
कि इस जलूस के निकलते से क़ब्ल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रोट नगीने भें आ गये थे 
या फ़साद की इत्तत्ना पा कर आये थे १. 
.. माननीय पुलिस सचिव--डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कगड़े की सूचना मिलने 
पर नगीना सात बजे शाम को पहुँचे थे। 
.. क्रप--भ्री बशीर अहमद अन्सारी--क्या यह वाक़या है कि जलूस 
में जो लोग शरीक थे उनमें ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की थी जो तलवारों, . 
. ल्लमों ओर दीगर अस्लाह से मुसल्लह थे ओर दफ़ा १४४ के मातहत कोई... 
असलह लेकर चलना ममनू था ? तल क्‍ 
. माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं। केवल सिकसखों सिव ्् क्खों के पास 6 इंच 
.._ ह्स्बी कृपाण थी, जिनपर दफ़ा १४४ लागू नहीं थी। द ढ़ 
$&€--भ्री बशीर अहमद अन्सारी--क्या यह सच है कि जब जलूस 
आधा रास्ता तय करके एक ऐसे मुक्काम पर पहुँचा जहाँ आंस«पांस किसी 
मुसलमान का मकान नहीं है, तो एक पटाखा छूटा ? हे 
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माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ, परन्तु धड़ाका पटाखे का नहीं था 
बल्कि एक देशी बन का था | 

9९०--शरी बशीर अहमद अंसारी--क्या यह सच है कि बाज़ फ़सा- 
दियों ने इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर डालते हुए मुसलमानों की दुकानों 
व मकानात को लूटना शुरू कर दिया ? द 

माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ। जलूस के लोगों ने एक मुसलमान 

को जो कि जलूस के करीब मौजूद था बम फ्रेंकने का दोषी ठहराया था। 
मुसलमानों के मकान ओर उनकी दूकानों की लूटमार करफ्यू आडंर के लगने 
ओर जलूस के तितर-वितर हो जाने के कुछ समय के बाद शुरू हुई | 

श्री बशीर अदमद्‌ अंसारी--सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ 
कि जो जवाब दिये गये हैं उनकी हिन्दी एक दूसरे से मिली हुई है और वह 
पढ़े नहीं जाते । द 


क्या मेहरबानी करके गवनमेंट यह बतायेगी कि करफ्यू होते हुए भी 
यह लूट मार केसे शुरू हुई 

माननीय पुलिस सचिव--करफ्यू आडेर के बाद के माने यह हैं कि 
करफ्यू का आडर जब तक एलान किया जाय ओर लागू हो, तब तक सब 
लोग फोरन मकानों के अंदर बंद नहीं हो जाते | करफ्यू के जारी होने के बाद 
लोग बाहर निकले थे। करफ्यू का जब तक पूरी तरह से निफ़राज़ किया जा 
सके लोगों ने हमला किया । 9 


$११-अरी बशीर अहमद्‌ अंसारी--क्या यह सच है कि इस वक्त मौक्त 
पर पुलिस ने चंद फ़सादियों को एक दूकान में बंद कर दिया था मगर फिर एक . 
0" पिीीक कु रु के च्क के ं 
मजमसे ने आकर हमला करके इनको छुड़ा दिया ओर दुकानें वगेरा लूट लीं ? 
माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं | 


5१२--भ्री बशीर अहमद अंसारी--(क) क्या सरकार मेहरबानी करके 
बतायेगी कि नगीना सें मुसलमानों की दुकानें, मकानात लूटे गये जिनमें अक्सर 
लोगों ने अपने सामान के जाया होने की रिपोर्ट दर्ण कराई थी। 
..... 'ख) कितनी तादाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीं और उनमें क्‍या 
उन्होंने कुछ लूटने वालों को भी नामज़द किया था ! 
_ . मानतीय पुलिस सचिव--जी हाँ। लगभग २०० रिपोर्ट द्ज कराई गई 
थीं ओर लूट मार करने वालों के कुछ नाम भी लिखाये गये । 
.._ भरी बशीर अहमद अंखारी--कितने आदमी लूट मार के सिलसिले में 
बंद कर दिये गये हैं| हा द 
माननीय पुलिस सचिव--इसका जवाब तो मेंने अश्न संख्या १३ के 
जवाब में दे दिया है। क्‍ क्‍ 
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&९३--ओऔीं बशीर अहमद अन्सारी--क्या सरकार मेहरबानी करके 
बतायेगी कि जिन लोगों को रिपोर्टों में नामज़द किया गया था, उनमें से कितने 
गिरफ़्तार किये गये?! ओर बरामदगी माल के लिये कितने लोगों की खाने 
तलाशियाँ अब तक हा चुकी है, ओर कितने लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी 
कारंवाई हो रही है ? लूटे हुए माल असबाबं की मजमूई तादाद क्या है ! 


माननीय पुलिस सचिव--जिन लोगों का नाम रिपोर्ट में लिखाया 
गया था उनमें १४ आदमी गिरफ़्तार किये गये। सब शरणाथियों आर क़रीब 
५० स्थानीय हिन्दुओं की तलाशियाँ ली गई आर उन सब आदमियों के 
खिलाफ़ जिनके नाम रिपोट में दिय॑ गये थे जाँच की जा रही है। 


जो माल लूटा गया था उसका पूरा-पूरा व्योरा अभी नहीं मिल सका है। 

$४९४--भ्री बशीर अहमद अन्सांरी--क्या यह सच है कि कुछ लोगों के 
पास लूटा हुआ माल बरामद किया गया और उसके मालिकों ने उसको 
शिनाख्त भी की ! 

माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ । 

श्री बशीर अदमद अन्सारी--लूटा हुआ माल जिन लोगों के पास से 
बरामद किया गया था उनमें से कितनों के ख़िलाफ़ कारवाई ह। रही है। 

माननीय पुलिस सचिव--इस वक्त में इसका पूरा ब्योरा नहीं दे सकता 


१४--श्रो बशीर अहमद अन्सारी--क्या यह वाक़या हैँ कि नगीने के 
. फ़साद के बाद माननीय श्री ढालबहांदुर शास्त्रों, पुलिस सचिव, नगीना तशरीफ़ 
गये थे ओर मुसलमानों ने अपने नुक़्लानात उनसे बयान किये थे ओर 
जुमला शिकायत उनसे बतायी गयी थीं ? इस सिलसिले भें क्‍या कारवबाई की 
हृ 
माननीय पुलिस सचिव--जी हों । झगड़ा हो जाने के बाद ही शान्ति 
_क्रायम करने का उचित प्रबन्ध किया गया। एक बड़ी संख्या में शरणार्थी ओर 
स्थानीय आदमी जिन पर शंका थी, गिरफ्तार कर लिये गये ओर उनके मकानों 
को तलाशी ली गई | पुलिस की टोलियाँ जगह-जगह पर खड़ी कर दी गईं ओर 
पुलिस की गश्ती टोलियों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया 
गिरफ्तारियाँ हुईं आर तलाशियाँ ली गईं। नई पुलिस की टोली भेजी 
. गयी | इधर ह्स सम्बन्ध में नये सुपरिस्टेस्डेट्ट पुलिस ने बहुत सफल जाँच की 


है। ज़ेरसरकारी त्रयत्त भी शान्ति के लिये किया गया। शान्ति सभायें कायम 
. की गयीं। 


#१६-२१- श्री दामोदर दास-- त्यागपत्र दे दिया | ] 
#२२-२६--श्री गज्जाधर प्रसाद ,त्यागपत्र देदिया।] 
२७-३६--श्री बल्देव प्रसाद--[ स्थिगित किए गये] 
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संयुक्त प्रान्त में नमक का वितरण 

$४३२--श्री बल्देव प्रसाद--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि युक्त 
प्रान्त में कहाँ-कहाँ से आर कितना नमक आता है ! 

माननीय अन्न सचिव--प्रान्त का २३०७ बेगन नमक का कोटा साँभर झील 
पंचभद्रा से जो साँभर कील के पास से मिलता है। इस विषय में अलग-अलग 
सूचना उपलब्ध नहीं| हैं क्योंकि हर केन्द्र से नमक का वितरण जनरल मनेजर 
सॉमर मोल के आधोीन है| 

सामुद्रिक नमक उत्पादन केन्द्रों उदाहरणाथ कलकत्ते से भी नमक इस 
ब्रांत में आता है आर बहुत कम मात्रा में पाकिस्तान की खबड़ा की खानों से 
भी । किन्तु इन कन्द्रों से श्राप्त नमक की मात्रा बताना संभव नहीं है । 


$३३--श्री बल्देव प्रशाद--आये हुये नमकों के वितरण का जिलों में 
रह 


क्या ब्रवन्ध है है 

माननीय अन्न सचिव--संयुक्त ब्रांतीय नमक नियंत्रण आदेश १6४७ के 
अनुसार ज़िलाधीशों को नमक वितरण करने के लिये थोक ओर फटकर 
व्यापारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। 

58३४--श्री बल्देव प्रसाद--क्या यह ठीक है कि सरकार ने बंगाल से 
किसी प्रकार का नमक मँगाने के लिये किसी एजेन्ट को मुक्तरर किया है ? यदि 
हा, तो कितने ! उनके नाम ओर पते क्‍या हैं ? 

माननीय अन्न सचिव--सरकार ने सब श्री कार्तिकचंद्र दास, पी. ६६,४ 
स्ट्रेंड बंक रोड, कलकत्ता को १००० बेगन ( ५ लाख मन ) समद्री नमक भेजने का 
ठंका दिया द 
सिकन्दर जहाँ बेगम का हाकिम परगना पीलीभीत की अदालत में दावा 

$%३५--श्री मुहम्मद खुल्तान आलम खाँ (अनुपस्थित)--क्या सरकार को 
मालूम हैं कि एक दावा मुनाफा जायदाद मुश्वरका ३ साल याने ५८--५२५ फ़सली 
बडनवान जिकन्दर जहाँ बेगम बनाम नसिरुद्दीन खाँ अदालत हाकिम परगना 
पोलीभीत में जूलाई सन्‌ १६४६ ई० में दायर हुआ था |. क्‍ 

माननीय माल सचिव---जी हाँ? का 

88३६--भरो महस्मद खुल्तान आलम खाँ (अनुपस्थित )--क्या यह सच है 
कि इस मुक़दसे का अब तक फ्रेसला नहों हुआ और अब तक जेर समाअत है !? 

माननीय माल सचिव--जी नहीं, अभियोग का निर्णय हो गया है। 

48३४--श्री मुहस्मद सल्तान आलम खाँ (अनुपस्थित)--इस मुकदमे में अब 
तक कितनी पेशियाँ हुई है 


माननीय माल सचिव--इस अभियोग की सुनवाई ४० तारीखों पर हुई | 


श्द लेजिस्लेटिव असेम्बली क्‍ [ ३ मई, १६४८५ 


%३८--भी मुदृस्मद्‌ खुल्तान आलम खाँ ( अनुपस्थित )--क्या यह भी 
सच है कि अब तक इसमें सिफ दो पटवारियों की शहादत हुई है। 

माननीय माल सचिव--पटवारियों के बयान के अतिरिक्त मुख्तार आम 
के भी बयान लिये जा चुके हैं। पटवारियों के बयान लिखने में ४ दिन लग गये 
क्योंकि इसमें १२ बड़े-बड़े नकशे पेश हुए थे। क्‍ 

... #३&--श्री मुदृस्मद्‌ खुढ़तान आलम खाँ ( अनुपस्थित )--क्या सरकार 

बतायेगी कि इतनी मरतबा तारीखें बढ़ाने का सबब क्या है ! 

मानतीय माल सचिवब--अभियोग बहुत जटिल था और दोनों पक्ष वाले 
दो-दो तीन-तीन तारीखों से हर प्रार्थना पत्र पर बहुत बहस करते थे इ 
कारण इस मुक़द्म में इतनी पेशियाँ हुईं । 


इमारती सामान की क्रीमत ओर मज़दरी में सन्‌ १९४६ ई० के 
मुक़ाबिले में सन्‌ १९४७ ई० में बढ़ती 
$४०--श्री अब्दुलमजीद ख्वाज्ञा--(क) कया सरकार कृपा करके बतला- 
येगी कि मुहकमा तामीरात में इमारत के सामान की क़्ीमत ओर मजदूरी में 
सन्‌ १६३६ ३० के मुक़ाबिले में सन्‌ १६४७ ई० भें कितनी ज्यादती हो गयी है 
(ख) क्या वह अभी फ़रायम है ? 
(ग) यदि नहीं, तो अभी कितना अन्तर रह गया है ! द 
माननीय सावजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहृस्मद्‌ इब्राहीम )-- 
( के ) १२४ क्री सदी। 
( ख ) जी नहीं | 
 (ग) ९४० फी सदी। 
. #४१९--४५--श्री अगमोहन सिंह नेगी--[ स्थगित किये गये । ] 
. $&४६--५४--श्री झुकुन्दलाल अग्नवाल--न स्थगित किये गये । ] 
. क्श५--श्री झुरेन्द्रबद्यादुर सिंद-] स्थगित किया गया । ] 
#४६--अी दरप्रसाद सत्यप्रेमी--[ स्थगित किया गया ।] 


ज़िला बाराबंकी में ओषधालयों की कमी 


%४५७--शली दरप्रसाद सत्यभ्रेमी--क्या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी 
जिले में शुजागंज, उमापुर, अलियाबाद, कोटबा, जगजीवनदास, बदीसराय, 
टिकेतगंज, सुबेहा, तिलोकपुर, साउुल्लापुर, देवीगंज, सफ़दरगंज और इन 
स्थानों के इदे-गिर्द की जनता की चिकित्सा का दूर तक कोई ग्रबन्ध नहीं. है ? 


क्या सर इन स्थानों में इस वर्ष अस्पताल या औषधालय खोलने का इरादा 
. रखती हे ! द न मै 
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श्री चरणसिंह--जी हाँ। शुजञागंज, साठुल्लापुर, अलियाबाद, देंबीगंज 

ओर सफ़दरगंज को छोड़ कर जहाँ कि पाँच मील के अन्दर पक्की सड़क पर या 
तो कोई ऑऔपषधालय है या दवाखाना, अन्य स्थानों पर चिकित्सा का कोई 
प्रबन्ध सरकार की आर से नहीं है । व्रान्तीय सरकार एक शरणाथ। डाक्टर 
टिकेतनगर में बसाने की सोच रही है। इस डाक्टर के बस जाने पर कोटवा 
ओर जगजीवनदास के निवासियों की चिकित्सा का चार मील की दूरी पर 
प्रबन्ध हो जायेगा | कुरसी में जो कि टिकेतगंज से ढेढ़ मील की दूरी पर है एक 
आयुर्वेदिक ऑषधालय खोलने का विचार है। इसके खुल जाने पर टिकतगंज 
के रहने वालों को चिकित्सा की सविधा हो जायेगी। उमापुर ओर त्रिलोकपुर 
में ऑषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। सुबहा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
का एक यूनानी दवाख़ाना इस समय है । डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ 
हेल्‍थ ने बाड़ को लिखा हे कि वह इस स्थान पर एक अंग्रजी दवाखाना 
जिसका आधा खर्चा सरकार देंगी खोल दे ओर यूनानी दवाख्ाना को यहाँ से 
हटाकर बदीसराय में स्थापित कर दे | यदि बोड इस सुझाव से सहमत हो 
जायेगी तो बदीसराय में यूनानी दवाखाना खुल जायेगा और वहाँ के लोगों _ 
को चिकित्सा के लिये कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । 


हैदरगढ़ और रामसनेहीघाट, ज़िला बाराबंकी में 
मिडिल सस्‍्कलों की आवश्यकता 

# ४५८--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या सरकार को मालूम है कि तहसील 
हेद्रगढ़, जिला बाराबंकी में केवल दो मिडिल स्कूल हैं ? 

माननीय माल सचिव--जी नहीं, दो डी० बी० मिडिल स्कूल हैं और सर- 
कारी इमदादी मिडिल रकूल है । 

& ४५९--ओ दृरप्रसाद सत्यप्रमी--क््या सरकार को मालूम है कि बाराबंकी 
जिले के परगना सुयपुर के अनिवाय शिक्षा केन्द्र का एक मात्र मिडिल स्कूल 
तिवारीपुर गत वर्ष स्थानान्तरित कर दिया गया था, ओर अब हैद्रगढ़ से 
रामसनेहीघाट तक १८ मील के अन्दर कोई मिडिल स्कूल .नहीं रहा है ! 

माननीय माल सचिव---जी हाँ । 

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी --क्या गवनमेट यह बताने की कृपा करेगी फि 
यह स्कूल क्यों हटाया गया था ! 

माननीय माल सचिव--एजूकेशन कमेटी के चेयरमेन ने रिपोर्ट की थी 
इसलिये हटाया गया था | 


ओसनेश्वर घाट और नेपुराधाट, ज़िला बाराबंकी में पीपों के 
क्‍ पुल के वह जाने से हानि. 

# ६०--श्री हरप्रसाद खत्यप्रेमी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 

गठ बष में ओसानेश्वरघाट ओर नपुराधाट, जिला बाराबंकी में पीपों के पुल के बह 


जाने से कितनी हानि ६३ ? क्‍या यह सही है कि यह हानि ब्रान्तीय सरकार के 
आदेश से डिस्ट्रिक्ट बोडेकी उठाना पड़ी हे! यदि हाँ, तो क्या सरकार इन 
चारों पर पुल बनाने का इरादा रखती है ? 
श्री चरणसिंद--गत वर्ष ओसानेश्वर घाट तथा नेपुराघाट भें पीपों के 
नहीं बल्कि नावों के एुल थे ओर उनके बह जाने से लगभग सात हजार 
रुपये की कृति हुई। सरकार ने इस क्षति का भार उठाने के संबंध. भें कोई 
आदेश नहीं जारी किया है | चूंकि यह-पुल डिस्ट्रिक्ट बोडे के थे इसलिये घाटा 
उन्हीं को उठाना पड़ा । डिस्ट्रिक्ट बोडे ने अभी तक सरकार से इस संबंध में 
कोई माँग भी नहीं रक्खी है । नेपुराघाट अब पी. डब्लू, डी. को दे दिया गया 
है और वहाँ पीपों का पुल बन रहा है । ओसानेश्वर घाट पर डिस्ट्रिक्ट बोड 
नावों का पुल बना रहा है। 


श्री दरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या गवनमेंट यह महसूस करती है कि डिस्ट्रिक्ट 
 बोडे को बहुत हानि उठानी पड़ी ओर उसकी मदद फी ज़रूरत है ? 

श्री चरणसिंद--मेरे ख्याल भें तो नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर 
होगी तो मदद की जायगी । 


# ६१--६६--श्री मद्दाबीर त्यागी--[त्यागपत्र दे दिया । ] 


बनारस तहसील में बरुणा नदी पर नये पुल के बनाने की योजना 


. # ६७--श्री यज्ञतारायण उपाध्याय--(क) क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि बनारस तहसील में बरुणा नदी के ऊपर कोई नया पुल बनाया जायगा ओर 
क्या उसके लिए १ लाख के ऊपर व्यय की स्वीकृति अथ समिति से हो चुकी है ! 


. (खव) यह पुल किस स्थान पर बनाया जायगा ? क्या बनारस की कांग्रेस 
कमेटी या बनारस के ज़िला मेजिस्ट्रेट की राय स्थान के बारे में ली जायगी ! 
माननीय सावजनिक निर्माण सचिव--(क) जी हाँ । पाँच कोसी सड़क 

दे जम द 
के खालीसपुर-राजघाट हिस्से पर बरुणा नदी के ऊपर एक पुल पेदल चलनेवालों 


के लिये बनाने की तजबीज है। इसके लिये इस साल के वजट में ८८,००० रु० 
रक्खा गया है । का कल 


(ख) पहला हिस्सा: यह्‌ पुल मांटेसिरी 
नदी, के संगम से २०० फुट ऊपर की तरफ 
दूसरा हिस्सा--जी नहीं । 


स्कूल के पास: बरुणा ओर गंगा 
बनाया जायगा। द 


. श्री यज्षनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी 
कि इस पुल के बनाने के लिये स्थान के निश्चय करने के सम्बंध में बनारस की 
 स्यूनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोडे, कांग्रेस पार्दी या डिस्ट्रिक्ट मेजिसट्रेट से सलाह 
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माननीय सावजञनिक निर्माण सचिव--जवाब में कहा गया है कि नहीं 
ली गई थी, | कर हु 
श्री यज्ञन[रायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम हैं कि इस 
ग्थान से थोड़े ही फासले पर कई ऐसी जरहें हैं जहाँ से हज़ारों आदमी आते 
जाते हैं? हि 
माननीय सावजनिक निर्माण सचिव--जी हाँ, यह मालूम है। इसलिये 
भें खुद उस जगह को देख आया हूँ ओर जहां सबसे नजदीक था ऐसी जगह 
तजवाीज़ किया हैं । 
[ प्रश्नों का सभय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले दिन के 
कार्यक्रम में रख दिये गये ] 
सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त ग्रान्तीय न्यायालय व्यवहार शुल्क (संशोधक) 


बिल के सम्बन्ध में शुभमूर्ति गवनर जनरल को स्वीकृति की घोषणा 
माननीय रुपीकर-में घोषित करता हूँ कि संयुक्त ब्रांतीय न्यायालय 
व्यवहार शुल्क ( संशोधक ) बिल, सन्‌ १६४८५ ३० पर, जिसे संयुक्त श्रांतीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली मे अपनी २६ फरवरी सन्‌ ४८ ३० की बेठक में ओर 
संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव कोन्सिल ने अपनी २० माचे, सन्‌ ४८ ई० की बेठक में 
स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गबनेर जनरल की स्वीकृति ३० मारे सन्‌ ४८ ३० को 

प्राप्त हो गई ओर वह सन्‌ १६४८ $० का संयुक्त श्रांत का १४वाँ ऐक्ट बन गया | 

सन्‌ १९४८ ३० के संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर बिल के सम्बन्ध में 
शुभमूर्ति गवनर जनरल की स्वीकृति की घोषणा... 
माननीय रुपीकर--में घोषित करता हूँ कि सन्‌ १६४८५ ३० के संयुक्त 
ब्रांतीय बिक्रो-ककर बिल पर, जिसे संयुक्त श्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने 
अपनी १४ माचे सन्‌ १६४८५ ३० की बेठक में स्वीकार क्रिया था ओर. संयुक्त 
श्रांतीय लेजिस्लेटिव कोंसिल ने अपनी २० मा सन्‌ ४८५ ३० की बेठक में मुक्त 
संशोंधनों के साथ स्वीकार किया था। (जिन संशोधनों को संयुक्त ब्रांतीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ माचे सन्‌ ४८ ३० की बेठक में स्वीकार 
किया) शुभमूर्ति गवनर की स्वीकृति ३० मा्चे सन्‌ ४८ ई० को ब्राप्त हो गयी और 
वह सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त ग्रांत का १४वाँ ऐक्ट बन गया | क्‍ 

सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रन्तीय स्टाम्प (संशोधन) बिल के सम्बन्ध 

में शुभमूर्ति गवर्नर जनरल की स्वीकृति को घोषणा... 
माननीय रुपीकर--में घोषित करता हूँ कि सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय 
स्टाम्प (संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी 
२४ फरवरी सन्‌ १९४८ ई० की बेठक में ओर संयुक्त त्रांतीय लेजिस्लेटिव कोंसिल 
ने अपनी २० माच सन्‌ १६४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, शुभमूर्ति गवनेर 


श् 


३२ का लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मई, १६४८ 
[ माननीय स्पीकर | द 


जनरल की स्वीकृति ३१ मारे सन्‌ १६४८ ३० को श्राप्त हो गई ओर वह 
सन्‌ १४४८ ६० का संयुक्त श्रान्त का १७वाँ ऐक्ट बन गया । 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त ग्रान्त का पशु-उन्नति बिल 

माननीय रुपीकर--अब हम सन्‌ १७४८ ३० के संयुक्त प्रात पशु-उन्नति के 
बिल पर जैसा कि वह लेजिसलेटिव कोंसिल से स्वीकृति हुआ है, विचार जारी 
रखेंगे। द रा कै. 

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वज्लस पन्‍त)--श्रीमान्‌ स्पीकर साहब 
इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं। शायद में नहीं समझता था कि 
इसमें इतना समय लगेगा हम चाहते हैं कि जितनी जल्द काम हो सके करें। 
इसलिए में आपसे यह निवेदन करू गा कि इस बिल का कंसीडरेशन (विचार) 
इस वक्त मुल्तवी कर दिया जाय | फिर जब ओर काम हो जाय तो उसके बाद 
अगर समय होगा तो उस पर विचार कर लिया जायगा नहीं तो अगले सेशन 
के लिए मुल्तवी कर दिया जायगा। में आपसे आना करूँगा कि इसको इस 
वक्त मुल्तवी कर दिया जाय।........ 

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि सच््‌ १६४८ ३० के संयुक्त प्रांतीय पशु 
उन्नति बिल पर विचार इस समय उठा रखा जाय |. क्‍ 

(ब्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को 
रा _ बसाने) का बिल 

माननीय प्रधान संचिव-में सन्‌ १६४८ ३० के संयुक्त प्रांतीय भूमि अ्राप्त 
के बिल पर जो कि शरणार्थियों के बसाने के बारे में है, उस परे विशिष्ट समिति 
कोरिपोट उपस्थित करता हूँ।...... |. मा 
माननीय स्पीकर--कल तीसरे पहर एस बिल पर विशिष्ट समिति यानी 
'सेलेक्ट कमेटी नियुक्त हुई थी | असेम्बली के उठ जाने के बाद मेरे कार्यालय ने 
सब नामों की मुझे सूचना दी है ओर मुमे बताया कि उसमें एक भूल हुई है। 
नियम यह है लेकिन कि विशिष्ट समिति में २० सदस्य सचिव के अतिरिक्त या अलावा 

होने चाहिए लेकिन भूल से केवल १६ नाम आपने रखे थे | जो नियम सेलेक्ट 

. कमेटी की नियुक्ति के बारे में है उसमें यह लिखा है कि २० नाम तो मंत्री के 


: अलावा होने ही चाहिए यह भूल हो गई और अब भवन के हाथ में है कि इस 

भूल को ठीक करे या फिर से दूसरी कमेटी बनाए और फिर से उस पर विचार 
की 8 8 जम 

...._ माननीय पघान सचिव--मैं यह त्रार्थेना करता हूँ कि इस कमी के होते 

. हुए भी यह सेल्ेक्ट कमेटी की रिपोर्ट संजूर कर ली जाय ओर जो सेलेक्ट 

. कमेटी बनी थी उसमे जो कमी रह गई है उसे यह हाउस मुआफ़ कर दे।..... 






सन्‌ १६४८ ० का संयुक्त आंतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों) को बसाने का बिल. ३३ 
.. ही लगचाथ बख्श सिंद--माननीय स्पीकर महोदय, में केवल इस कसी 
की वजह से बिल पर कोई आज्तेप करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ परन्तु इस 
बिल में एक ओर कमी रह गई है जिसकी ओर भवन का ध्यान दिलाने के में 
लिए खड़ा हुआ हूँ। द 5 *" 
माननीय रपीकर--परन्तु इस समय इतना ही प्रश्न है ओर उसी 
पर विचार होगा | आपको अगर इसी विषय पर कुछ ओर कहना हो.तो 
दूसरा विषय है। मैंने तो एक छोटा-खा सवाल आप के सामने रख दिया है! 
. झञी अगज्ञाथ बख्श सिंद--इसी कारण से इस कमी पर हो कहने के लिये 
में खड़ा हुआ हूँ। क्‍ 8 5 को 
माननीय स्पीकर--आप इसी पर अपनी राय जाहिर करें। दूसरे विषय 
पर भी विचार होगा लेकिन वह अलग बात है। अभी इतना ही टुकड़ा है कि 
हे इस भूल के रहते सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को विचार के लिए स्वीकोर 
के 222 बख्श सिंद--में चाहता हूँ कि इस भूल की वजह से सेलेक्ट ' 
कमेटी की रिपोर्ट पर विचार न किया जाय परन्तु इस बिल में दो-चार ऐसी 
आवश्यक बातें थींजो रह गई हैं। विश्ध्टि समिति में मैरा भी नाम था ओर में उन 
बातों को विशिष्ट समिति में उपस्थित करता, परन्तु खेद हैं कि उसका नोटिस तो 
मुझे मिला परन्तु यह मालूम न हुआ कि समिति की बैठक कब है ओर इतना कस 
समय था कि कल दस ग्यारह बजे से मुझे इत्तिला मिली ओर में उम्मीद करता था 
कि कमेटी की बेठक आज किसी वक्त होगी और आज मैंने देखा कि वह तो खतम 
हो गई। मुझे उसमें आवश्यक बातें अवश्य पेश करना है, इसलिए में सरकार से 
अनुरोध करूँगा कि इसमें कमी के कारण से ही ओर थोड़ा मोफ़ा सेलेक्ट 
कमेटी को विचार करने के लिये दिया जाय | . 3 
द श्री मुहस्मद इसहाक शॉ--जनाब सदर, आपने जो एतराज़ किया वह 
बिल्कुल सही है ओर सेलेक्ट कमेटी की रिपोट हमारे रुल के खिलाक़ है जिसमें 
यह है कि वह दो महीने के अन्दर आनी चाहिए ओर यह एक दिन में बहुंत॑ 
जल्द आ गई है.ओर इतनी जल्दी तैयार करने में इसमें बहुत जबरदस्त खस्रामियाँ 
रह गई हैं और यह एक नाक़िस रिपोर्ट है और उस पर अच्छे. तरीके से 
ग्रोरोखोज नहीं किया गया है।फिर से भेजने का तरीक़ा भी आपके पास 
मोजूद है। (8 आज श वध आज 
माननीय प्रधान सचिव--में यह अज् करना चाहता हूँ कि यह सेलेक्ट 
कमेटी २० मेम्बरों की बनी है ओर सारे हाउस ने इसे मंजर किया था और संब 
नाम यहाँ पढ़े गये थे । अगर हर एक आदमी गिनती कर लेंतां तो मालूम हो 
जाता कि इतने हैं मगर वह पढ़ा गया और उसमें २० नाम ही लिखे हैं और 
स्लिप से एक नाम रह गया नक़्ल करने में ओर वह महज़ एक कागज की स्टलिंप॑. 
है। नाम १६ ही पढ़े गये, २० नहीं । सारे हाउस ने उसको मंजूर किया और अगर 
गलती है तो सबही की है और उसमें कुछ हद तक सभी शरीके हैं उस बक्त 


३ लेजिस्लेटिव असेम्बली [३ मई, १६७८ 
माननीय प्रधान सचिव 


इसहाक साइब नहीं थे तो उनके न होने से कोई नया हक पेदा नहीं होता। 
उनको क्तो अपनी मोजूदगी से हमको ज्यादा फ्रायदा पहुँचाना चाहिये था। इससें 
१६ मेम्बरों ने. हिस्सा लिया था ओर यह उनकी तरफ़ से यूनानिमस (सव सस्मति) 
रिपोर्ट है जो आपके सामने पेश है यह एक नानकन्दट्रोवर्शियल (निर्विवादक) बिल 
है और सेल्लेफ्ट कमेटी भें यह बिल भाषा को ठीक करने के लिए भेजा गया था 
ताकि उसमें कोई ऐसी गलतियाँ त रहें | उसके साथ-साथ एक काम ओर सेल्लेक्ट 
कसेटी ने किया ओर क़रह खास बात. यह थी कि अपील राइट (अधिकार) मी 
सेलेक््ट कस्लेटी की रिपोर्ट के मुताबिक़ हो गया।. से यह अर्ज करता हूँ कि में 
कानूनी सवाल तो उठाना नहीं चाहता कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मंजूर हो जाय। 
इधसरेबिल स्पीकर इसका एल्लान करते ही कि कोई भी कसी बरार हाउस के इल्म 
में आए हुए न रह जाय वनों किसी को इस बारे में इल्म भी नहीं था ओर 
. कोई शिकायत भरी न होती बेसे क़ानूनी तरीक़र पर तो ठीक हे ओर क़ानूनवोँ 
लोग तो बहस किया करते हैं। वैसे इस रिपोर्ट को न मंजर करने की वजह हो 
क्या हो सकती है। भें इसके बारे में कोई बहस लो नहीं करता लेकिन में तो 
केक्‍्ल यह अज़ करता हूँ कि जो एक कमी है उसको नज़र अन्दाज़ करके इसे . 
मंजूर फ़रमाया जाय ओर इस पर ग्रोर किया जाय । 


ओी साखिद हुसेन--जनाब वाला, मैरे ख्याल में मसला हाउस के हकूक़ 
का है ओर यह आपके सामने आया है तो आप खुद ही फ्रेसला करे यह एक 


मामूली सी बात है। अगर एक दो दिन इधर से उधर भी हो जाय तो इसमें 
सरकार का क्या हज होगा 











प्वबीय हपीकर---मेंने इस ससले को इस भवन के सामने इसीलिये 
. रख दिया कि इस भवन ने यह कमेटी बनाई थी। अब भवन के सदस्यों 
के अख्तियर में है कि बह सोचें कि क्या जो कबम्बी रह गयी है उसकी वजह 
से एक नयी कमेटी बनायी जाय या उसकी रिपोर्ट पर हम विचार करें। 
शसका भक्‍न के सामने है कि क्‍या इस कमेटी की रिप्रोद पर हम विचार करें 
यह ज्यनदे हुये कि इसमें नियम के विरुद्ध एक सदस्य की कमी रह गयी है। 
... थी अफ्नाथ दस्श सिंह--क्या मुभको वेधानिक अड्चन उपस्थित 
कसने की खाता है 
...._.. मांननीय स्पीकर--नहीं | उसका समय था । अब जबकि मैं सम्मति ले 
. रहा हू कोई वैधानिक अड़चन उपस्थित नहीं की जा सकती 


लिये हप्त (रह श्र रुण्परथियों को बसाने के) बिल पर विशिष्ट समिति की. ह रिपाद बिचार के 
























बन के निम्नलिखित अकोर से विभा* 


सन्‌ १६४८६० का संयुक्त ग्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणाधियों को बसाने) का बिल श४ 


हाँ १०४ 


अब्दुल मजीद्‌ 

अचक्तयवर सिंह 

आत्माराम गोविंद खेर, माननीय श्री 
इ द्रदेव त्रिपाठी 

किशन चन्द्र पुरी | 
कु जबिद्दारी ज्ञाल शिवानी 
कुशलानन्द गेराला 

कृपा शंकर 

कृष्ण चन्द्र 

केशव गुप्त 

कशव देव मालवीय, माननीय श्री 
खान चन्द गोातम 

खुश वक्‍त राय 

खुशी राम 

खुल सिं 
गापाल नारायण सक्सेना 
गोविंद बल्लभ पंत, माननीय श्री 
गंगा धर 

गंगा प्रसाद 

चतुभ ज शम्मों 

चरण सिंह 

चेत राम 

जगन्नाथ दास 

जवाहर लाल 

जाहिद हसन 

जयपाल सिंह 

जेराम बसों 

जत्रिलोकी सिंह 

दाऊदयात्र खन्ना 

ह्ारिका ग्रसांद मौर्य 

दीन दयालु 

दीप नारायण वो 

धरम दास, ऐल्फ्रेड 
नारायण दास _ 


निसार अहमद शेरवांती, माननीय श्री 


पू्णमासी 

प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
परागी लाल 

ब्रेस किशन खन्ना 
फिलिप्स, अनेस्ट साइकेल 
फूल सिंह 

बंश गोपाल 

बंशी धर मिश्र 

बदन सिंह 

बनारसी दास 

बलदेव प्रसाद 

बलभद्र सिद्द 

बादशाह गुप्त 

बाबू राम वर्मा 

भगवान दीन मिश्र 
भगवान सिंह 

भारत सिंह 

मेंगला प्रसाद 

मसुरिया दीन 

महफूजु रहमान 

महमूद अली खाँ 

मुकद लाल अग्रवाल 
मुकर्जी, विनय कुमार 
मुज़फ्फर हसन 

मुहम्मद इब्राहीम, माननीय हाफिज 
राम चन्द्र पालीवाल 
यज्ञनारायण उपाध्याय 
रघुनाथ विनायक घुलेकर 
रघुबीर सहाय 


 शाजा राम सिश्र 
राधा कुंष्ण अग्रवाल _ 


राधा माहन राय 


. राधे श्याम शमी... 
सम कुमार शास्त्री _ 
 शुस च द्र सेहरा 


रामजी सहाय 

रामधारी पांडे 
यममूर्ति.. 
रामशंकर लाल 

राम शरण 

रामेश्वर सहाय सिंह 
लक्तमी देवी श्रीमती 
लाखन दास जाटव 
लाल बिहारी टंडन 
लुत्फ अली खाँ 


विद्यावती राठोर, श्रीमती 


विष्णु शरण दुबलिश 


बेंकटेश नारायण तिवारी _ 


विजया नन्‍द मिश्र 
शिव दयाल उपाध्याय 
शिव कुमार पांडे... 
शिव दान सिंह 


अजित प्रताप सिंह 


अब्दुल ग़नी अन्सारी , + 


ऐजाज़ रसूल 
जगनाथ बख्श सिंह 


जमालुद्दीन अब्दुल वह्यव सम क्‍ 


जहूर अहसद 


प्रयाग नारायण 7. ..77 


फ़खरुल  इस्याय आम 
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शिवमंगल सिंह कपूर 
शंकर दत्त शर्मों 
श्याम सुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्र सिंघल 
श्रीपति सहाय 
सरवत हुसेन 
सीताराम अस्थाना 
सुदामा प्रसाद 


: सुरेन्द्रबहादर सिंह 


सुचेता ऋपलानी, श्रीमती 
सूयत्रसाद अवस्थी 

सेयद अहमद 

हवीबुरेहमान अन्सारी.._ 
दरअसाद 
हरप्रसाद सिंह _ 

हुकुम सिंह, माननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल _ 


वीरेंद्र शाह हे 
मुहम्मद इसहाक़ स्रा 
मुहम्मद शकूर 


.._ राज कुमार सिंह 
. रामनारायणु || 


शोकफ़त अली खाँ 


...... श्रीवास्तव जै कृष्ण 
... साजिद हुसेन 
_ हबीबुरहमान खाँ 


हसन अहमद शाह्‌ 


संचिव---में यह अस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १६७८ ड्रे० के ः 


रे म्राननीय प्रधान संचि कहें सह अस्वान ऋरद ॥ 
युक्त प्रांतीय भूमि ग्रांप्त ( शरणार्थियों को बसाने के ) बिल, पर, जैसा कि वह 


विशिष्ठ समिति से संशोधित हुआ, विचार किया जाय।....रररररः 
कया क:ओं मलाइंट आफ आकर सर (जेबानिक अख, 
मद्दोद्य ) कब्ल इसके कि आप इस पर कोई स्पीच दें कि इस पर गौर किया. 
जाय, मैं अपोजीशन, की तर से आपकी तकजद रैंडिंग आडेर (स्थायी. 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसा ने) का विल ३७ 


नियम) ५५ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। जनाब वाला, टेंडिंग आडंर 
( स्थायी नियम ) ५४ (१) सबक्काज़ ( उपधारा ) (5) झलाहजा फरमाद। 
उसमें यह है कि तेयारी के लिये कम-से-कम ७ दिन मेम्बरों को मिलने चाहिये 
जब सिलेक्ट कमैटी से कोई रिपोर्ट आवे ओर डिसकशन (विवाद ) के लिये 
आनरेबिल मेम्बर तहरीक करें तो हमको हक़ हासिल हैं कि हम जनाब से 
इस्तदुआ करें कि वह हमारी हिफ़ाज़त करें। आज ११ बजे यह बिल मंज्ञ 
पर रखा गया है ओर क़रीब साढ़े बारह बज रहा है। डेढ़ घंटे के टाइम 
में हम इसको देखें भी, ग़ौर भी करें और तरमीम भी पेश करें, यहऱर 
मुमकिन है। इसलिये में अज्ञ करूँगा कि जनाववाला हमारे हुकूक़ को 
हिफ़ाज़त करते हुए लायक़ मुहरिक को इजाजत नदें जब तक कि ७ दिन न 
गुज़र जाये ओर हम इस पर ग्रॉर न कर लें। 
माननीय प्रधान सचिव--स्पीकर महोदय, आपकी अनुमति से अब में 

इस अस्ताव को फिर दाहराता हूँ कि संयुक्त ब्रांतीय भूमि आ्राप्त ( शरणाथियों 
को बसाने ) के बिल, सन्‌ ९६४८ ३० पर, जेसा कि वह विशिष्ट समिति से 
संशोधित हुआ है, विचार किया जञाय। इसहाक़ खाँ साहब ने इस बारे में 
कुछ उज्न किया है। मुझे अफ़सोस है कि उनको ज्यादा वक्त न मिल सका 
मगर में फिर भी यक्कीन करता हूँ कि उनको कोई खास शिकायत इस बिल 
के ग्रावीजंस ( व्यंवस्थाओं ) से नहीं होगी ओर एक बात शायद वह भी 
मंजूर करेंगे कि इस बिल की सिलेक्ट कमेटी में उनकी पार्टी के रि्रेजेंटेटिव 
( ब्रतिनिधि ) भी थे। हाउस की सब पार्टियों के रिश्रेजेंटेटिव ( ब्रतिनिधि ) थे 
ओर सब की तरफ़ से एक यूनेनिमस (स्बंसम्मति) रिपोर्ट इस हाउस में आई हे 
एक भी मिनट आफ़ डिंस्सेंट ( मतभेद का नोट ) नहीं हे। किसी को कोई 
बात की शिकायत नहीं हे। उस सिलेक्ट कमेटी में हाउस के जो मैम्बर थे 
उन सब की गुफ्तगू का जो कुछ नतीजा हुआ वह .इस रिपोट में है।. ऐसी 
हालत में इस क्षिस्म का उज्च करना कहाँ तक फेयाजी की बात है यह कहने 
की मुझे ज़रूरत नहीं मालूम होती है। आखिर जो भी क़ायदे होंते हैं 
इस ग़रज़ से बनाये जाते हैं कि एक तरफ़ तो असली काम में दिक्कत न 
पड़े ओर दूसरी तरफ़ जो भी बिल सुधार सकते हों उनके सुधारने में कोई 
वक्त की कमी न हो। जब एक सिलेक्ट कमैटी हो ओर उस सिलेक्ट कमेटी 
में, जेसा कि इस सिलेक्ट कमैटी में था, १६ मेम्बर मोजूद हों, जो कि एक 
ग़ेर मामूली तादाद है, और उन सब की तरफ़ से एक मुत्तक्रिक्ा रिपोर्ट पेश 
हो, फिर उसके बारे भें किसी क्षिस्म का उज् करना बिना किसी बुनियाद 
ओर वजह के मुखालिफत सा करना मालम होता है।. लिहाजा में समझता 
हूं कि अब कम-से-कस्त उनको ओर ज्यादा वक्त इसमें खराब करने की 
ज़रूरत नहीं मालम हागी । 

. जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें बिल्कुल वही बातें हैं जे। कि 
प्रहले इस बिल में थीं। जेसा मेंने शुरू में कहा, दो तीन ततों :में. इसमें 


कप... ल्ेजिस्लेटिंब असेम्बली [ ३ मई, १६४८ 
[ माननीय प्रधान सचिव ] द क्‍ क्‍ 
तरमीम की गई है। एक तो यह कि अपील का हक्क पहले से नहीं था और 
अब वह हक़ हो गंया है जिससे कि बजाय इसके कि किसी क्रिस्म की दिक्कत 
हो मैं समझता हूँ, आसानी दोनी चाहिये थे ओर जो कुछ इसमें अदालत 
की तारीफ़ थी वह कुछ ग़लत थी। उसको सही कर दिया गया है जिससे कि कोई 
ग़लतफ़हमी का मौका न रहे। इसके अज्ञावा और जो बातें इस बिल में हैं वह 
जे| पहले थीं वही अब भी हैं। जिस वक्त यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज! 
गया था उस वक्त इसके उसूलों को हाउस ने मंजर कर लिया था फिर ऐसी 
> सूरत में कोई बात ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई उज्ज॒ करने की गुजायश 
हो। बिल में जो पहले से प्राविजन्स ( व्यवस्थाएँ कि ) थे वही अब भी है। लिहाजा 
मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस न सिफ इसके ग्राविजन्स ( व्यवस्थाएँ ) को 
मंजर करे बल्कि बहुत जल्द इसे पास भी कर देगा जिससे हम जल्द-से-जह्द 
ज्यादा-से-ज्यादा मुफीद तरीके पर अमल में लाकर इस बिल को यहाँ मंजर कर 
सकें और यह अपर हाऊस में जा कर जल्द क़ानून बन जाय ताकि इसके मातहत 
अमल है| सके | आज कल हर कोई जानता है कि इस सूबे में शरणार्थियों की 
कितनी तादाद हैं। उनके लिये मकानों के न होने की वजह से कितनी भारी 
दिक़कतें हो रही हैं। यह एंक ऐसा काम है जिसमें एक घंटे की भी देरी होना 
अच्छा नहीं है । लाखों की तादाद में वे आये हैं ओर बेसे ही हमारे शहरों ओरें 
कस्बों में इतनी क़िल्लत लोगों के रहने के लिये मकानों की पहले ही से थी ओर 
अब उनकी तादाद इतनी बढ़ जाने से तो इस वंक्त ज़रूरत इस बात की है कि 
जितनी जल्द हो संके ओर मकानात बनाये जाय, कुछ-न-कुछ इन्तजाम किया 
जाय जिससे वे अपना सर ढक सके ओर कुछ॑-न-कुछ हिफ़ाज्ञत से रह सकें । यह 
भी मी अन्देशा है कि अगर इस किस्म का काम करने में ज्यादा गफलत हुई या पूरी 
कोशिश न की गई तो कुछ वाई बीमारियाँ फेल जायें, कुछ ओर दिक़्कतें पेदा 
हो जायें। थोड़ी-सी जगह में जब बहुत ज्यादा आदमी जमा होते हैं. तो इससे 
परेशानियाँ पेदा हो जाती हैं। इसलिये यह पब्लिक इंटरेस्ट ( जन-हित ) में है 
कि इस क्विस्म का फ़ानून जल्द-से-जल्द पास हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि 
इसकी अहमियत ओर अरजेन्सी ( अविलम्ब्यता ) को देखंकर अब इसको 





रोंकने की कोई कोशिश नहीं की जायगी।.. 


_. ओ मुदस्मद्‌ इसदाक़ खाँ--जनाव वाला को मेरी वह तहरीकें मिल गई क्‍ द क्‍ 
होंगी। दो तहरीकें मैंने दी हैं।....््र्र्््रः़ 

._ मानगीय 5 केबल वक्त माननीय सदस्यों के सामने एक तहरीक पेश 
अपनी कोई तहरीक आपके सामने नहीं है।.....रररः की 


दिलाता हूँ स्टेंडिंग आड २५५, सब्क्‍्लाज (२)पर।... 
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( यदि अस्तावक सदस्य यह निश्चय उपस्थित करें कि बिज्व को विचाराथ 
लिया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह निश्चित उपस्थित कर सकते 
हैं कि उसको या तो पुनः निर्वाचित समिति के अधीन कर दिया जाय या अति- 
रिक्त सत आरप्त करने के उद्दे श्य से उसे पुनः घुमाया जाय ।) हि 

आओ हे का ] ०३ 
माननीय स्पीकर--आप जो कुछ करना चाहते है जाब्ते से करें | आपको 

सुधार पेश करने का हक़ है, आप उस हक़ को इस्तेमाल करें, कौन रोकता है । 
कश्री मुदस्मद इसहाक़ खाँ--में तहरीक करता हूँ कि यह बिल जो सिलेक्ट 
कमेटी से वापस होकर आया है उसे फिर सिलेक्ट कमेटी में वापस किया जाय 
ओर हिदायत की जाय कि १४ मई तक अपनी रिपोर्ट इस हाउस के सामने पेश 
कर दे | लायक़ मुअज्जिश्ञ वजीर आजम साहब ने हाउस में इस बिल को पेश 
करते हुए यह कहा है कि यह फेयाजी की बात नहीं होगी अगर हम जल्द-से- 
जल्द इसको पास न कर दें | हमें शरणार्थियों से पूरी दिलचस्पी है। लेकिन में 
चाहता हूँ कि इस ऐव[न की तरफ से जो क़ानून बनाया जाय वह क़ानून ऐसा 
नाक़िस न हो जिसकी वजह से बजाय फायदा के नुक्सान पहुँचे ओर यहाँ के 
रहने वालों को काफी नुक्कसान पहुँच जाये | इस वक़्त हमारे यहाँ लैंड अक्यू- 
ज्ीशन ऐक्ट है। इसमें गवर्नमेंठ को अख्तियार है कि वह कम्पलसरी अक्यू- 
जीशन ( अनिवाय त्राप्ति ) कर सकती है, गवनमेंट किसी भी इमारत को 
पब्लिक इंटरेस्ट ( जन-हित ) में अक्वायर ( ब्राप्त ) कर सकती है। लेकिन इस 
कम्पलसरी अक्यूजीशन ( अनिवाय त्राप्ति ) के अन्दर यह बात रख दी गई है 
कि १४६ फीसदी गवरनमेंट को ओर ज्यादा देना पड़ेगा । इस बिल के अन्दर 
गवर्नमेंट ने एक दफा को उड़ा दिया है। दूसरे के अन्दर गवर्नमेंट ने निहायत ही 
मुबहस तरीक़ से एक अफसर को रखा है जिसका नाम कम्पेनसेशन आफिसर 
(मुआविजा अधिकारी) है ओर यह भी नहों बतलाया गया है कि वह एग्जी-क्यूटिव 
अंफिसर होगा, जुडीशियल अफसर होगा या कान शख्स रहेगा | हम यह बात 
देखते चलने ञ्य्रा रहे हे कि गवनमेंट द पन्द्रह अगस्त के बाद से जो क़ानूव बना र्द्दो 
है, उनमें दीवानी के अख्तियारात ले रही है। अभी प्रीमियर साहब ने कहा कि 
खुशी की वात है कि अदालत का हफ़ सिलेक्ट कमेटी के अन्दर दे दिया गया 
है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हें कि आप इस पर राज़ी हो गये कि 
अदालत का हक़ दे दिया । लेकिन क्या वजह है कि हाई कोट को इसके अन्दर 
दखल देने कह अखितयार न हो ? आपने एक दफा रख दी कि अगर कोई अफसर 

ज्यादती करे, वद॒दयान्ती करे तो हाईकोर्ट को रोकने का अख्तियार नहीं होगा । 


७ माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं छिया। 





ध् 





लेजिस्लेटिंव असेम्बली.. [१३ मई, ९६४८ 
[ श्री मुहम्मद इसहाक़ ख्, ] 


में आपसे यह कहना चाहता हूँकि आपके कम्पेंसेशन आफिसस 
( मुआविज्ञा अधिकारी ) लाखों करोड़ों रूपया बनायेंगे अगर उनके ऊपर 
कोई रोक न होगी । वह कहेंगे कि तुम्हारी जायदाद ५० हज़ार रुपये की है। 
हमें ९० हजार रूपया दिलवा दो तो हम तुमको ४० हज़ार या ३० हजार 
रूपया दिलवा देंगें वनों. ४००/६०० भें एक्वायर (त्राप्त) कर लेंगें। चाहे कम्पेंसेशन 
आफिससे (मुआविजा अधिकारी) ईमानदार हों लेकिन उनकी भी वही हालत 
हो जायेगी जँसी कि डी० आई० आर० के बड़े-बड़े आफिसस की हुई थी। डी० 
आई० आर० के बड़े-बड़े आफिसस गिरफ़्तार किये गये। रूपये के लालाच की 
वजह से उनकी ईमानदारी बदल गई ओर वह रिश्वत लेने के आदी हो गये। 
इसलिये इस बिल के अंदर जो आप जल्दबाजी कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। 
इसके अंदर आप तशरीह नहीं कर रहे हैं कि किस आफिसर को अखितियारात् 
होंगे | डेलीगेटेड लेजिस्लेशन (अधिकृत विधान) के सिलसिले में आपने हाउस 
के अखि्तियारात ले लिये हैं। बिल. में दरअसल तशरीह करनी चाहिये थी। आपने 
लिखा है तकरु र या अख्तियारात समाअत कम्पेंसेंशन आफिसर (मुआविज़ा 
अधिकारी) जो होंगें वह रूल में किये जायँगे। आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर (तरीका 
रूल के अंदर बताया जायेंगा। में कहता हूँ कि आप मुझे; माफ करेंगे पर में 
यह अल्फाज़ इस्तेमाल करू कि इससे हाउस की तोहीन है | हमारे इख्तियारात 
आप रूल में केसे ले रहे हैं। हमे आपको बताना चाहिये कि आप कोन-सा 
प्रोसीजर (तरीक़ा) अख्तियार करेंगें। आप हुकूक़ खुशी से लीजिये लेकिन उतको ._ 
. केसे लेंगे यह भी तो इस बिल में नहीं है। फिर आपने एक गोल दफा रख दी 
हैं जिससे कोई मामला जेसा आप करना च हैं कर दें । यह कहीं भी डेलीगेटेड 
लेजिसलेशन भें नहीं होता अगर मेंने तजुमा सही किया है। ५ का भा 
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( किसी भी मसल्ले के लिए जो पेश होने को हो या पेश किया जा सके ) 
माननीय रुपीकर--दफ़ का हवाला दें दीजिये। 


श्री मोहम्मद इसदाफ स्रॉ-दफ़ा १५ का आखिरी क्लाज। में आपसे 
अंज कर रहा था कि बिल इस लिये नाक़िस है कि अभी तक वज़ीर साहब 
भी अपनी राय कायम नहीं कर सके हैं। आपके ता आफिससे भी राय फ़ायम . 
नहीं कर सके हैँ कि कम्पेंसेशन आफिससे ( मुआविजा अधिकारी ) क्या... 
क़ानून बनायँगे। सब गोल लिख दिया है ताकि जेसा मौका होगा बसा बना... 
दिया जायेगा। ऐसा क़ानून नहीं बनाना चाहिये। डेल्लीगेशन आफ पावस 
. ( अधिकारों को देना ) के अखि्तियारात हाउस को हैं लेकिन वे इंसीडैंटल 
कांसीक्वेंसेज (आकस्मिक परिणाम) होते हैं| कम | 
इसके अंदर नांकिस चीज़ यह भी हे कि आपने वहा है कि अपील का. 
हक रहेगा लेकिन अगर इसके बाद कोई बेजब्तगी हुई तो में पूछता हू कि 
. उसको कान देखेंगा । अगर आप मौजूदा कानून यानी लैंड. एक्कीजीशन रूत 


सन्‌ १६४८ ० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्त शरणार्थियों को बसाने का बिल ४१ 


ही रखते तो हाईकोर्ट तक चला जाता ओर वहाँ सब मामला साफ़ हो जाता 
किसी किस्म की वेज़ाब्तगी नहीं होती | हमारे वज़ीर साहव ने इलाहाबाद 

जडीशियल आफ़िससे कांफ्रेंस के इनआगूरेशन (उद्घाटन) के वक्त निह्ययत 
उम्दा बयान दिया था। आपने कहा था कि हमें निहायत मसरेत है कि अपने 
प्रोविस में जुडीशियरी (न्याय विभाग) को आज़ादी मिली हुई है ओर हम हमेशा 
इसकों आज़ाद रखने की कोशिश करेंगे ताकि शहरी रिआया के हुकूक़ की 
हिफ़ाज़त कर सकें | क्‍ पर 


अगर आप जुडीशियरी (न्याय विभाग) के अखि्तियारात लेते जायेंगे 
ओर आपका जो बयान है जिसको चीफ जस्टिस ने बड़ी मसरत से पढ़ा था ओर 
मेम्बरान जुडीशियरी सर्विस ने पसंद क्रिया था यह बिल्कुल बेमानी हो जाता है 
क्योंकि अमल से गवनमेंट उसके खिलाफ कर रही है। यह क़ानून निहायत 
अहम है | शरणार्थी से भी हमें हमदर्दी है उनके लिए पूरे इंतज़ामात किये जायूँ 
लेकिन खूब सोच समझ कर इंतज़ामात हों क़ानून में कोई नुक्ायस न हों ओर 
यहाँ की जो रिआया है उसकी कोई हक़तल्फी न हो | जहाँ तक रिकुइजीशन 
आफ लैंड (भूमि की प्राप्ति) का सवाल है मेरी अपनी रीडिंग (अनुमान) यह है 
आर जनाब की तबज्जह में गवनमेंट आफ़ इण्डिया की दफ़ा २€& सब क्लाज़ २ 
की तरफ़ दिलाऊँगा | क्लाज २ के- अन्दर यह है कि मुआवज़ा दिया जावे तो 
लैंड रिकृइजीशन ऐक्ट के मुताबिक़ गवनेमेंट एक्वायर (आप्त) कर ले। क्लाज 
४ पर गौर कीजिये | द द 


०्रांगहु 0 प्रांड 868०णा हक) 876०0 धा० एा०संशंणाड ् 
खाए 9छ म॥ 008 86 (960 6866 67 ४6 78७४ ० फंड 05. 
(इस धारा की स्वीकृति की तारीख को जो भी क़ानून लागू होगा उसकी शर्तों 
पर इस दफा का कुछ भी त्रभाव न पड़ेगा) | जो ला ( विधान) एनफोस (लागू) 
है उसमें हक़ हासिल है २ ५ परसेंट से ज्यादा लेने का | इस वक्त अगर आप इस 
ऐक्ट को बना देते हैं तो वह अपोज (विरोध) दो जाता है ओर वह हक़ ले लिया 
जाता है जो पहले से मोजूद है। अगर लैंड अक्विजीशन ऐक्ट में तरमीम लावें 
तो पेरेलल (समानांतर) ऐक्ट मोजूद है। अगर पब्लिक परपज ( जन हेतु) के 
लिये लेंगे तो १४५ परसेंट ज्यादा देना पड़ता है। यह आप २७६ के तहत में नहीं 
कर सकते। इसे बचाने के लिये आपने मुआवजा देने की बात-कही | इस मुआवजे 
की रक़म॒न देकर दुफ़ा ४ को नज़रंदाज किया गया है। मैं समभता हूँ कि 
यह बिल इतना मामूली नहीं है जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया । 
आपने सेल्स टेक्स ऐक्ट को पेश किया था कि बंहुत मामूली है ओर चंद दिन, 
ही बाद आप देंख रहे हैं कि तरमीम लाई जा रही है। खुदा जाने इसके बाद _ 
कितनी ७२ तरसीमें लाई जावेंगी | सेल्स टेक्स ऐक्ट से मुझ्के कोई मतलब नहीं 
है। मुझे अपनी तरमीम से मतलब है जो ऐवान के सामने पेश है। उसमें 'बहुत 
से कानूनी नुक़ायस हैं। सही क़ानून बनानें के लिये मैरी राय में यह जरूरी है 


४२. लेजिस्लेटिब असेम्बत्ी [ ३ मई, १६४८ 
[ श्री मुहम्मद इसहाक़ खा ] ु द रे 
कि यह फिर सिलेक्ट कमेटो के पास भेज दिया जाबे। एक. ज़रूरी मसला जो है 
बह यह है कि आपने रिफ्यूजी जो रक्‍खे हैं. वह पश्चिमी पाकिस्तान वाले 
हैं। में ल्ाबक़ वजीर आज़म साहब से आपकी बसातत से पूछू गा कि हमारे 
सूबे के जो नेशनल्स (निवासी) हैं जो मकान छोड़कर भाग गये है। बड़ी मुसीबत 
हैं आया आप उत्तको अपते न्रेशनल्स ( निवासियों ) को किसी तरह की हमदर्दी का 
मुस्तहक़ सममत्े हैं या नहीं ? दूसरे नेशनल्स (निवासियों) की आप इमदाद करेंगे! 
और में भी कहता हूँ कि जरूर कीजिये, लेकिन अपने नेश्नल्स (निवासियों) को भी 
लीजिये । रिफ्यूजी टस्मे की जो डेफीनीशन (परिभाषा) है उसको वसीय करिये। 
हमारे देश ही म॑ बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों तबाह हो 
गये हैं। उनको भी जरूरत है मकान की, कर्ज की और आपकी हर मुमकिन 
इमदाद की । मैंने वजीर साहब के इस बिल को बहुत सरसरी तौर से देखा है 
और अगर मौक़ा मिलता तो मैं अर्ज करूंगा कि जितने भी नुक्कायस ओर थे 
बहू भी में निकालता। हमारा अपोज़ीशन का फ़र्जे है कि बिल के अन्दर जितनी 
ख़ामियाँ हों, गवर्नमेंट को बताई जावें। दो तीन घंटे में पढ़कर मैंने यह नुक्तायस 
देखे हैँ। में नेकनियती और द्यानतदारी से यह चाहता हूँ क्रि इस बिल मे जरूरत 
है कि यह फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाबे।.... द 


_ यह सिप्लेस.( स्थानांतरं) किया जाय । पब्लिक ओपीनियन ( जन-सम्मति ) 
हीज़यय आऔर-उसके मुस्तफ्लीद होकर फिर हम इसको एवान में पेश करें-। इसलिये 
में अर्ज करूगा कि एवान मेरी इस तहरीक को मंजूर करें किः इस बिल को 
सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । ओर में अर्ज़ करता हूँ कि मुखालिफ़त बिना 
5७ सी इंस्तिलाफ़ ओर प्वाइंट के. नहीं हुआ करती हैं। मैंने आषको वजूहात भी . 
'हैं। आप कहुते है कि, “वक्त खराब करते की ज़रूरत नहीं मालूम होती? 








यहू अनपालिंयामेण्टरी है, कला हुजूर आपने भी कहा है कि कोई यहू नहीं 


कहूं सकता कि वक्त खराब करने के लिये यह कहा ज़ा रहा है। बहरक़ फ़ में 
कहुंगा कि हम वक्त नहीं ख़राब कर रहे हैँ। हम हतुलबसीय कोशिश करते: 


कि हम विले ऐसे बनाकर निकालें कि बार-बार यह न कहना पड़े कि यह बिल 


॥ कक 
+ जो 


अल्टूर[वाइरिस (अधिकार बाहर) है, रददी है, खूब है। 


.._-अपीक्ष का हक आपने दे दिया-है, सें-शुक्रिय 





के मातहूव उनको मिलने चाहिये। हे हक 


कर हम कोसिश करते हैं कि दरअसल ऐसी तृस्मीत्नात पेश की जायें 
बेल ऋच्छा बेन... -/-"्र्र््रः़ 









सवन ज़्लज' के लि है ३०2; हि ! हक 5 हे | हु 
न्‌.ज़लपान के:लिये स्थृमित हज्म और रु 
. | हक जाओ, औओी. -ै - | हि 2) 5  आ. अर हक ह्ब्फ़ा ! | व जय १ ब्‌ ब्बू जज हर 
लि-ज्लपान केलिये स्थसित हुआ ओर २ बजकर 
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7४ कक ४ . हैः ध्य # री कर कल न 
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| ॥ १५. है ता ४ गे 





सन्‌ १६४८ है० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्र शिरणाथिययों को बसाने] का बिल ४३ 


& श्री राह जगन्नाथ बस्श सिंद--मासनीय डिप्टी स्पीकर महोदय, 
श्री मुहम्मद इशहाक खाँ के इस श्रस्ताव का अनुमोदत करता हूँ कि 
यह बिल विशिष्ट समिति के पास पुनः भेजा जाय । सेरा ऐसा कहने का कारण 

मुख्य यही है कि यह विल ऐसा आसान नहीं है कि जंसा अभी बतलाया गया 
| इसमें अभी ऐसी खामियाँ हें जिन पर अधिक विचार करने की आवश्यकता 
मुख्य वात इस छोटे से विल में यह है कि मुआविज्ञे का विषय इसमें संशोधित 
प में रखा गया है। ज़मीन लेने में मुआविजे का कितना बड़ा सबाल है इस 
बात पर में इस सवन का अधिक ससय लेना नहीं चाहता । कांग्रेस गवनमेंट के 
आने के वाद से ही कितने मामले ऐसे पेश हंये जिनमें ज़मीन लेने का सवाल 
पंदा हैं। इसी ब्रान्त म॑ नहीं, अनेकों प्रान्तों मं ऑर हर जगह पर यह देखा 
जायगा कि मुआविज़े का सवाल सबसे पहले रक्खा गया है| इस वास्ते 
समभता हूँ आर मुझे आशा है कि भवन के ओर भी योग्य सदस्य इससे सहमत 
है कि ज़मोन के ले लेने भ॑ मुआविज्ञे का बहुत बड़ा ब्रश्न है। यह सरकार जमीन 
लेने का वृहद्‌ रूप भें आयोजन कर रही है। वहाँ भी सेरा विचार है कि मुआ- 
विजे के ब्रश्न पर बहुत विशेषता से विचार किया जा रहा है। में देखता हूँ कि 
इतने बड़े अ्श्न को, एक ऐसी जरूरी बात की, इस बिल में ऐसी आसानी से 
₹ ऐसी केमियों के सांथ रखी गई है जिसे इस भवन को कभी मंजूर नहीं 
करना चाहिये। में अपने इस वेक्तंव्य के ब्रमोशस्वरूप कुंछ बातें इस बिल की 
दिखलाऊँगा । इस बिल में मुंआविजे को सवाल दफा ११ में रखा गेया है। 
दफा ११ यह कहती है कि मुआविज़ा ऐक्ट अव्वल १८६४ की दफा २३ के अनुसार 
दिया जाय । यह ऐक्ट वही है जिसके ज़रिये से बहुत दिनों से यानी १८६४५ से 
जमीन ली जाती है। इस दफ़ा के अन्दर ६ उप-धारायें हैं। जिनमें से दंफा २९ 
कहती हूँ कि सिफफे तीन दफ्काओं के ज़रिये से मुआविज़ा दिया. जायंगा आर 
बकिया तीन दफाओं के ज़रिये से मुआविज़ा नहीं दिया जायंगां। जिन देफ्ोओं 
के ज़रिये मुआविज़ा दिया जायगा वे सिफ वे हो हैं। यह आवश्यक है कि में 
इस दफ़ा को भवन के सामने पढ़ें, | पहली दफा में मुआविजा देने के संम्बन्ध 
में यह लिखा है :-- 


“4॥86 4260 एथकपए86 0 6 [ते #& 6 १७० ० ४७ 
छएप॥0७४०7 0 ४86 १60974४०07 एछ0१मंतठ. धा७-०७० प्रगाते७' 860- 
मंणा 6.7... 


( दफ़ा ६ के अन्तगंत सम्बन्धित घोषणा प्रकाशन की तिथि क्‍ को 
भूमि के बाजार मूल्य ? ) क्‍ 


दूसरी दफा में---%७ 6877426 3प४87760 9ए ४06 7७३07 4708- 
788/66 09 76480॥ 0०0 6 बलवंएड ० बाए #2ावीगह ०ंठतफुछ ० 


टुह 


है.)। ६ ६४ 


है की 


222»७७ ७७४७४ ४१७ ७७७७७ ३ + ७ डे > फफंमआ फू ऋ ककडाक कक शक कक पक कप 


& माननीय सदस्य ने अपना भ्राषण शद्भ नहीं कियां। 


लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मई, १७४८ 
[ श्री जगन्नाथ बर्झ सिंह ] 
+7668. जञाप॑ठी छल ०7 ॥॥6 706 80 906 0786 07 ६06 ००॥७०७०१५ 
$80प702 00886880॥7 ४06760. ( किसी भूमि को कलेक्टर द्वारा हस्तगत 
करने के समय उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को उस पर खड़ी फसल या बृत्तों के 
कारण जो लुफ़सान होता है। ) क्‍ 


- गफढ 080889, ॥ धाए; 8प४क्ं60 0ए 06 96807 70080 
36 036 धैं776 0 ४596 ०00]6७078 ६8टप72 90888898707 0 ६86 ]870 
छ9ए ए७४४07 0६ 867०थगह 8पली ॥शघते #009 78 00087 ॥800 


( यदि कोई हानि उस व्यक्ति को होती है जो भूमि में हित रखता है जब 
कल्लेक्टर उसको उसकी दूसरी भूमि से अलग करने के कारण हस्तगत करता है 
इन तीन द्फाओं का मुआविज्ञा दिया जायगा मगर ४, ५ ओर ६। चोथी-- 


... पुफ6 व&79826, ॥4 छाए, 8प 77604 9ए 06 एछ०ए8४07 77688- 
क$60 &0 घा6 छां6 096 एणी9०0078 (8घग्एू 90886807 0 0 
[ते ४ए 768807-07 96 8०१णंथ्रध०ा पगुंपल0प्रशैए ७&गि००४ए४ ॥४४ 
900७० ए97079०४५५9, 70789086 07 क्‍7707690॥6, स॥/  ाए ०" 
7787770/, 0०7 ॥78 6४०४४४॥४४. ( जब कलेक्टर हस्तगत करने के कारण से 
किसी भूंमि पर अधिकार करता है तो उस समय उस भूमि में दित रखने वाले 
व्यक्ति को जो हानि उसकी चल सम्पत्ति अथवा अचल सम्पत्ति अथवा उसकी 
आमदनी को होता है। ) इसका कोई मुआवज़ा नहीं है। पाँचबी--- 


| शञा ०ण96वुपए७०6 ० 06 ३5चप्ग्रंधंणय ० ४6 ॥&॥व4 ४ 
6 00॥00000, ४96 9००४०7४ 7700"/6806व ३8 607790॥66 ६0 ०09॥26 
गांड ए7689867006 07 ए)806 04 >प्रशं7688 06 7९७880740)9  65एथा३08, 
६ 8097, 77१७708) ६0 8709 ०४७726. ( यदि, कलेक्टर दारा हस्तगत की 
गई भूमि के फलस्वरूप उस भूमि से हित॑ रखने वाला व्यक्ति अपना निवास 
स्थान अथवा अपने काम धन्धे की जगह को बदलने के लिए मजबूर किया जाता 
है, तो उचित व्यय, यदि, कोई हो, जो ऐसे परिवर्तन के समय अवश्य हो जाते . 
. हैं) अगर उस आदमी को अपना मकान हटाना है तो वह किसी मुआवजे का. 

हफ़दार न होगा | छठे-- रु क्‍ 


द 42877826, 7 जज एछ७8पपघीात३ 70फ तंगांगप्नँणा 6 6 ए7० 
-म8 ए 096 |876 ४6४ज़6०७॥ 0086 ४6 छत ध6 एफास्‍उ०8४० ० 
96९०४४७४०॥ प्रशतैक्त 86007 6 छादे ६96 घंता6 6 ४6 006600008 
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. यदि कोई हानि धारा ६ के अन्तर्गत घोषणा के त्रकाशन और कलेक्टर 
द्वाय उस भूमि परं अधिकार प्राप्त करने के बीच के सम्रय भूमि का नफ्रा घट. 
देने के फलस्वरूप हुई कि यम आप हे 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि आ्राप्त (शरणार्थियों के बसा ने) का बिल ४४ 


इस बीच में जो डिक्लेरेशन ( घोषणा ) होगा ओर जिस वक्त जमीन 
ली जायगी उस बीच भें अगर उसका कोई लुक़्सान होगा तो डसको भी कोई 
मुआवजा न दिया जायगा | में यह दिखला रहा हूँ कि मुआवजे के हकूक़ किस 
क़दर तोड़े गये। इसके बाद दफ़ा २३ की दूसरी उपधारा में जिसमे लिखा गया 
है कि जब किसी शख्स की जमीन उससे खामख्वाह ली जायगी और कम्पल- 
सरी एक्वीजीशन ( अनिवाय ब्राप्ति ) किया जायगा तो १४ फ़रीसदी वेल्यू से 
आर ज्यादा दिया जायगा। मगर इस सूरत में वह १४ फीसदी कया १ फ़ीसदी 
भी सा जायगा | इसका कोई ज़िक्र इस वक्त के मुआवजे में नहीं रखा 
गया है । 


इतना तो उस धारा ११ में रखा गया है जिसमें कि मुआवजा एक्ट 
१८६४ के बमूजिब दिलाना है। अगर उसमें एक आविज़ो लिखा गया है जिसके 
मानी यह हैं कि जो कुछ मुआवजा दिया भी गया है बह भी दरसीम कर दिया 
जाय । इसका मतलब यह है कि सन १६३६ ३० में जो क्रीमत उस मकान, जमीन 
या जायदाद की रही हो जो कि अब ली जा रही है ओर इस वक्त जो फ़ीमत 
उसकी क़रार दी जाती है ओर इन दोनों में जो कम होगी वह दी जायगी । 
अगर किसी गाँव में एक शख्स का मकान लिया जा रहा है ओर उसके मकान 
की क्रीमतं सन्‌ १६३६ ३० से अब कहीं ज्यादा हो गई है जेसे कि आप शहरों 
में जानते हैं कि सन्‌ १८६३ से सन्‌ १६४८ ई० तक कितनी क्रीमतें बढ़ गई 
अगर किसी का मकान लिया जाता है तो सन्‌ ४८ की फ़ीमत नहीं दी जायगी 
बल्कि ३६ की दी जायगी और अगर जमीन पर राजनेतिक होने से दाम कम दो 
गये हैं तो सन्‌ १६३६ की क्रीसत नहीं दी जायगी बल्कि सन्‌ १६४८ ६० की 
दी जायगी यानी जे भी कम-से-कम होगी वही दी जायगी यह मुआवजे 
की सूरत होगी । 


इसके साथ ही यह नहीं बतलाया गया कि मुआवज्ञे के मामले में 

इस क़दर कम्मी और ज्यादती क्यों की गई आर यह भी नहीं बतल्लाया गया 
कि मुआवजे का अफ़सर कॉन होगा इस एक्ट से यह भी मालूम नहीं होता । 
में मानता हूँ कि अपील के अखितयार दिये गए हैं जे पहले बिल में नहीं थे । 
में सिलेक्ट कमेटी का श॒क्रगुज़ार हूँ कि उसने अपील के अख्तियारात दिये जिनको 
सरकार ने मंजर नहीं किया था । इसके बाद किसी खास अदालत में अपील 
न हेगी, मगर खेर हुई कि सिलेक्ट कमेटी ने अपील के अखि्तियार दिए हैं। 
मगर में यह दिखलाना चाहता हूँ कि आप जे मुआवजा देंगे उसमें आप ऐसी 
सूरत रखते हैं कि जिससे १०० फ़ीसदी अपील की गुंजायश रहेगी। हर शख्स 
कहेगा कि वह अपनी जायदाद का मुआवजा कम पा रहा है तो ज़ाहिर है कि 
. १०० फीसदी अपोलें होंगी अगर कोई अपील न कर सकेंगे तो वही लोग होंगे 
जे गरीब हैं। मालदार तो सब मुफ़्द्मा करके अपनी जायदाद के बचाने की 
कोशिश करेंगे, ग़रीबों में तो दूस फ्रीसदी भी अपील न कर सकेंगे। सरकार 


भर . लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मई, १९४८ 
श्री जगन्नाथ बख़्या सिंह ). दि पिन पा, 
मे जे अपील के अदितयार दिये हैं वे मालदार के लिये ही दोंगे लेकिन गौ 
. के लिए सेलेक्ट कमेटी का क़ानून घातक है। दूसरे आप यह देखेंगे कि जहाँ 

परिमाषी में यह बंतायां गया है कि शर्रेणार्थी से तात्पय ऐसे व्यक्ति से है जे 
देशों से हटाये गये हैं। क्‍या इंसकी साफ़ करंने की ज़रूरत नहीं है कोई जाओ 
हृट गया या इसी वंरइ के और घपले नहीं हो सकते ! जब आप शरेशांथियो 
को इतने अधिकार दे रहे हैं और बह आपकी सहानुभूति के पात्र हैं तो सच्चे 
शरणार्थियों को दी फॉयद पहुँचे ओर इस तरह से कितने ही अदमी शरण 
बेन करें नोजायज तोरे से फ्ोयेदी उठाने का ग्रयेत्न केरेंगे। इसको रोकने के 
लिये कोई परिभाषा नहीं है रजिस्ट्री का अख्तियार किस को होगा । द 
|. माननीय अधोन मंत्री ने अपनी वेक्छता में यह कहा कि विरोधी दल 
से | लेकिन में नहीं जानता कि हम लोग जो जमीदारों के नुमाइन्दे हैं उनको भी 
इंसंसे कुछ लाभ लेने का अधिकार है अथंवा केवल विरोधी दलवालों से ही 
है। उनकी पार्टी के भुहस्मद इसंहाक खाँ साहब नहीं थे ओर मेम्बर मौजूद 
थे। में निवेदन करता हूँ कि हमांरा कोई भी मेम्बर वंहाँ नहीं था। मैंने पहले 
भी निर्वेदन किया था कि मुझे उस कंमैटी में स्थान पाने का सोभाग्य मिंजी 
था ओर एक पत्र द्वारा सूंचेना मिली थी पर यह न मालूम हुओ कि सेलेक्ट 
कैंमेंटी कंब हुईं। में संब बातें कमैटी में कहता ओर माननीय ग्रंधान अंत्री मेंरो 
विंचार ऐसे था कि ज़रूर मानंते | अब इंसे भवन में उनको केंहनां और मन- 
वाना आसान नहीं है। में आशा करंता हूँ कि अंगर यहं बिल फिर सेल्ेक्ट 
कंमैटी में गया तो में अ्धोनं संचिव को विशेषता से समझा सके गा। और मैं 
इस गर्मी में सवन का अधिंक संमंय लेना नंहीं चाहता हूँ और में चाहंता हूँ 
कि यह बिल विशिष्ट केमेटी भें भेज दिया जाय । 

पा दूसरे मैंने अभी निवेदन किया ओर में पुनः-पुनः निवेदन करता हूं कि 
जो दुखी शरणार्थों कष्ट से यहाँ चले आये हैं. बह सर्वथा हमारी सहायता के 
पात्र हैं। मगर मैं नहीं समभता कि हम किंस तरह उनकी सहायता में कमी करेंगे 
अगर हंस चार दिन इस बिल पर ओर विचार कर लें।...... 

_ जब में इस भवन में आया तो मैंने विचार किया कि मैं कहूँ कि मुभको 

इत्तलां नहीं मिली। लेकिन जब मैंने देखा कि पशु-उन्तति का बिले इसके 
पहलें त है शक उसमें हक । सके से संशोधन हैं तो मैंने सोचा किं आज इस बिल का 
» पर नहीं आयेगा। आर जो बातें मुझे कहनी हैं में कल या पेंरसों कह दूँगा। 








लेकिन मैंने देखा कि अंधान मंत्री ने उस बिल 'को स्थगित करा दिया। तंब मं 
मजबूर हुआ कि इन बातों को पेश करू और भवन से और प्रधान मंत्री से 
निवेदन करू कि यह बिल इतना सहज “तहीं है। मैं जानता हूँ कि बह 
भी जानते हैं कि यह बिल सहज नहीं है। इसमें सरकार का कोई हज 
नहीं है 3-0 यदि इस बिल पर पुर: विचार हो जाय। किततें ही दिम- थिशिए 
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विचार है! जायगा तो सरकार की कोई हानि नहीं हागी। अगर वह समय 
नहीं देते तो में निवेदन करू गा कि प्रधान मंत्री जो आये दिन कहते है कि हसारी 
सरकार फ़ासिस्ट नहीं है, हमारी सरकार डिमाक्रेटिंक (अजातान्त्रिक) है, वद्द सद्दी 
नहीं हैं। क्‍या कोई डिमाक्रेटिक (अजातान्त्रिक) सरकार अपनी वोटों के जोर से 
कानून पास कराती है ? इन शब्दों के साथ में त्रस्तावकता के बअस्ताव का 
अनुमोदन करता हूँ। 
श्री रघुबीर सदाय--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे सामने 

इस वक्त दो अच्ताव पेश हैं । एक तो श्रीमान्‌ अबधान मंत्री ने 
रखा हैं कि जो रिपोट सिलेक्ट कमेटी से आयी हे उस पर विचार किया 
जाय | उसके साथ ही साथ एक त्रस्ताव श्री मुहम्मदइसहाक्खोँ साहब नें रखा 
हैं कि यह रिपोर्ट ढबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दी जाय ओर वहाँ उस 
पर पुनः विचार किया जाय | में श्रीमान्‌ प्रधान मन्त्री साहब के त्रस्ताव की ताइईद 
करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जो बातें श्री. मुहम्मद इसहाक़् खाँ साहब ने ओर 
श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने अभी कही हैं में सममता हूँ कि उनमें 
बहुत कुछ तत्व है ओर जो ऐतराजात उनकी तरफ़ से किए गये है. उनमें बहुत कुछ 
बज़न हैँ, लेकिन में यह समझता हूँ कि वह ऐतराज़ इस तरीके पर हल हो सकते 
हैं कि वह अपने अमेंडमेंट्स इस हाउस में पेश कर दें। यह सब को मालूम 
कि शरणार्थियों का मसला एक बहुत ज़रूरी मसला है ओर इस पर गवनमैन्ट 
को काफी परेशानी ओर दिक्कत इस समय हो रही है | मुझे इससे ज्याद्य बताने 
की जरूरत नहीं है कि आज कल शहरों में ओर जिन-जिन. जगहों पर कि. बहुल _ 
बड़ी तादाद में शरणार्थी लोग पहुँचे 6 वहाँ पर उन्हें बसाने के लिए, वहाँ पर 
उनके रोजगार के लिये ओर उसके सम्बन्ध में जितनी बातें हैं उनमें कितनी 
कठिनाई पड़ रही है । अब यह सवाल आज ऐसा नहीं है कि इसको. मुल्तवी 
करके इन तमाम सासलों में ऑर भी परेशानियाँ पेदा की जाय। में ससमतत हूँ 
कि इस बिल के लाने सें गवनमेन्ट ने कोई जल्दबाजी नहीं की है बल्कि-अगर 
देखा जाय तो यह जरा देर से पेश हुआ है। इसलिए ऐसी सूरत में जबकि इस 
हाज्स के सब मेस्बरों को शरणार्थियों से हमदर्दी है ओर वह समझते हैं कि यह 
बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि. जल्द हल होना चाहिये तब'ः इस बिल्ल सें देर करचें 
से कोई लाभ नहीं होगा । मेरे दोस्त श्री मुहम्मद इसहाक खाँ साहब ने: अपनी 
तक़रीर में यह कहा था कि कम्पेंसेशनः आफिसर के मुक़रर करते के: बारे में 
गवर्नेमेंट ने अपने बिल्ल में कोई वजाह॒त नहीं की है कि वह अफसर एस्जीक्यू- 
_ टिव डिपाटसेन्ट ( कार्यकारिणी विभाग ) का होगा या: जुडीशियल ( न्याय 
विभाग ) का छोगा । 

में मिस्टर मुहम्मद इसहाक-खाँ के इस एतराज- से क्लिकुल इत्तिफाक कस्ता 
हूँ कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर (मुआविज्ञा अधिकारी) जुडिशिअरी- (न्याय विभाग) 
का आफ़िसर होना चाहिये | लेकिन में यह्‌ समझता हूँ कि.इसके बारे में या-तो 
अपप्रोजीशन के सेस्ब्रर साहबान ओर - दूसरे मेस्त्रर साहबान अपने-ख्ययल्त॒त का 





रद लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मई, १६४५ 
[ श्री रघुबीर सहाय | दूं कि एक्जीक्यूटिव (कार् 
इजहार करके गवनेमैन्‍्ट पर इस बात का असर डाल दैँ कि एरक्ज (कायका- 
रिणी के अधिकारी) के मुकाबिले में जुडिशिअरी ( न्याय विभाग ) का आफिसर 
सुकरर करना मुनासिब है या अगर वह सुनासिब सममते हैं तो इसके बारे में 
अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं. इसी तरीके पर राजा जगन्नाथ न सिंह नेजों 
कम्पेन्सेशन (मुआविजा) का सवाल पेश किया है इसके बारे में में समभता हूँ कि 
वह मसला भी इसी तरीके पर हल हो सकता है। अगर आप यहाँ मुनासिब _ 
अभेडमेंट पेश करना चाहें तो आप पेश कर दें । इसके साथ ही साथ में यह भी 
कहना चाहता हूँ कि यह बिल जेसा कि आम मेम्बर साहबान के विचारों से 
मालूम होता है बहुत अहम ओर जरूरी है । इस पर सभी बातों को गवर्नमेंट 
के सामने जाहिर कर देना चाहिए। आजकल जितने शरणार्थी आये हुए हें 
वे ज्यादातर शहरों में बसे हुए हैं ओर जो जमीनें इस बिल के जरिये से गवने- 
मेन्ट लेना चाहती दे वह उनके बसाने के लिये डनको आराम देने के लिये लेना 
चाहती है लेकिन में यह अज् करू गा कि गवनमेन्ट के ध्यान देने योग्य यह बात 
है कि आम तोर से जो शरणार्थी दूसरे सूबों से आये हुये हैं वे सब ज्यादातर 
शहरों में ही बसना चाहते हैं और बसे हुये हैँ। इससे कुछ काम्पलीकेशन्स 
(उल्लकन) पेदा हो रही है, कुछ दिककतें पेदा हो रही हैं, उनकी तरफ़ भी गवनेमैन्ट 
को ध्यान रखना चाहिये।. है के ।ए 

में बहुत अदब से अज करूगा कि आसानी से जे लोग शहरों में 
बसाये जा सकते हों उनको बसने का मोक़ा दीजिये ओर उन्तके लिये मकानात 
बनवाइये, बाजार बनवाइये और व्यवसाय दीजिये, यह सब कुछ कीजिये, 
लेकिन सब शरणार्थियों का शहरों में बसाना नामुनासिब होगा। मैरा ख्याल 
यह है कि इनमें बहुत से शरणार्थी ऐसे हैं जिनको. आसानी से गाँवों में ओर 
दूसरे देहाती इलाक़ों में बसाया जा सकता है। आज कल शरणार्थियों के 
शहरों में आने से बावजूद इसके कि शहर के लोगों की ओर साथ ही साथ 
गवनमेन्ट की भी हमददी उनके साथ है फिर भी ऐसी-ऐसी दिक्कतें सामने आ 
. रही हैं ओर ऐसे लोकल ग्रोबलम पेदा हो रहे हैं. जिनको आसानी से हल 
नहीं किया जा सकता है। आमतोर से देखने ,में आता है कि शहर की 
तिजारत पर इन ल्ञोगों ने कब्जा कर लिया है। में समझता हूँकियह किसी 
को ख्याल नहीं हा सकता हैं, न गवनसैन्ट का ख्याल हो सकता है ओर 
न दूसरे लोगों का ही ख्यांल हो सकता है कि शरणार्थियों को बसा कर उनको 
तिजारत की सहूलियत दी जावे ओर जो लोग बरसों से यहाँ रहते आये 
हैं ओर तिजारत करते हैं उनकी हालत शरणार्थियों की-्सी कर दी जावे। . 
शहरों में हम देख रहे हैं कि तमाम बाजारों के अन्दर जितने भी रोजगार हैं. 
कपड़े का रोजगार, तरकारी का रोजगार, जेनरल मर्चेन्डाइज का रोजगार 
यानी तमाम रोजगार पर शरणार्थी क़ब्जा करते जा रहे हैं। बहुत से लोग 
.. जिनके बाप दादे बराबर से यह काम करते आ रहे हैं आज हाथ पर हाथ 
. रखे हुये बेठे हैं। इस लिये उनकी तरफ़ भी ख्याल करना. गवनमेन्ट- को. फ्रजे 
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है। यह इसी तरीके पर हा सकता है कि जो शहूर की केपरेलिटी ( लामध्य 
हो उतने ही शरसा्थी वहाँ बसाये जायें। ओर केपेसिटी स्रे झ्हर अखिल 
ज्य्दा तादाद हो उच्को देहातों भरे ब्रसाय जाय | उनसे ऋश्तकारी कब कलाम, 
बंग्ल कटवाने का काम लिया जाय, कारखानों में डत्बको लगाम ज़ाब ओर 
इसके अलावा जो गवर्नमैन्ट की स्कीम हैं उनमें लगाया जाय | 

मगर गवनेसेन्ट ने इन चीजों पर अब्व तक तत्॒ज़्ज़ह नहीं की है| मेरा ख्यफल 
है कि आगे चलकर ब्रहुत से प्राबलेम्स ( गुत्थियाँ ) शेसे पेढ्म हो सकते है. (कि 
जो गकनमेन्ट को दिक्कतों मे डाल देंगे। अमोसी से एक नया शहूर बस्चाने की 
जो स्कीम है वह दूसरी जयह भी की ज़ा सकती है। शहरों ओर डेद्वातों करा 
सुझइचा करने पर, उसके ब्ारे से वहाँ पर इन्क्क़री करने क़ बाद यह 20७: मम 
क्रिया जा खकता है कि किन इल्ञाकों में शरसभ्थी बसाये जा सकते हैं। आगाः 
को एकायर ( ब्राप्त ) करके इस्तेम्मल करते कला अरख्तयार आपने अपने हाथ 
मे हाजिल कर क्षिया है। ख्याल है कि उस अकतयपर को आप शहरों में ही 
न ब्वरतें बल्कि देहातों में भी बश्तना चअड्डिये। ऐसी बहुत सी जागहें देहातों में 
हैं जो आसपनी से द्ेब्रलेप की जा सकती हैं और इस मेस प्रावर को डेवल्लेपमेल्ट 
में लगाया जा सकता हें। में कहीं खसक्कता कि उवनेबेल्ट के बारे भें था 
इस भ्रवत्त के बारे में यह ख्यात्न किया छत सकता है कि शरणार्थियों के साथ 
इमद॒दों नड्टीं हे। जड्ाँ तक हमददी कक अन्नाल हे गबनमेन्ट शरणार्थियों के 
खाश्न खहुत कुछु कर रही है और जहाँ तक पब्लिक कया तहतलुक हे ब्रह भी बहुत 
बरीक़ से उसे दिखा रही है। प्रिछुले सेशन के ओऔफ़ो पर एक पेस्फुलेट 
ब्रॉस गया श्वा जिसमें गन्नक्रमेंट ने बह सब आतें दिखलाई अं कि 
सव्तसंट ने सरकारी ज्ोकरियों ओ कितने शरणार्थियों को ज़गह दी है कितनी 
व्यूव्रसाय में उतको ज़गह दी गइ हैं। क्रिवने आदमियों को बसाने के लिये क्रेमप 
खुलवाये है, वहाँ मुफ़्त खाना बगेरा दिया जाता है| ओर एक दूसरा बिल भरी 
गवनमेंट ने पास किया है जिसके ज़रिये से शरुणाशियों को क़र्ज़ा भी आसानी 
से मिल सकेगा | इन तमाम बातों के देखने “से मालूम झीता हे कि गवनभेंट 
की शरणार्थियों के ज्वाथ पूरी-पूरी हमदर्दी है ओर कीई भी शख्स जिल्लके जरा अरी 
दिमाग्न है ईमानदारी से यह नहीं कह सकता है कि गवर्नेेंट शरणार्थियों के बारे 
में कमी कर रही है या उनके साथ सरकार की हमदर्दी कम्न है। लेकिन इसके साथ 
ही साथ जो ओर बहुत सी बातें शरणार्थियों के हमारे सूत्रे में आंने से पेदा 
हो सकती हैं उनकी तरफ़ भी सरकार को निगाह रखना चाहिये। कहीं ऐसा न 
हो कि बहुत बड़ी तादाद मेंचये लोग शहरों के अन्दर बस कर पुराने रहने वालों 
में जबदुंस्त असन्तोष पैदा करें, जिसके ज्स्सि से कोई नई द 
जाय | उस असंतोष का: ् करने के लिये यह 
तादाद में ही शरणार्शियों को शहरों के अन्छर हो शहरों में नहीं 
बसाये जब सकृते उनको डेह्ातों में भेक्ना जायजौर वहाँ पर खसाम्रा ज्ञाय | ज्ेस 
ख्याल हैं कि शरणार्थियों क रहन-सइन और उनके तरीफ़ जिन्दगी में और 





































लैजिस्लेटिवं असेम्बली ... [ ३ मई, १९४५ 
[श्री रघुबीर सहाय] 


हमारे यहाँ की शहरी जिन्दगी में' बहुत फ़रक है। इस तरफ़ भी गवंनभेंट को 
॥ पूरा ध्यात रखना होगा जिससे आगे चतकर नये ग्राबज्ञस न पदा हो जाय 
इन बातों को कहकर प्रधान मंत्री जी के उ्रस्ताव की ताइंद करता हूं । 
शी मुदस्मदंरज़ा खा--जनाबबाला, मुझे आर नींज इंस हाउस के हर 
मेम्बर को शरणार्थियों के साथ पूरी हमदर्दी है। मैरा ख्यात्न यह हे कि इस 
सूबे में जब से शरणार्थोी आये हैँ करीब-कर्रीब हर शख्स कुछ न कुछ उनके;साथ 
हसददी कर रहा है। में यह समझता हूँ हि ऐसे क़ासून की जरूरत थी कि 
जिसके जरियें से छुछ शरणार्थियों को यहाँ बसाने के लिये इमदाद हासिल कर 
' सँक्रें । लेकिन में यह समझता हूँ कि जो मोजूदा बिल रक्खा -गया है उसमें बहुत 
सी खामियाँ हैं । मेरे ख्याल भें एक खामी तो यह हैं कि इसका दायरा कुछ वसीअ 
नहीं रखा गया है। मैं समझता हूँ कि शरणार्थी वही लोग नहीं है कि जो पाकिस्तान 
से भाग कर आये हैं । वह क़ाबिले हमददी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर 
भी बहुत से द्विन्द्स्तान के अन्देर भी ऐसे हिस्से है कि जिनमें लोगों को तकलीफ 
ई हैं, मसज्नन्‌ बाज रियासंतों से लोग माग कर हिन्दुस्तान को आये हैं। वहभी 
भुस्तहंक़ हैं इस बात के कि हम उनके साथ वही तरीका अखितयार करें जो कि 
हम मग्गरबी पंजाब से आये हुये लोगों के साथ करते है । 
. ' यह इस बिल में रखा गया है कि क्वरीमत जो दी जायगी वह सन्‌ ३६ की 
शरह से दी जायगी | मैं यह सममभता हूँ कि इस ज्यादती को शायद हर शख्स 
ः महसूस करेंगा कि क्‍यों सन्‌ ३६ की शरह दी जाय | फ़ीमत तो इंस शरह पर दी 
जानी चाहिये जो शरह्‌ उस बक्त है | मसलन्‌ किसी शख्स' ने अगर आराजी 
सन्‌ ४० में या ४९ में खरीदी है तो उसको सन्‌ ३६ की शरह से ज्यादा क्वीमत 
देनी पड़ी है। अब अगर यह अराजी शरणार्थियों के लिये हासिल को जाती है 
ओर सन्‌ १६३६ ई० की शरह से ली जाती है तो मैरे ख्याल में उसको काफी 
नुकसान होगा हम 
. ' एक बात भुमे यह भी अजे करनी है कि इस बिल में ओक़ाफ की आराजी 
को मुंस्तनां नद्दीं किया गया हैं। बाज़ आराजी ऐसी हैं कि जो अवाम की 
मिल्कियत हैं। इनफ़रादी हैसियत से तो मिल्कियत को हांखिल कर. देना मेरे 
ख्याल में ठीक है क्‍ 
लेकिन अगर वे अवार्म की मिल्कियत हे और ओक़ाफ़ है, तो ऐसी 
. सूरत में उनको हासिल करता मेरे ख्याल में नामुनासिव होगा । अभी सेरें दोस्त 
ने फरमाया कि शरणार्थों को शंहरों में. नहीं बल्कि देहत्तों रा में बसाना चाहिये। 
यह संभमता हूँ कि शरणार्थी! इस वक्‍त देंहात में हे । लेकिन वे तिजारंत पेशा 
हूँ ओर तिजारत पेशा के लिये देहात' में वसीआ मैदान. नहीं हैं। इस 
लिये उनको शहरों में ही मोक़ा है ओर वहीं मेरे खूयाल में वे लोग रहना ज्यादा 
. पसन्द करेंगें। मेरे ख्याल में इस बिल के अंदर जो खाभियाँ हैं उनको दूंर करना. 
चाहिये और वे इसी तरह दूर हो सकती हैं कि यह बिल. सेलेक्ट' कमेटी को 














संन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रांतीय भूमि त्राप्त (शरणार्थियों को बसाने का) बिल- _ श्र 


भेजा जाय या वजीर शाज्म साहव हर पादी के लोगों को मशविरा के लिए तलब 
करें और इस वात का मशविरा करें कि जा खाभियाँ हैं वे केसे दूर की जा. सकती 
हैं। तो इस तराके से जो विल का मकसद होगा वह भी पूरा दो जायगा ओर 
जो बाज दिकतें पड़नेवाली है वे भी दूर हो जायँगी। में उम्मीद करता हूँ कि 
इसके लिये दानों में से कोई तरीका अखि्तियार किया जायगा। में इस बिल की 
जरूरत महसूस करता हूँ 
&भ्री अब्दुल मज़ीद ख्वाजा--जनाव गला, में चन्द उन गलतफहमियों को 
रफा करता चाहता हूँ जा छि हतारे आनरविल सेम्बर मि० मुहम्मद इसहाक खा 
की तकरोर से पेदा हुई हैं। पहलो चीज़ जो इसमें है वह यह है कि यह रईस 
पाकिस्तान से आये हए शरणर्थियां के लिये लेजिस्लेशन है। यह ओर लोगों के 
लिये नहीं है यह इसमें नेहीं इो सझता, वल्कि इसके लिये अगर हमारे मेम्बर 
साइब॑ चाहें जेसाकि कल मुझसे कहा गया था, तो उसके लिये एक बिल आ 
सकता है। इस बिल का खास मन्शा तो सिफे उन्र लोगों को आबाद करने और 
बसाने का है जो पाकिस्तान से आये हैं। दूसरे इसमें आप गौर करेंगे कि रेफ्यूजी की 
जो डेफिनीशन ( परिभाषा ) दी हुई है, उस डेफिनीशन ( परिभाषा ) की रू से 
साफ है कि वही सिफे आ सकते हैं जो यूनाइटेड प्राविसेज रेफ़्यूजी के रजिस्ट्रेशन 
एक्ट सन्‌ १६४८. ३० की मातहती में ३१ मा्चे, सन्‌ १६४८ ३० तक अपनी 
रजिस्ट्री करवा चुके हैं। ओर इस में मेरे ख्याल में शायद €६.६ या १०० फी 
सदी वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आये है, न कि वे लोग जो फरीदपुर की 
तरह देशी स्थिसतों से आये हैं। मेरे शहर में भी कुछ लोग फेंसे हैं 
जो फरीदपुर से आये हैं ओर मुमे यह यकीन दिल्लाया गया है कि 
अगर , उनके लिये कोई कारवाई की जयगी वो गवनमेन्ट उसको 
हमददा के साथ सुनेगी आर उसका पहले इलाज करेंगी ओर अगर जरूंरत 
होगी तो उसके लिये भी एक विल पेश किया जा सकता है। दसरी चीजे जो 
इस पर एतराज की बताई गई है बह यह थी कि इसमें १५ फीसदी जो कम्पेल्सरी 
अक्यूजीशन में मालिक आराजी.' को दिलाया ज़ाता है, यह वह इसमें नहीं 
दिल्लाया गया | 
में आपसे अज करता हूँ कि यह श्रच्छा होता कि जो हमारे मेम्बरान 
एतराज करते हैं वह यह दिखाते कि किस तरह से वह इसमें नहीं दिलाया जायेगा] 
गो मुझे लेंड एक्वीजीशन एक्ट को'देखे हुये बहुत दिन हो गये. हैं. फिर भी मेरा 
यह ख्याल है कि बावजूद इस १४५ फीसदी के यह उनको दिलाया जा 


सकता है क्योंकि यह एक्ट साफ साफ यह कहता है “ए॥67०ए6७० 'श्राए 
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के अन्तगंत काई भी भूमि बाप्त की जायगी तो मुंआँवजे की अदायगी- होगी 
जिसकी धन राशि, आदि) जब कि सब: सेक्शन: में सारे ब्रोवीजन्स (व्यवस्थाएँ) 


4 माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं ' किया । 


(श्री अब्दुल मज़ीद ऋूवाजा] । 


सैंट्ड एकचीजीशने एक्ट के एप्लाई करेंगे खिवाय उन त्रावीजन्स (व्यवस्थाओं)क 
जिनकी कि उसके लिंये एक्सक्लूड (निकाल देना) कर दिया गया है और कोई 
हीं दफा नहीं है कि फीसदी का एक्सक्लूड किया जाना कहा जा सके। मुर्मे 
मांलम नहीं है कि उन हजराते के ख्याल में जिन्होंने यह बिल बनाया है यह वाद 
थीं या नहीं। में उम्सेंदं हूँ कि इस मसले को तक़रीर में साफ़ कर 
दिया जावेगा या अमेन्‍्डमेंट कर दिया जावेगा । में सममकता हूँ कि इस बिलतें 
कोई ऐल्ली चीज नहीं है कि वह १६ फीसदी पाने के मुश्तद्देफ़ नहीं दोंगे। 
.... अब मॉस्केट प्राइस (बार भाव) का एतराज दै। में सममता हूँ कि 
इसमें मारकेट जाइस (बाजार भाव १६३६ ३० ४ करें में कह! गया है। 
कहता हूँ कि यह तो वाया मीडियी (मध्य मांग) है यानी दरमियानी है। क्रीमद 
दो तरह की होती दे । एक दी लैंड पंक्चीनीशंन पुंकढ के जरिये ओर दूसरी 
फ्त्रबरमंद एक के दिलाई जांदीं है। वह उस खलिंदान से इंस्तेंमाले भले की 
माँदी हैं जो तोटिश का वर्त होता दैं। कीमतें इंवती कम दोती हैं कि वाह 
बंके को बंयनांम फीमेल पर जॉयदा दे चली हती दे। इसके भुतल्किक मुफेदे 
: हुँण हैं। कुल बेच दोई कोट से फसल हुए हैं। मुके यह मंदी मोलूम कि इसका 
फेललः प्रिवी कॉखिल रे हुआए हे या नहीं सेकिन लंब मेने वफ़ाक 
लो उस वक्त एके ऊँपील दायर भी | इसके 5[विलिन्स (ब्येवस्थॉए) उसके मुफ़ाबशे 
में निद्ययत फ्रेयाज्ञाना और इंलाफ़ान दें। मुझे एके शुवा था मिसकी 
मैंसे माननीय ज्रंइम सिंनिस्टंर साहव॑ से रक्ा करने की कोशिश की । १६३६ भीर 
_ शै६७क का: दरसमियानी जमाने पलों हो लंकतां है जिसमें कि कुवरतन फ्रीमलें बंढी हैं। 
कोई भी आखजी देहाती, शहरी जायंदाद या जमीन सब की कीमेंत जो (० सात. 
पहसे थी मद॒झ जमाना गुज़रने से अब दुगनी तिगमी हो भई हे। लड़ाई की 
बजह से जो फ़ीमंत में बढ़ोतरी हुई है. उसको नज्रन्दाज़ करने का मफ़सद 
हैं। इसलिए उसकी किसी लिह॒स्‍ल से शिकार्यत नहीं की जर॑ सकती । इसलिये में 
उम्मीद करता हूँ. कि जब॑ कक आयेगा और कोई शिकायत होगी तो 
ट पर मुफ़म्मिल भरोसा दे कि वह उस शिकायत को रक्ा 
कर देगी जैसाकि आपके सामने एक आर्डीनेन्स बिल आनेवाला है।एक 
ज्ेजिसकेशस विधान इमारी गवर्नमेंट ने जल्दी में पास कर...दिया । सेल्स टेक्स 
के बारे में जब॑ सवनेमेंट को बताया गया कि इससे ज्याददी और सरूती होती है 
दो गवनमेंड ने इस बतत कंए तनिक भी लिह्वाज नहीं किया कि अब तो हम इसे 
. पास कर चु जे इसलिए चाहे सख्ती हो इस पर अमल करेँगे। निद्दायव 
जब क॑ साथ प्रबनमेंट ने अमैन्‍्डमेंट बिल्व तैयार करके हउस के सामने 
पैश कर दिया जो आज के एजैस्डे में दर्ज हैं। इसलिए अंगर कोई सख्ती होगी 
































































है कि कल एक गेसमामूली तादाद मेम्बरों की सिलेक्ट कमेटी में मौजूद 


सन्‌ १६९४८ ई० का संयुक्त आंतीय भूमि आप (शरणार्थियों को बसाने का) बिल 
उसमें हर ख्याल ओर हर स्कूल के मेम्बर शरीक थे ओर उनकी बिलइत्तफाक राय 
से यह चीज पास हुई थी। इसलिए में तो यह सममकता हूँ कि हाउस के लिए 
यह बहुत दी मुनासिव बात है कि अपने उन तमाम नुमाइन्दों का लिहाज 
सखते हुए जिनमें कि वजीर आजम साइब भी मोजूद थे, कमेटी की र्पोट जेसी कि 
बह हैं उस को मंजूर कर किया जावे । मैं यद् नहीं कहता कि वक्त जायः न किया 
जाबे झआ बक़त जाया नहीं दोता लेकिन मॉसम काफ़ी मरस हैं, काम है 
बंदुत, और क्ञोंगों को घर जाने की ख्वाहिश है इसलिए मेरी यह दरख्वास्त 
बेला न छोगी कि उसके मुताल्लिक़ तक़रीरें किसी और मौक़ पर उठायें । ओर 
पर ठंडे दिमाग से इस पर बहुत कुछ कटद्दा जां सकता है ओर उसी वक़्त 
कोई अमेन्‍्डमेंट लायां जा सकता है और उस बन्नद जरूर उसपर ग्रोर किया 
जायेगा । | 
#ी अमेह्ट माइकेल फिलिंप्स--श्रीमान डिप्टी स्पीकर मंहादय, कुछ गलत- 
कंदर्मियाँ ऐसी हैं. जिनकी और साफ करने की जरूरत हैं, गो में सिलेक्ट कमैदी का 
मेम्बर था, मैंने यह सुनासिक समझा कि में खड़ा होकर इसको अभी और साफ़ 
कर दूँ । अभी एक बात हमारे सोमने पेंश की गई हैं-- बहुत खे रिफ्यूजीज 
इंटिडियन स्टेंदेंस था बंडेर पाकिस्तान से भागकर आये उनको इस बिल से फायदा 
नहीं पहुँचेता श्र इस बांत को मैंने उस वक्त भी जब यह बिल पहली मतेबा 
इसे हाउस में आया थी पेश किया था और तरमीम करने के लिये तव॑ब्जह 
किलो ई थीं ओर आतनरेबिल ग्रीमियर साहँब की तंबब्जह इस पर खास तोर 
पर कमेटी भें दिलाई थी। सिलेक्ट कमेटी में यह कहा गया है कि इमारें 
ड्ग्स आफ रिफ्र नस में यह बात नहीं आती और जब यह बॉत नहीं आती 
ठल्स आफ रिफ्रे नस में तो इसे पर इस तरीके से केसे सौर किया जा सकता है ? 
कोई तरमीम हीं नहीं लाइ जा सकती है जबकि असली बिल में यह चीज 
मोजूद ही नहीं है उसको नये तरीके से केसे शामिल किया जा सकता है? 
ग्रालिबन ऐसी बात थी जो मेरे एक लायफ़ दोस्त जो मेरे पीछे इस वक़्त भी 
मौजूद हैं उन्होंने भी इसीं किस्म का एतराज किया थां। स्टेट्स के आदमी 
यहाँ भाग कर आदें तो क्‍या वह रिफ्यूजी हैं  रिफ्यूजी ज़रूर हैं। यह इमारे 
सामने दिक्कत थी इसलिये हमारे लायक ऑमियर साहब ने कह कि आप 
इसके मुताल्लिक उस वक्त कह सकते हैं जब दम कोई नया बिल अलेहदा से 
पेश करें | दूसरी बात जो पेश की गईं थीं वह यह है कि पहले हक ओला 
बनाने का उन लोगों को दिया जावे जो खुद जमीन के मालिकान हैं. वह जब 
खुद न बनाएँ तो गवनसैन्ट बनाले। इस बात पर इस वजह से गौर नहीाँ 
किया जा सका कि हंसारे आनरेबिले प्रौमियर साहब ने बंतंलाया और 
जिससे हमें यंद मतत्लवब॒ समझे कि जभी ऐसा हो सकता है जब कोई शख्स 
खुद हा बिल्डर हम ल्डेर होगा। डनकी कहना यह है क्रि हर एक शख्स को यह हक़ 
बैंकर कि बह बिल्डर हो गा व दिकत होगी और ऐसी सूरत में वह 
दिक्कत इस तरह रफ़ा दो सकती है कि मालिक जमीन के मेल का कोई आदमी 
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[ श्री ई० एम० फिलिप्स | द 
उस जमीन पर मकान बना सके ओर वह मकान शरणार्थियों को मिलन सकता 
है । इसी वजह से हमारे आनरेबुल प्रीमियर साहब पर इस बात का 
दबाव दिया गया। मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया. कि एक मुतनफिकिज के 
बनाने का क्लाज़ बिलडर ( निर्माणकत्तों ) की तारीफ़ से निकाल दिया जावे। 
अगर यह निकाल दिया जावेगा तो बहुत सी दिककतें पेदा होंगी । यह ऐसी बात 
थी जिसमें सेलेक्ट कमेटी के भेम्बयन को ऊत्तक्रिक़ तरीक़ से संतोष हुआ। 
अलबत्ता एक बात ज़रूर हुई और वह यह है कि इसमें सेलेक्ट कमेटी के सामने 
यह बात आईं कि सन्‌ १६३८ के दर से जमीनों की कोमत न लगायी जाय | एक 
बात ओर यह खास तरीके से आयी कि १४ परसेन्ट फ्रायदा जो लेंड एक्वी- 
जीशन ऐक्ट के जरिये से मिल्षता था वहूं इस एक्ट की रू से देने को आनरेबुल 
ब्रीमियर राजी नहीं हुए। एक बात ओर यह हुई जो आनरेबल प्रीमियर साहब 
की राय थी और जो यहाँ बयान कर देने के काबिल है कि जब हमारे यहाँ 
शरणार्थी आये हैं ओर वह दिक्कतों में फंसे हुये हैं तो हमें उनंकी मदद करनी 
चाहये। यह बात सामने थी गो इस पर हमारे सेलेक्ट कमेटी के सब मेम्बरान 
सतमई न नहीं हुये। इससे यही जाहिर होता हैं कि कमेटी के मेम्बरन को सब 
बातों में इ त्तफाक़ न था जिससे यहाँ पर कुछ साहबों ने यह बातें कीं जो इस वक्त 
पेश हँ। लेकन असली बात यहं है कि जब हमारे सामने शरणार्थियों की वजह 
से जमीन के मिलने की दिक्कत है तो जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें । दूसरी 
बात जो अपील क मुताल्लिक थी कि हाइंकोट तक अपील की जाय उसको 
मंजूर किया गया । 
.... डिप्टी स्पीकर--में आप की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि 
सेलेक्ट कमैटी में जो कार्यवाह्दी हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देने की कोई 
ज़रूरत नहीं है । उसकी रिपोर्ट ही फ़ाफ़ी है। उसके अलावा जो कुछ आप कहना 
चाहते हैं वह कह सकते हैं * 


ओऔी अनसूट माइफेल फ़िलिप्स--में सिफ़े उतना कह रहा हूँ जो जरूरी है 
ओर रिपोर्ट में नहीं है। बहर हर सूरत मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि इन बातों को 
देखते हुये जो आपके सामने पेश हैं इस बिल को उस तरह से मंजूर कर लेना 
चाहिये जेसा कि हमारे लायक ग्रीमियर साहब ने आंज तवज्जह दिलाई है 
आनरंबुल ग्रीमियर साहब से मुझे इत्तिफ़ाक है कि हम फौरन इस बिल को 
: खंत्म कर दें। इस वजह से उनके लुक़ते ख्याल से यह ज़रूरी है कि यह बिल 
. जिस सूरत में पेश हुआ है उसी सूरत में मंजूर हो जाय।.._ कक 

#श्री खानचन्द गोतम--जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, 
यह बिल बहुत जरूरी बिल है और गत माक़ल बिल है। मगर कुछ 
सबेरं से ही) आज ऐसी बिस्मिल्लाह गलत हुई है कि खासखाँ एक बहस-सी छिड़ 
गई है,। सबेरे ही एक बात लेकर लोग खड़े हो गये. कि २० मेम्बर, होने चाहिये 


के साननीय सद्स्य ने अपना भाषरा शुद्ध ह् | ] किया ; जल ५ कर 





सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त आंतीय भूमि त्राप्त (₹रणार्थियों को बसाने का) बिल ५४ 
थे आर रहे १६। इस पर एक अड़्चन खड़ी हो गई। वक्त कम मिला | एक 
साहव जो सेम्बर थे और जिनके पास बुलाबा जाना चाहिये था उन तक 
बुलावा नहीं पहुँचा। इसलिये यहाँ एतराज के काबित्न चीज़ें खड़ी हो 
गयीं | इस ख्याल से और जो मोजूदा कायदे कानून हैं उनके ख्याल से यह 
अनियमित है, जनाव वाला, हम लोगों का पेशा कानून बनाना है। पचासों 
कानून हम लोगों ने बनाकर फेंक दिये | सभी मुकन्निन लोग है। हम जानते हें 
कि आर्डिनेन्स उशू हाते हैं| अमेडमेंट्स हम लोग पेश करते है ओर उनमे ऐसी 
तरमीम पास करते हैं आर ऐसी चीजें पास करते है कि १६ को २० समर लिया 
जाय, जो वक्त कम लग्ा है उसको काफी समझ लिया जाय, जिस तरीके से पास 
हुआ हे उसको पास समक लिया जाय ओर जो अनियमित कायवाही हुई है उस 
का नियमित समझ लिया जाय ! कोई आर्डिनिेन्स और अमेंडमंट्स इस तरह से 
गुजर सके कि हम पिछेली कायवाहियों को नियमित मान लें जो कि अनियमित 
हुं गई है| खेर, हाउस ने उसको कब॒ल कर लिया । एक ऐसी स्टेज आयी कि 
हम लॉग उस पर विचार कर सकते लेकिन अपोजीशन की तरफ से फिर एक 
अड़चन खड़ी हो गई कि इसको सेलेक्ट कसेटी को फिर वापस भेजा जाय क्योंकि 
इस पर काफी विचार नहीं हुआ है| में अज करता हूँ कि बहुत ज्यादा सोच- 
विचार करना भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं ह।ती । कभी-कभी बहुत ज्यादा 
सोच-विचार में आप अड़े रह जाते हैं ओर कास-धाम आप कुछ नहीं कर 
सकते। हमारे सामने अभी एक बिल “विक्री-कर बिल? पेश था। माननीय 
ख्वाजा साहब ने यह कहा था कि 'विक्री-कर बिल? पेश होनेबाला है। उधर 
के अपोजीशन के लोगों को यह शिकायत थी कि बिक्री-कर बिल बहुत जल्दी- 
जल्दी में आप लोगों ने पास कर दिया उस पर काफी गार व खाँज नहीं हुआ 
आर काफी कमियों रह गयीं। आप देखें कि जहाँ ३ करांड़ की वसूली करनी थी 

“वहाँ उससे ६ सो करोड़ का इन्तजाम हां गया है। जो कानून आप 
३ करोड़ के इन्तजाम के लिये बनाये हुये थे उसमें जल्दी-जल्दी पास करने की 
वजह से शायद ६ सो करोड़ की गुजायश निकल्न आयी। तो क्या बुरी बात 
है ? कोई यह कब सोच सकता था कि इतना बड़ा फायदा होगा ? इसपर 
आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा | बहरहाल ६०० करोड़, फिर में उसको 
दोहराता हूँ ओर अगर वह रकम लेनी मंजूर नहीं है तो फिर दूसरा बिल आया 
हुआ है उसमें अमेन्डमेन्ट (संशोधन) कर देंगे। ६ करोड़ या ३ करोड़ ले लेंगे। 
जल्दबाजी में जो चीजें निकल जाती हैं इनकों नज़र अन्दाज़ न करनां चाहिये 
ओर वह अच्छी चीजें होती हे | 


.. एक चीज है कि अगर कोई कानून में खामी रह जाय तो उसका इलाज 
हमारे सासने मौजूद है । आज १९ बजे से हमारी बैठक शुरू हुई, १९ बजे घोषणा 

ईं कि विक्री-कर कानून बन राया है उसके एक घंटा पहले दसरा अमेंडमेंट 
(संशोधन) तेयार हुआ। इतनी जल्दी-जल्दी एमेंडमेंड ला सकते हे ओर सुधार कर 





लेजिस्लेटिव असेम्बली डे [ ३ मई, १६४८ 
है खानबन्द गोतम] 


सकते हैं तो घबयते की क्या जरूरत है? मेरे लायक दोस्त डायलेकटिक (वाद 
विवाद) से वाकिक नहीं हैं। कभी-कभी क्वानटेटिव (चीजों को मस्त्रे) से क्वात्ि 
टिव ( गुणों ) चेंज भें खूबी पेदा हो सकती है। कोई कमी इनडिविजुअल कानूतपं 
रह जाय तो उसकी दुरुस्ती के लिये हमारे हाथ बँघे नहीं हैं। मुझे तकलीफ़ हुई 
जब पश-उन्नति बिल को एजेन्डे सेहटा कर बाद में कर दिया गया इसलिए कि बित 
झें कुछ खामियाँ थीं ओर भाषा गड़बड़ थी । अगर आज उसको जेसे - लैसे पास 
कर लेते तो दूसरी मरतथा जब तक्र एमेंडमेंट लाते लब तक़ सो ५० झाडों की 
बंधिया कर लेते ओर आधा बनाश्स ठीक हो गया होता और देहात की बहुत 
सी दिकतें दूर हो जाती ओर बहुत स्री बकरियाँ और भेडें बच जबतीं | मगर 
सिफ्र हमारे दोस्तों की सथ से-कि एक सुकम्प्त ओर माफूल क़ानून लगने के ख्याज 
से बह बिल मुल्तबी हो गया और न जाने कब तक के लिए | ऐसी सूरत में मेरी 
साय यह है किजो बिल हमारे सामने है उस पर अपोजीशन के मैस्बर जिह ज़ 
कहें कि बह फिर सेलेक््ट कमेटी में जाय । इसमें जो खामियाँ छींगी वह अमेंडमेंट 
के जरिये से दूर हो सकती हैं। हर कानून में एमेंडमेंट हो सकते हैं। ऐसी सूरह 
में जिदमजिदा े वक्त सब न किया जाय । शरणार्थियों को जो मदद परहुँचाई 
जा सकती है वह जल्द से ह्नल्द पहुँचाई जाय श्र इसकी आप पाल करके अफ 
कब खस्त लय कीजिये।.. 
... औश्री खुदस्मद असरार आहमदू---जनाव डिप्टी स्सीकर स्ाहथ, इसदा शो 
कहीं था किडस बिल ख़र इजहार ख्याल | क्रिया जाग लेकिन चूंकि ट्रेजरी बेंचेस के 
भेम्ब्रान न्साहबक्‍न से उसके सिलसिले-में जिछ'किय्रा है इसलिये इस बिल के सिल- 
सिल्ते भें कुछ अज्े करना एहे। हस यह देखते रहे है कि इस मच में एक डी कानून 
के सिलसिले में एक हो महीते के बाद इतसे एसेंडसेट आए कि अपर हाउस मैं 
शया ओर फ़िर यहाँ आया ओर छस तरह से व्यवामुज्नास का काफी रुपया खर्च 
_हुज्प के | अुझे अक़रसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेल्स टेक्स की 'सेलेक्ट ःकमैटी 
भ-सें था ओर मैंने उस कक्त व्यजे /किया था कि स्लेलेकट कमेटी को वक्त काफ़ी हो तो 
अच्छे क्तरीक़े से गौरोखोज हो सकता हैं और उसके:ब्राद आइन्दा 'ज़िसम 
क़ल्मीस करते क्री अरूरत नहोगी और ग्पब्लिक का रुपया पाया न होगा और 
जो ज्तरमीम आपने सेल्स सेक्‍स क़े सिलसिले से ज्यब प्रेश 'की है मैंने उसी 
पेश की थी ओर आपने उस ब्रक्त उसको रह कर दिया । अबशमें फ़ल के साप्र 
कह खंक्रता हूं |कि अप्रोज्नीशन ने उस वक्त ब्रद्दी चीजे रुखी थीं जो आपमे।अद्र 
अमेडमेंट्स में रखी हैं ओर इस वक्त-यह न बढ़ास्ा प्सड्डला ज्यौर रुपया 'ज़मता 
का बरबाद न होता । अब इसके अलावा कहा जाता है कि १८ श्रा २० कोई 
प्रोसीजर की कत नहीं है ओर अगर कसी हो “गई है तो क्रिसी खास वज़ह से | 
इस तरह से अगर लेजिसल्लेच्र के किसी क़ायदे क्ान्नूनत्पर असल तहीं किग्रा 
जाता तो वह गाँव की मामूली चौपाल की स्तरह है. जहाँ क्रानून बन्नस्या जाग 


नहीं किया । 





































# माननीय सदस्य ने अपना भाषण शखद्भ 





सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त प्रांतीय भूमित्राप्त (शरणार्थियों को बसाने का)बिल_ 
१७ 
आर दूसरे राज़ ऐलान कर दिया जाय कि यह इस भवन के शानेशाया नहीं 
है। ख़द ही अपने बनाए हुए कानून को तोड़ना कहाँ तक जायज है। तब फिर 
अवासुन्नास भी आपके कानून पर असल न करेंगे। इस तरह से आप अपनी 
गलतियों को जायज कर लेते हैं। मुझे यह कहने में दरेग नहीं है कि हमारे 
लिए यह एक अफ़सोस को चीज़ होगी । 
इसके अलावा इस बिल में यह बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 
यह कहा कि मेने लेंन्ड एक्वीजीशन एक्ट ( भूमि आप्त कानून ) का नहा पढ़ा। 
मुके अफ़सोस के साथ कद्दना पड़ता हें ओर माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि 
अगर किसी विल को पढ़ नहीं सकते तो इजहारे राय केसे कर सकते हैं ओर 
दूसरों को राय जताना चाहते हैं तो कैसे डिसक्स कर सकते हैं, ग्रिएम्बिल 
( भूमिका ) में लिखा हैं कि पाऊिस्तान रिफ़्यूजीज तक यह नहीं बंदाई जा रही 
है ओर पाकिस्तान के बोडेर से जा ज्ञोग हमारे सूबे में आए है ओर नेशनलिस्ट 
हैँ अगर उनका भी इमदाद दी जाती तो में नहीं समझता कि क्‍या तक़लीफ़ 
हती | पहली फ़रवर। से पहले जा रिफ़्यूजी रजिस्टर हो गए हैँ उसको ३१ माचे 
आपने कर दिया था इसी तरह से भवन को अखत्यार हैं कि उसको ३९ मई या 
३० जून कर दें। मुझे अफ़सोस है कि यह केसे कहा गया कि हम उन ल्लागों को 
दृद नहीं कर सकते | अब सवाल यह है कि शरणार्थियों से सबको हमदर्दी है 
आर उनसे सब हसदुदों करना चाहते हैँ लेकिन इस बिल के ज़रिए से कोन 
उनके साथ हमददी कर रहा है । जो इमदाद हो रही हैं वह सी अवारस के रुपए 
से हं। रही है ओर कोन अपनी आमदनी में से उनको हिस्सा देने को तेयार है। 
एक आदर्मी की आप ज़मीन लेते हैं उससे आप अपना ओर शरणार्थियों का 
फ़ायदा करते हैँ अगर आप उसको उसकी सही क्लरीमत नहीं देते तो इसके 
मानी यह हैं कि वह शख्स जिसकी आप जमीन लेते हैँ वह शरणा्ियों की 
इसदाद करता हैं बरना आपका रुपया भी जनता का हे ओर पूरी कम्यूनिटी 
वंग ) उनकी इमदाद करती हैँ । इसके अलावा प्रायरटी ( ग्रथमता ) 
का सवात्न दरपेश है। अगर मालिकान जिनकी जमीन लेते हैँ ओर अगर 
काआपरोटिव स।साइटी या कोई लाकल बाडी बनेगी जां बिल्डर के नाम से 
मासूम की जायगी तो उन्हें गवनमेंट हर किस्म की इमदाद देगी ताकि उनको 
बसा दिया जाय | अगर यही चीज़ मालिकान के लिये भी मुहुया कर दी जाय 
आर उनसे कहा जाय कि एक मखसूस मदत भें वह बना दें या हम बनवाये 
देते हैं, मिल्कियत उनकी रहेगी लेकिन रिफ्यूजीज को उसी हैसियत से दिया 
जायगा कि अगर किसी वक्त में शरणार्थी वहाँ से चले जाय ओर जिस मकसद 
के लिये जमीन ली गईं थी वह मकसद खत्म हो जाय तो उस ज्यमीन को जो लो 
गईं वह पहले उन मालिकान को वापस हो जिनको उससे महरूम किया गया है । 
उनके लिये यह ब्रावीज्न भी मंजूर नहीं किया गया। क्या यह इक्िटेबिल 
लेजिस्लेशन ( सामानाधिकार देनेवाले फ़ानन ) है कि हम दूसरों का गला 


श्र्प द ः द लेजिस्लेटिव असेस्बली [ ३ मई, १६४५ 
[ श्री मुहम्मद असरार अहमद]. 


काटकर रिफ्यूजीज़ की इमदाद करें। सरकार अपने पास से एक पेसा भी 
(ः ३ कप ० पे ध्य्ड म्थु हि ल्ले 
से करने को तैयार नहीं है, होल कम्युनिटी से एक पेसा भी लेने को तेयार 
नहीं है। यह उनकी इमदाद है। द क्‍ 
में एक सवाल यह पेश करना चाहता हूँ कि लोकल बाडीज़ विल्डसे 
की शक्ल में आयेंगे। वह एक सेरी जमीन का प्ल्लाट दे देंगे कि यहाँ मकान 
बनना चाहिये, यहाँ स्टाल बनना चाहिये । में उनके पास जाऊँगा कि मेरी 
बख्शिश कर दीजिये और अपनी नजूल की जमीन पर बनवाइये । जो बह कहेंगे 
कि आज कल करप्शन ( घूसखोरी ) का दौर दौरा है, हमारा भी हिस्सा होना 
चाहिये। लिहाजा हम नजूल लेंड पर नहीं बनायेंगे। पहले तो लोकल बाडीज 
की जो नजल लैंड हे उसको लिया जाय। अगर वह लेंड इस क्राबिल नहीं 
है तो ब्राइवेट ओनसे की ज़मीन को लिया जाय और उस पर इमाख 
बनाई जाय, लेकिन इसके लिये भी इन्कार किया गया। द 
| २४० ९ ३ 
इसके अलावा भेने यह भी अज़ किया था कि इसमें कुछ-न-कुछ 
एक्सेप्शन ( अपवाद ) कर दिया जाय मगर इन तमाम बातों के लिये मुझे एक 
जवाब मिला कि रूल्स के ज़रिये कर दिया जायगा। अगर ऐसा ही हैतो 
आप एक आर्ड्िनिन्स बना दीजिये जिसमें गवनमेन्ट को अखितयार हो कि 
वह रूलस बनाकर हुकूमत कर सके। ऐसा करने से जो हमारा लाखों रुपया 
इस भवन पर सफ होता हे वह बच जायगा और अगर एग्जीक्यूटिव को... 
सारा लेजिस्लेटिव ( विधान ) और जुडीशियल फंकशन (न्याय सम्बन्धी काय) 
भी दे दिया जाय तो बिल्कुल सही इन्तिजाम होगा। या ऐसा क़ानून कर 
दिया जाय कि अपोजीशन को ख़त्म- कर दिया जाय तो और भी ज्यादा 
फायदा होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और सारे कानून बनने में ओर भी 
आसानियाँ होंगी क्योंकि हम लोग तो बहुत बुरे कानून बतलायेंगे | मगर 
में नहीं समझता कि यह किस तरीके से हो सकता है। अगर हम प्लेसेज 
आफ वर्शिप (पूजा के स्थान) एजूकेशनल इंस्टीद्यूशन्स (शिक्षा संस्थायें) ओर 
वक्‍फ आपटी (घधमोदा जायदाद) को मुस्तसना नहीं करेंगे तो यह होगा कि 
अगर किसी भन्दिर की जमीन लेली जायगी तो कुछ काँग्रेसी लेग यह कहेंगे 
कि यह मन्दिर की जमीन नहीं है और इन्सपेक्टर जायगा और देर लगेगी। 
अगर हम इस बिल में यह््‌ लिख दें कि इन चीजों को हमको हर्गिज नहीं लेना 
हैं तो जो करप्शन ह।नेवाला है वह नहीं होगा। बह वक्‍फ जापर्टी जो कि 
. हाउसेज के लिये इस्तेमाल हो सकती है उसे ज़रूर ले लिया जाय | मैं हर्गिज 
यह नहीं चाहता कि उसे छोड़ दिया जाय | इसी तरह ग्रेव या्डस (श्मशान 
भूमि) को भी मुस्तसना कर देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायगा 
तो मुसीबत यह होगी कि एक-एक अर्जी लिये चला आ रहा है और दूसरा 
दूसरी अर्जी लिये चला जा रहा है| आज-कल तो यह है कि जिससे दश्मनी 
है उसकी चीज़ को फेंसवा दिया। ऐसा हो रहा है।.. | -* 


है *< 
सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि त्राप्त (शरण्यार्थियों को बसाने का) बिल 
एक सबाल कम्पेन्लेशर (मुआवजे) का हैं। यह रिफ्यूजीज के लिये किया 
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जा रहा है । जल्दी ओर परेशानी में इसकी जरूरत भी हैं ओर इसर्स हर उक का 
पे कई, क्र ४ जे 
हमददा हैं| हर एक चाहता हैं कि यह हाता चाहिये । 


अगर मेम्वर साहबान्‌ यह रेज्योल्शन ( अस्ताव ) पास कर दे कि हस 
सन्‌ १६३७, ३६ की माँति वही <५ रुपया ही लेंगे तो आप यकीन मान्यि कि 
हम इस वात को मानने के लिए तेयार हैं। जो ब्राइवेट ओनसे ( मालिक ) हैं 
उनको आप सन्‌ १८३६ की कीसत ही देवा चाहते हैं । जब हर चीज़ की कौमत 
बढ़ गई है ता फिरं ऋप किस विन्ता पर सन्‌ ३6 के हिसाब से सन्‌ १९६४७ आर 
४८ में हर चीज को लेते हैं। यह कहाँ तक जायज होगा कि हम श्राइवेट लोगों को 
इस तरीके पर जल्लालत भी दें ओर उनको लुकसान भी दें। जो चीजें आज उन 
अखितयार में हैं उन सबको अपने अखितियार में ले लें। में समता हूँ कि यकीनन 
उनकी जसीन की कीमत उनको आजकल के मारकेट वेल्यू ( बाजार मूल्य ) के 
हिसाब से देनी चाहिए । इमावदारी की बात तो यही है और सही बात भी 
ही है कि हर चीज़ की कीमत उनको आजकल के हिसाब से देना चाहिए। 
अगर आप यह संममते हैं कि इसका वार रिफ्यूजीज पर बहुत ज्यादा पड़ेगा. 
तो गवर्नमेंट अपनी ट्रे जरी (कोष) से इस रकम को भुगते। लेकिन जिनकी जमीन 
हम लें उनके साथ सही सलूक करें । इसके अलावा कम्पलसरी एक्वीजीशन 
( जबरी वसूलयावी ) का एक क्लाज आपने रखा है कि ज़मीन भी लेंगे, कम रेट 
मे लेंगे और जो निजी लैंड एक्वीजीशन एक्ट में है उससे भी महरूम' करेगे। 
इससे तो अच्छा यह होता कि आप इसमें यह रख देते कि जो जमीन हम 
लेंगे वह बिलकुल मुफ़्त में लेंगे क्योंकि रिफ्यूजीज के लिए ज़रूरत है। अगर 
आप चाहते हैं कि जितना भी लेजिलेशन हो आज ही करें तब तो बात ही 
दूसरी है । अगर आप सही तोर पर लेजिस्लेशन ( क़ानून बनाना ) करना चाहते 
तो अच्छा तो यह होता कि इसको आप आइन्दा लाते | मैंने देखा हे कि जब 
हाउस में तकरौर करनी होती है तब तो कहते हैं. कि हम मदद करने को तेयार 
हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता _ । जब कहीं चन्दे की बात होती 
है तब तो कह देते हैं. कि पाँच लाख चन्दा इकट्ठा होना चाहिए लेकिन वे खुद 
ढाई रुपया भी चन्दे के तोर पर नहीं देते है। इसको भी वे ही गरीब आदमी 
8 लेजि जिति आप को ्‌ ५ ् ल्‍ भें 
देते हैं | लेकिन जितने लीडर हैं वे एक पैसा भी नहीं देते | यहाँ जो कुछ में कह्‌ 
रहा हूँ खुद अपने जिले की बात कह रहा हूँ, अगर कोई गलत बात हो 
तो आंप वरदीद कर सकते हैँ । मैं उसके लिए तेयार हूँ । दूसरी बात यह है कि 
हमारा जो राइट ( अधिकार ) है बह भी नहीं मिलता है। अगर हम कोई अमेंड- 
मेंट मूव (संशोधन) करना चाहते हैं तो इसके लिये भी दो.रोज्ञ की नोटिस की 
बात आती है। यह डेमोक्रेटिक लेजिस्तेशन ( जन तन्त्रविधान ) का कोई तरीका 
नहीं मालूम होता है। ्ि ः 
कप डिप्टी स्पीकर--अगर आप चाहें तो अपनी तरमीस पेश कर सकते हैं.। 
उसके लिये कोई रोक नहीं है। 8 
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श्री मुहस्मद इसदाक खाँ--जनाववाला, तरमीम के वास्ते मोका मिलना 
चाहिये । आज १२ बजे के बाद जब बिल ही पेश हुआ है तो तरमीम के लिये 
कुछ मोंका मिलना चाहिये। 

हिप्टी स्पीकर--जैंसा कि आपका एतराज़ था कि तसमीम नहीं दे सकते 
हैं उसके लिए मैंने कह दिया कि आप चाहें तो तरमीम दे सकते हैं दो रोज क्र 
नोटिस की शर्ते उठा दी जायगी । 


. श्री मुहस्मद अखरार अदहमद--जनाबबाला, भुके तो आपका निद्वायत ही 
शुक्रगुज्ञार होना चाहिय्रे कि आपने हमें यह अखितयार दिया है। मगर बह- 
क्िस्मती से दम यह अखितयार नहीं मिंलता हे जो ७ दिन का था। एक-एक 
लफ़्ज देखने के बाद उसको सममना बहुत मुश्किल मालूम होता है उसके 
अल्फाज़ ही ऐसे हैं जिनको सममने भें दिक्कत महसूस होती है । जनाबवाला, 
अगर इसको सिलेक्ट कमैटी में भेजा जाय तो बेहतर होगा । मुझे उम्मीद हैकि 
इस सिलसिले में जो कुछ भी मदद हो सकेगी आप करेंगे । जनाबवाला, इसके 
लिए में आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ । आपके ही द्ाथ में हमारे हृकूक महफूत 
लक मुझे | है मे गे € ञ 
हैं। मुझे उम्मीद है कि ५ वमाम बातों पर गौर करके गवनभेंट इस नतीजे पर 
पहुँचेगी कि २४ घंटे ओर १२ घण्टे के अन्द्र सेलेक्ट कमेटी भें डिस्कशन कर 
. लेने से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है। यह मुनासिब है भी नहीं । इसी का यह 
नतीजा है कि तीन-तीन चार-चार रोज़ के बाद ही हर बिल पर अरमेडमेंट (संशोधन) 
आए रहे हैं, हर दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ अमेंडमेंट आते हैं। आप कोई फोरकार 
( पैशीनगोई ) नहीं कर सकते हैं। दुनियाँवाले इसको देखकर क्या सममेंगे 
यक्रीनन यह कितनी ज़िल्लत की बात है कितने अफ़सोस की बात हैं । 


.... मोननीय प्रधोन सचिव--इस बिल के सिलसिले में बहुत-सी बातें बढ़े 
जोश-खरोश के साथ कही गईं। मैरी समर में बावजूद बहुत गोर से 
सुनने के अभी तक भी इसकी वजह नहीं मालूम हुईं कि क्‍यों इतनी ज्यादा 
तेज्ञी इसके ऊपर बढ़ गईं। शुरू हुआ इससे कि १६ की जगह २० हों और 
आखिर में तकरीर हुईं असरार अहमद साहब की | मुझे यह अजीब बातें सी 
मालूम हुईं। आखिर एक बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है उसमें कुछ 
मेम्बर स्तमहव हिस्सा लेते हैं मुखालिफ पार्टी की तरफ से वहाँ पर भेम्बर उससे 
जाते हैं। उन सबकी इत्तफाक राय से कोई बिल फिर सेलेक्ट कमेटी से 
. बापस होकर यहाँ आता है। एक बड़ी अजीब बात है और 
समर में नहीं आता कि अगर और लेजिस्लेचर में भी इस तरह से कार्यवाही 

होने लगे तो फिर कोई लेजिस्लेचर केसे अपना काम कर सकता है। जे पार्ट 
इस बिल की सेलेक्ट कम्नेटी भें शरीक रहती है, जे। उस रिपोर्द में जो कि सेलेक्ट 
कमेटी से आती है उसमें शरीक थी, जे बिल जिस शक्ल में. यहाँ पर हाउस 
मे आया है उसको मंजूर किया है वह सब के सब डसके एक दम खिलाफ 
चले जायें, यह बृत समझ में नहीं आती है । इसइाक़ खाँ साहब बोले बढ़े 
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कक पी हद बह उस करी में शरोक 
ही नहीं था। असरार अहमद साहव की स्पीच हुई और वह खुद डसके 
मेम्बर थे | उस कमेंटी में जिसमें इस बिल को जेंसा कि उनके सामने आया है 
उसी शक्ल में उसको मज॒न्र किया है। वह इस ढंग से बोले हे कि मानों 
उसके ऊपर यह बड़ी जबर हो रही है ओर उनके लिये यहाँ साँस लेना भी 
मुश्किल हे रहा है। इस तरह की बातें हेना और किस तरह से यहाँ के 
ज्लेजिस्लेचर की कार्यवाही चल सकती है। ऐसी राय एक दफ़ा हो सकती है, 
एक दफ़ा एक बात कही और रात के बाद दूसरे दिन वह सब बदलें तो मालूम 
होता है कि उनके ऊपर कोई जबरदस्ती ओर जुल्म हो रहा है ओर बोलने 
में पूरी ताकत लगाते हैं और अपने जज़बात को इजहार करने में दिकत 
मालूम होती है और जे। इस तरह से बदलें कि छुछ घन्टों के बाद भी बदल सकते 
हैं तो फिर आप अन्दाज्ा लगा सकते हैं कि उनकी राय की क्‍या वक्त हो 
सकती है और वाहर, के लोग उनकी क्‍या वक्तत सबक सकते हैं। कोई 
तरमीम हो सकती है लेकिन जे बात कल हुई ओर चन्द घन्टों के वाद ही वह 
बदल सकती है। एक ही बिल जो कल एक आदमी ने खुद मन्जूर किया ओर 
आज बह उसको ग़लत सममता है तो यह एक अजीब बात है । 


श्री मुहम्मद इसदाक़ खाँ--क्या सेल्स टेक्‍्स में इसीलिये तरमीम 
की जा रही है? क्‍ क्‍ 

माननीय प्रधान सचिव--हाँ, हम जरूर तरमीम करने जा रहे है जे! कुछ 
हम काम करना चाहते हैं वह डेमोक्रेटिक ढंग पर करना चाहते हैं। किसी ढंग 
से एक चीज़ को अगर लेजिस्लेचर ने पास कर दिया ओर अगर हमको यह 
मालूम हो कि दरअसल जिनका उससे ताल्लुक था जिनका इन्टरेस्ट था अगर 
वह चाहते हैं कि उसमें कोइ तरमीन हो तो बावजूद इसके कि हमने जो कानून 
बनाया है उससे फ़ायदा उठाकर काफ़ी रकम लेकर जमा करें हम उनकी मरजी 
के बग़र इस बात को पसन्द नहीं करते कि कानून लागू हो | 


यह तो एक सीधी-सी बात है जिसके लिये आपको शुक्रिया अदा करना 
चाहिये न कि शिकायत करनी चाहिये | आखिर वह सेल्स टेक्‍स भी जो निकाला 
ते सिले ३ कमेर्ट भ5/ 
था वह भी सिलेक्ट कमेटी से होकर यहाँ पास हुआ था। लिहाज] उसके बारे में 
भी को३ शिकायत ऐसी करने की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। ओर अगर उसमें 
कोई कमी थी तो हम सब उसमें शरीक थे और में दावे के साथ कहता हूँ कि जो तरमीमे 
आप | 4 कि ७ # हे 
आज उसमें हो रही है वह सिफ इस गरज से हो रही हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं । 
उनकों शिकायत है ओर हम हमेशा इस बात के लिये तेयार हैं कि कोई भी क़ानून 
पास कर लिया जाय अगर उसमें हम किसी की तकलीफ को रफा कर सकते हैं तो 
बावजूद इस बात के कि कानून यहाँ पास हो गया हो हम फिर उसकी तरमीम 
के लिये करे ५७३ पे ध्शु । 
करने के लिये तेयार हैं। इसके लिये आपको मुबारकबाद देना चाहिये ओर खुश 
होना चाहिये कि गवर्नमेंन्ट इस तरीके से पब्लिक सर्विस करने को तैयार है। 
हीना चाहिये कि गवनमन्ट इस तरीके से पब्लिक सर्विस करने को तेयार है। 
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[ माननीय प्रधान सचिव ] द ३ उससे कौन लि 

खेर, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें कॉन-सी बात है जिसकी 
शिकायत हो । अगर सिलेक्ट कमेटी भें आप शरीक न होते ओर नाराजगी 
जाहिर करते तो ठीक था। मुझे अफ़सोस है कि राजा साहब को इत्तित्रा देर में 
प्ित्ली । १० या ११ बजे उनकों इत्तिला मिली ओर साढ़े बारह बजे मीटिंग थी। 
जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी बनी थी मेंने यहाँ ऐलान किया था कि साढ़े बारह बजे 
मीटिंग होगी। मगर राजा साहब यहाँ मोजुद नहीं थे | तो हाउस में न रहने की 
ज़िम्मेदारी उनकी नहीं हो सकती कि जो यहाँ हे रहकर अपना काम करना 
चाहते हैं । इसके लिये वह ज़िम्मेदार नहीं हैं मुकको अफ़सोस है कि उनकी 
गाइडेंस (राय) हमको सिलेक्ट कमेटी में नहीं मिल पायी। मगर हम तो 
चाहते थे कि मिले और अगर वह उस वक्त भी कहला देते कि उनको देर से 
इत्तिला मिली है तो ...... 


श्री जगन्नाथवख्शसिंह--मेरा विचार है कि इन कमैटियों का नोटिस 
होना आवश्यक है | द 


माननीय प्रधान सचिव--जरूर, बह तो आपने फरमाया कि नोटिस आपको 
११ बजे के करीब मिली । 


श्री मुहम्मद इसहाक श्लॉ--उनको नोटिस नहीं मिली । 


कलह प्रधान सचिव--आप कहते हैं कि उनको नोटिस नहीं मिला और 
वह खुद कहते हैं कि उनको देर से ११ बजे के करीब मिला। में आपकी बात मान्‌ 
या उनकी क्‍ री 


.. ओऔरी जगन्नाथबख्शखिंह--मीटिंग का नोटिस तो मुकको मिला नहीं। में 
सिलेक्ट कमेटी में रखा गया हूँ, सिफे इसकी इत्तिला मुकको ११ बजे मिली । 
... माननीय प्रधान सचिव-खेर, मुकको अफ़सोस है कि आपको इत्तिला नहीं 
मिली और में आपके बारे में यह नहीं कह सकता कि आपने सिलेक्ट कमेटी भे 
हिस्सा लेकर इसको मंजूर किया । आप सोजूद नहीं थे, इसमें हमारी बदकिस्मती 
रही। हम चाहते थे कि आपकी मदद हमको मिले. लेकिन वह नहीं मिल सकी। 
मगर जो लोग मौजूद थे उनके बारे में तो कम-से-कम यह पार्लियामेटरी कनवेंशन 
(रिवाज) होना चाहिये ओर अगर उनकी मरजी के मुताबिक यह बिल मंजूर किया 
जाता है ओर फिर उनको यहाँ ऐतराज होता है तो उसके क्या माने होते हैं । 
अगर इसी तरह ऐतराज़ होते रहें तो फिर क्या जरूरत है कि सिलेक्ट कमेटी 
बनाईं जाय ओर वहाँ यह बिल भेजा जाय ओर क्यों हम लोग आपस में बेठकर 
शुफ्तयू करें | फिर तो यहीं यह खींचातानी होती रहे। मैरी समर में यह ढंग नहीं 
होना चाहिये । की कक 
.._ जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है कोई खास ऐतराज नहीं किया गया है और 
अरार किसी क्लाज के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझे जो कुछ उसके 
बारे में कहना होगा में अज्ञ कर दूँगा । यह्‌ कम्पेन्सेशन अफ़सर क्यों हो, यह 
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वात इसहाक खाँ साहव ने कही । उनको तो यह हर चीज गवनमेंट आफ़ इंडिया 
एक्ट के सेक्शन २६८ के खिलाफ़ मालूम पड़ती हैं । 
श्री महम्मद इसहाक खाँ--मेंने आपको सुना नहीं, आप क्या कह रहे थे ? 
मानतीन प्रधान सचिव-में यह कह रहा था कि आप इसको गवनमेंट 
आपफ़ इंडिया ऐक्ट की दफ़ा २८६ के खिलाकफ़ सममते है। 
ओर मुहस्मद इसहाक खाँ--मेंने कछ समकका तो यही था | 
द माननीय प्रधान सचिव--सगर अब आपकी राय कछ ढीली मालूम 
होती है । 
श्री महम्मद इसहाक श्लॉ--आप जोर से बोल रहे हैं लेकिन में आहिस्ता 
बोल रहा हूँ।. 
माननीय प्रधान सचिव--खेर, अब आपको समझ आ गयी तो अच्छा 
है। अब आप वह बात जोर से कहने को तेयार नहीं हैं, लिहाजा मुझको उस 
पर ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं हैं। 
श्री मुहस्मद्‌ इसहाक खाँ--यू आर इन पजेशन आफ दी हाउस एंड आइ 
एस नाट स्पीकिंग । (आप इस समय तक़रीर कर रहे हैं ओर में नहीं बोल 
रहाटदू )। 
माननीय प्रधान सचिव--थक यू वेरी मच, आइ एम ग्रेटफुल ठु यू। खेर, 
हाउस इस बिल को पास कर सकता है इसके बारे में दो रायें नहीं हैं । एक उच्च्र 
यह था कि कम्पेन्सेशन आफ्रिंसः कोन होता है ओर इसमें कोई सिविल 
आशथोरिंटी से कोइं ताल्लुक़ नहीं है । तो इस तरह की बातें की जाती है तो एक 
अजीव-सी बात लगती हेँ। कम्पेन्सेशन आफ़िसर हमैशा लेंड एक्वीजीशन 
आकफ़िसर ( भूमि-आप्त अधिकारी ) होता है ओर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के 
मातहत णग्जीक्यूटिव से हाता हैं | 
श्री मुहस्मद्‌ इसदाक खाँ--यह भी हाइंको्ट तक जाता है। 
माननीय प्रधान सचिव--जी हाँ, इसमें भी काफी गंजायश आपके लिए 
रखी है । 
इसमे भी आपके लिये काफ़ी गुन्जायश वकालत की रखी हैं। घबराने की 
काइ बात नहीं है| कम्पेन्सेशन आफिसर जो होगा वह जे सा लेँड अक्वीजीशन 
आफिसर हांता हैं बेसे ही होगा। इसके बाद अगर कम्पेन्सेशन आफिसर 
के अवार्ड (फसला) के बारे भ॑ पार्टी को कोई उज्र है तो वह डिस्ट्रिक्ट जज को 
रंफरेंस कर सकते रत ! हैं। ऑर कान कमी रह गयी है ? डि० जज के फेसले को आप 
गलत सममते है। नहींतो फिर आप कॉन-सी दूसरी तजवीज़ कर सकते हैं 
कम्पन्सेशन आफ़िसर के अवाड़ को अगर पार्टी अग्रव नहीं करती तो डि० जज 
क॑ पास रंफरेस किया जायगा ओर डि० जज का फ़ेसला होगा ओर डि० जज के 
फसले की अपील होगी, कानून की रू से जहाँ होनी चाहिये।आप ज़रा इस 


हक 


लेजिस्लेटिव असेम्बली.... [३४ मई, १६४७८ 
[ माननीय प्रधान सचिव | 
को पढ़ तो लेते कम-से-ऋम | फिर यह उज्र करने की गुन्जायश ही न होती । इस 
सिविल कोट स और हाईकोट के लिये काफी गुन्जायश है। कहीं पर कोई 
ब्राविजन ऐसा नहीं किया गया है जिससे लेंड अक्वीजीशन ऐक्ट के ग्रोसीह्थोर 
में ओर इसमें कोई फक हो | पहले इसमें अपोल का प्रावीजन नहीं था लेकिन 
कल सेलेकट कमेटी ने तजबीज किया कि अपील होनी चाहिये ओर हम लोगों 
ने समझा कि अपील होना मुतासिब है ओर इसमें रख दिया गया है | अब फिर 
लेंड अक्वीजीशन ऐक्ट ( भमि ब्राप्त करने का ऐक्ट ) के मण्नबले में किसी किस्म _ 
की दिक्कत रहती नहीं | अब इसके अलावा, यह शिकायत की गई है कि इसमें 
सन्‌ १६३६ इ० के पमाने के मुताबिक कीमत दी जायगी | यह, बहुत ह॒द तक 
सही है । इसके अलावा इसमें यह भी है कि अगर किसी शरुस ने सन १६३६ ३० के 
बाद ज़मीन खरीदी है तो जो कीमत उसने दी हो वही उसे मिलेगी |ऐस आदमी 
आये हैं जो करोड़पति थे ओर उनके सर पर आज टीका नहीं है ओर जिनको रात को 
सर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं। मगर जिसके पास वही चीज़ है जो सन १६३६ 
३० से पहले थी, उसकी कीमत में अगर फ्रक हो गया है तो समाज की वजह से 
पेदा हुआ है। उसका किया हुआ नहीं है। ऐसी हालत में जिनकी आराजी 
सन्‌ १६३६ ई० के पहले से थी उनको वही दिया जा रहा है। आर कोई बेसी बात 
नहीं है।रिफ्यूजीज का काज हियूमनटिरियन काज (शरणार्थियों की सहायता 
करना मनुष्य का धम है।) में आपको बतला दूँ। लड़ाई के जमाने में जो ब्रिटिश 
गवनमंट ने कानून बताया था उसमे यह था कि जो कोई जमीउ एक्वायर [| त्राप्त ] 
, की जायगी वह सन्‌ १६३८ ३० के बेधिस (आधार) पर की जायगी | मगर वह लड़ाई 
के लिये लेते थे ओर हम छुलह के लिये ले रहे हैं, फ़के इतना ही नहीं है। उस वक़ंत 
बहुत से लोग म 
श्री मुहस्मद इसहाक खाँ--सन्‌ १६३६३० में कासूद बना था इसलिये 
सन्‌ १६३६ ३० रखा था, आर आप सन्‌ १६४८ इ० में कानून बना रहे हें । 
माननीय प्रधान सचिव---जी.- नहीं, सन्‌ १६३६ इ० का का नून नहीं था। खेर, 
कुछ भी हो बह सन्‌ ४२, ४३, ४४, ४५ ३० भ बदला जा सकता था, लेकिन सबने यही 
पसन्द किया कि सन्‌ १६३८ ३० का कानून सन्‌ १६४४ में भी रहे | च॑ कि वह लड़ाई के 
लिये दिया जाता था। लेकिन आज वही पसन्द नहीं है क्योंकि आज वह शरणा- 
थिंयों के लिये दिया जा रहा है। में यकीन करता हूँकि उनके खाथ हमदर्दी है तो 
हमदर्दी की क़ीसत भी देने के लिये तंयार होजाना चाहिये। अगर जरूरत 
आये नुकसान उठाने की। कहा जाता है कि गवर्नभेंट क्‍यों नहीं कीमत 
 देती। गवरनमेंट आखिर टेकक्‍्सपेयर के पेसे से देती है। टैक्सपेयर के रुपये 
से करोड़ों रुपया रेफ्यूज़ीज पर खच किया जा रहा हैं। जिसका 
इल्म सबको हैं। इस लिहाज से अगर थोड़ी सी कर्बानी भी करनी पड़े और 
इसके लिये जगह एक्वायर ब्राप्त करने के लिये कम कीमत मित्र जाए तो 
अच्छा है ओर अगर कुछ भी न मिले तब भी अच्छा है उसे खुशी होनी चाहिये 
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इस्स बात की कि उसको ऐसे लोगों की खिदमत करने का मोंक़ा मिला है कि जिनकी 
हालत इतनी पस्त है ओर उनको ऐसी दिक्क़तें हैं कि अगर हम कहीं ऐसी हालत 
होते तो परेशान होकर बरगलाते | इसलिये अगर थोड़ा-सा भार आ भी जाये 
तो किसी को बरा नहीं लगना चाहिये। में ऐसी उस्मेद करता हूँ कि हमारे सूथे के 
रहने वाले निहायत फेय्याज़ तवियत के आदमी हैं ओर दूसरों के साथ हमदर्दी 
करने वाले हैं। अगर उनसे यह कद्दा जाये कि तम अपनी जमीन उनको दे दो तुमको 
उसके एवज़ में कछ भी नहीं मिलेगा तब भी वह तेयार हो जायेंगे। मगर इस हद 
हम नहीं गये हैं। जिस हृद तक हम गये हैं वह यह है कि मुनासिव तरीके पर 
मआवजा मिल जाये । मे उम्मेंद है कि जिस तरीके से यह बिल रखा गया है आप 
मंजूर करेंगे । जो कुछ आपने इसके सम्बन्ध में कह दिया है वह हम लोगों के लिये 
आगे के लिये सबकफ़ सीखने के लिये काफ़ी हैं । 


डिप्टी स्पीकर-में पहले मोहम्मद इसहाफ़ खाँ की तरमीम पर राय लेता हूँ। 


सवाल यह है कि संयुक्त त्रान्तीय भमि प्राप्त शरणार्थियों को बसाने का 
बिल सन्‌ १६४८ विशिष्ट समिति में भेजा जाये ओर वह ९४५ मई तक अपनी 
रिपोट दे। 
[ श्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ] 
डिप्टी स्पीकर- सवाल यह है कि संयुक्त ब्रान्तीय भूमि ब्राप्त (शरणार्थियों 
को बसाने का) बिल सन १६४८ पर जेसा कि वह विशिष्ट समिति से संशोधित 
हुआ है, विचार किया जाये | 


[ प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत ] 


४& श्री महम्मद्‌ इसहाक श्ॉ--में जनाब की तवज्जह इस अम्र पर दिलाना 
चाहता हूँ कि यह बिल १२ बजे हमारी मेज़ पर रखा गया है ओर इसके जनरल 
भिंसपल्स भी आज तरमीस होकर सिलेक्ट कमेटी से आये हैं और १२ बजे से 
अब तक इस पर बहस होती रही हैं। इसलिये अब तक तरमीम देने का मौका 
हम लोगों को नहीं मिल सका है | अब हमें तरसीम करने का मोक़ा मिलना 
चाहिये क़ानून के मुताबिक ७ दिन मिलने चाहिये | अगर इतने दिन न मिल 
सकते हों तो कम-से-कम एक-दो रोज़ तो मिलने ही चाहिये। ताकि हम लोग 
ज़रूरी तरमीमम दे सकें। इसलिये स्टेंडिंग आर २० का हवाला देते हुये में 
इस्तदुआ करू गा कि इसका कन्सीडरेशन पोस्टपोंड कर दिया जाये ओर दोनों 
तरफ़ के मेम्बस को तरमीम पेश करने का मोक़ा मिलना चाहिए । हमारे लायक़ 
वजीर साहब कह रहे थे. कि आप लोग ऐसे मामले में भी एतराज़ पेश करते 
हैं। में उनसे ही पूछता हूँ कि अगर वह यहाँ बैठे मिलटे या आप स्वराज्य पार्टी 
के लीडर होते तो क्‍या वह एक सेकिन्ड के लिये भी यह बरदाश्त -कर सकते थे 
कि घंटे भर में सिलेक्ट कमेंटी की रिपोट आ जाये ओर वह पास हो जाये ओर 
तरमीम पेश करने का भी मौका न दिया जाये। 


& माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया। 


हद . लेजिस्लेटिव असेम्बली .. [३ मई, १७७८ 


माननीय प्रधान सचिव--अगर सैरा एक भी आदमी विशिष्ट समिति में होता 
तो में कभी भी जबान न-हिलाता । 


श्री मुहस्मद इसहाक खाँ--इम इस बिल पर जरा कुछ सोच समम हें। 
दो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता | यह अपर हाउस में जायेगा सबकी राय है 
कि इसमें बदुत सी खामियाँ हैं, वह द्‌रुप्त हो जाना चाहिये ओर तरसीमें पेश 
करने का मौका मिलना चाहिये। में उसके अल्फाज़ भ हो वंहूँ कि यह बढ़ा ' 
भारी जुल्म है कि पार्लियामेन्टरी ५रक्टिस के खिलाफ़ एक दिन में रिपोर्ट सिलेक्ट 
कमेटी की माँगी जाये । आप खुद बताइये कि क्‍या यह जुल्म है या नहीं, हम 
कोई फेवर नहीं चाहते हैं बल्कि हम अपने हुकूफ़ चाहते है। कायदे कानून जो 
असेम्बली ने बनाये है हम उनके मुताबिक जाप्ते में कह सकते थे कि सांत दिन से 
पहले हम नहीं चलने देंगे। लेकिन चूंकि शरणार्थियों का मामला है हम आप 
से कहते हैं कि एक ही दिन के अन्दर हम आप को दिये देते हैं। आप जल्दी 
कीजिये ओर जहाँ तक हो सके इस बिल को जल्द-से-जल्द खत्म करें ताकि अपर 
हाउस भें भेजा जा सके | यों तो हम अपना मतालबा कर सकते हैं जनाबवाला 
से, ओर आपकी तबज्जह भी दिलायेंगे। में उम्मीद करता हूँ कि प्रीमियर साहब 
को १ या दो रोज के बारे में कोई एतराज न होगा 


माननीय प्रधान सचिव--यह बिल जेसा पहले था उसी शक्ल में है। 
कोई खास फके नहीं पड़ा है। अगर इसहाक् साहब को इस बात में 
शिकायत है कि अपील की जाबे तो उस पर भी में खुशी से गौर करने 
को तेयार हूँ। अपील का हक़ न देना चाहिये और जो भी तरमीम वहाँ दी 
. गई है वह वापिस की जावे। में समभता हूँ कि यह उनकी शिकायत कोई 
मुनासिब नहीं है । जहाँ तक ओर बातों का सम्बन्ध हैं जो इस बिल में हैं कोई 
नई नहीं हैं। बावजूद इसके कि कई दिन पहले यह छप चुका है लेकिन इसके 
देखने की उन्होंने कोशिश नहीं की । अगर वक्‍त नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी 
. हमारे ऊपर नहीं है वह जरूर देख सकते थे। वह कानून और कायदों के बारे 
में बहुत ज्यादा ज़िक्र कर रहे थे तो उन्हें पहले से नोटिस लाना चाहिये । बहुत देर 
से हम इस पर बहस कर रहे है क्‍ 
श्री मुहम्मद इसहाक़ खाँ--परसों तक ले लीजिए। 
माननीय प्रधान सचिव--आज का वक्त खराब चला जाएगा।...... 
श्री मस्हमद इसहाक खॉँ--दूसरा, तीसरा; या चाथा बिल लिया जावे। 
प्राननीय प्रधान सचिव--दूसरा बिल ले लिया जांबे । आ 
डिप्टी स्पीकर-फिलहाल इस पर कल के लिए विचार मुल्तवी किया जाता है। 


माननीय अर्थ सविव-- श्री रृष्णद्क्त पालीवाल )--माननीय डिप्टी 
स्पीकर साहब, में संयुक्त त्रान्तीय बिक्री-कर संशोधन बिल, सन्‌ १६४८ ह० को 
पेश करता हूँ। हित नि हम मा 





सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त आन्तीय विक्री-कर (संशोधन) बिल गे 

डिप्टी स्पीकर--में इस वक्त यह जानना चाहता हूँ फ्रि यह गजट में शाया 
हो चुका हें या नहीं 

माननीय अर्थ सचिव--जी हाँ, गजट में शाया हों चुरा है 

डिप्टी स्पीकर--में इसलिए यह सदाल पूछ रहा था कि यह गजट ् 
शाया हुआ हें या नहीं। अगर नहीं हुआ द्वाता तो ऐवान से इज़ाज़त लेना 
पढ़ती और ऋापको ब्त्ताव करण पड़ता कि यद्द भवन इसके पेश करने की 
अनुमति दे। 

माननीय अथथ सचिव--जी हाँ, हं चुका है 

माननीय अथ सचिव---नें अस्ताव करता हूँ कि संयुक्त आन्तीय विक्रा-क 

(संशोघन)विल सन्‌ ६६४८ ३० पर विचार किया जावे। यह विल अमी पिछले हो व 
के अधिवेशन सम ब्राप्त हुआ था | इसके पास होने के बाद इस वोच मं इसके चालू 
हने मे कठिनाओह मालून हुड। जिनका इससे सम्बन्ध था उन्होंने अपने आवेदन 
पत्रों द्वरा सरकेर के पास लिखकर भेजा था आर चंकि यह सरकार जनता की 
सरकार है| इसलिए अपना फज समभती हैं कि जनता को जो कठिणाइयाँ 
मालूम होती हों वह उनके लिये जल्द-से-जल्द ऐसे उपाय, ऐसी तरकीबें करे 
कि वह जल्द-से-जल्द दूर हो जायँ | इन शिकायतों को दूर करने के लिये ही यह 
संशोधक विल पेश किया जा रहा है। जो खास-खास संशोधनों किये गये हैं वह 
यह है कि एक तो इन संशोधनों के मुताल्लिक सरकार को यह अखितयार होगा कि 
वह १२ हज़ार से ज्यादा रक़्म का भी कुछ हालतों मे मुस्तसना कर सके। दूसरे 
यह कि सरकार को यह अखितयार होगा कि कुछ चीजों पर टेक्स की दर को 
कम कर सकती है। तीसरे यंह कि कुछ चीज़ों पर सिफ सिंगिल टेक्स लगेगा । 
ऐसा नहीं कि सव चीज़ों पर एकसा टेक्स लगे। लेकिन सिंगिल टेकक्‍्स लगने पर 
दर बढ जायगी, जेसे कि मोटर कार वगेरा पर एक आना रुपया तक टेक्स 
लगेगा आर बाकी चीज़ों पर ३ पेंसा तक ओर आम चीज़ों पर तो अब तक था 
ही एक पंसा | अब उसका भी कम करने का अखितयार इस संशोधन द्वारा रहेगा 
इसके अलावा बदनी के सोदों पर जो टेकक्‍्स लगाया गया था बह बहुत ज्यादा हो 
जाता था। अब उस पर फ्री यूनिट एक रुपया टेक्स लग जायगा आर इसके अलावा 
हर क्लास के सादा पर ठक्‍स इसके कायदों के मुताबिक लगाया जायगा। अगर 
कोइ क्ासेज ऐसी हैँ जिन पर कुछ कम हैं तो उस का सी ख्याल.किया जायगा 
आर पॉचवों बात यह है कि जेसी कि लोगों की शिकायत थी, इस मवन में और 
कॉसिल में भी कि अपीलेट अथारिटी बिल्कुल सेढ्स टेक्स कमिश्तनर से आजाद 
होनी चाहिये, इस बात को इस संशोधक बिल भें स्वीकार कर लिया गया है 
ओर साथ ही यह भी कि रिवाइजिंग अथारिंटी बिल्कुल अलग होगी आर उसमे 
. जो लोग रखे जायेंगे वह इस किस्म के लोग होंगे जो कि हाई कोर्ट के जज होने. 
की योग्यता रखते हें, जेसे ५ साल के सब जज या सेशंस जज बगरा | छुटी बात 
यह की गई है कि कोई ऐसा व्यापारी जो. टेक्‍स वसूल कर लेता है चाहे 


६८... लेजिस्लेटिव असेम्बली.... [३ मई, १६४८ 
[माननीय अथ सचिव] 

उसकी बिक्री १९ हंज़ार या उससे कम हो तो उसको रजिस्ट्र शन कराना होगा। 
बिना रजिट्र शन कराये टेक्स नहीं लिया जा सकता ओर अगर वह वसूल करेगा 
ओर जिन चीज़ों पर टेक्‍्स नहीं लेना चाहिये उन पर लेगा या ज्यादा दर 
लगायेगा तो उस पर मुक्तद्मा चलेगा और जो रुपया वसूल करेगा उसे सरकार 
ले लेगी ओर साथ ही यह भी कि व्यापारियों को यह अखितयार दिया गया है 
कि वह चाहे तो अपने पिछले छिंसाब पर दर मुक्र्रिर करें वरना इस साल जो 
उसका व्यापार हो रहा है उस पर टेक्स लगाये | यही इसकी ख्लास-खास बातें हैं 
ओर जैसा कि में अभी आपसे कह चुका हूँ कि जो जनता में ओर खास तौर 
पर व्यापारियों में ओर कंजूमस भें शिकायतें इस बिल के बारे में सरकार को 
मालूम हुईं या उनके आवेदन द्वारा भी मालूम हुई है उन्हें दूर करनें के लिये यह संशोधक 
बिल पेश किया जा रहा है ओर सरकार को अखितयार दिये जा रहे है | म॒मे यह 
कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि जिंन लोगों की कंजमसे ओर व्यापारियों की 
तकलीफ़ दूर करन के लिये यह संशोधक बिल पेश किया जा रहा है उन्होंने यह 
इत्मीनान दिलाया है कि इसके पास हो जाने पर उनकी शिकायतें दूर हो जायँगी 
ओर बह इस संशोधक बिल को स्वीकार कर लेंगे। में आशा करता हूँ कि जिस 
तरह से उन लोगों ने इस बिल को स्वीकार किया है उसी तरह से यह भवन भी 
डसे स्वीकार करेगा ओर जल्द ही स्वीकार कर लेगा । 


#श्री मुहम्मद असरार अहमद--मुमे यह एतराज करना है कि यह बिल 
आज ही हमारी मैज पर रखा गया | ७ दिन का नोटिस नहीं मिला है और यह 
भी दूसरे बिलों की तरह हमारे सामने ठंसा जा रहा है। यह भी १२ घंटे के 
लिये सेलेक्ट कसैटी को रेफर हुआ था और जल्दबाजी भें पास किया जा रहा 


. है। लिहाजा में चाहता हूँ कि इस का कंसीडरेशन (ग़ोर) आज की तारीख में नहीं 
सकता । 


. माननीय प्रधान सचिव--इसरार अहमद साहब ने जब अपनी तक़्रीर 
में रिफ्यूजीज के लेंड एक्वीजीशन बिल (भूमि-त्राप्त ऐक्ट) पर उत्तर दिया था तो 
यह कहा था कि इस बिल में अब गवनसेन्ट ने वह सब तरमीमें की हैं जो कि 
हम चाहते थे उस वक्त जबकि सेल्स ऐक्ट पहले पेश हआआ था । लिहाज़ा उनको 
. तो इस्तक़बाल करना चाहिये था ओर. कोई शिकायत का मौफक़ा उनको 
नहीं था| जब इस बिल में वही तरमीर्म गवनमैन्ट ने की हैं जो कि वह पहले 
चाहते थे कि की जायें तो फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि बे इसका 
खेरस्मकदस करले के बदले क्‍यों इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं । मगर 
अभी तो इस बिल पर जनरल डिस्कशन (साधारण वाद-विवाद ) हो रहा है 
इसका आज खत्म होना भी मुश्किल है। सेरी समझ में जनरल डिस्कशन तो 








48 माननीय सदस्य ने अपना भाषण शडद्ध नहीं किया । 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त आन्तीय बिक्री-कर (संशोधन) बिल पे 
आज चले | और डिप्टी स्पीकर महोदय आपने दर असल यह पहले ही फर्माया था 
कि लोगों को इस पर ग़ोर करने का वक्त बहुत कम मिला ओर इसलिये के बिल 
परसों के लिये लिया जाय | मैं जेसा जनाव हिदायत देंगे बह करू गा । लेकिन 
मैं चाहता था दि जनरल डिस्कशन इस वक्त किया जाय। इसहाक साहब ने 
: यह भी कहा था कि इसका इस वक्त झुल्तवी कर दिया जाय आर नेकसस्‍्ट 
आइटम (दूसरी मद) ले लिया जाय । न क्‍ 

श्री मुदस्मद दसद्ााक खाँ--नेकस्ट आइटस जिसका नोटिस है 

माननीय प्रधान सचिव--नेक्स्ट आइटस से मतलब अपका नेक्स्ट विल 
से होगा ? द 8 द 

श्री महस्मद इसदाक खाँ--यू आर ओल्ड पार्लियामेन्टरियन | ( आप 
सभाकाये में अनुभव त्राप्त व्यक्ति है। ) 

माननीय प्रधान सचिव--ओल्ड पाल्लियामैन्टरियन (पुराना सभा के र) 
और नया पार्लियामैन्टरियन (नवीन सभा चतुर) यह तो कोई बड़ी चीज नहीं है | 
अगर नया पार्लियामैन्टरियन कहलाने के बाद भी चीज सह्दी तरीके पर ली जाये 
तो मुझे नया पालिंयामेन्टरियन कहलाने से कोई एतराज नहीं है। में तो चाहता 
हूँ कि अगर आप नेक्स्ट आइटम लेना चाहते हैं तो इस पर जेनरल डिस्कशन 
. होने दिया जाय । 


डिप्टी स्पीकर--में यह जानना चाहता हूँ कि अलावा इस बिल के जो कि 
एजेन्डा में दज है ओर कोई काम गवनमैनन्‍्ट के पास है या नहीं ? 
माननीय प्रधान सचिव--एक बिल शायद ओर है। 
शी फरूरुल इस्लाम--कोन विल है ? 
माननीय प्रधान सचिव--शायद रुरल डेवलेपमेंट बिल होगा । 
डिप्टी स्पीकर--में समझता हूँ कि आज यह बिल मेज पर रखा गया है, 
इसलिये मेम्बरान को इस पर तरसीमें पेश करने का मोफ़ा नहीं मिला ओर न वे 
इसे अच्छी तरह से पढ़ ही सके । लेकिन चूंकि गवनमेट के पास इतना काम नहीं 
है ओर यह मुमकिन नहीं है कि यह असेम्ली की बैठक साव दिनों तक जारी रहे इस 
लिए मैं इस बिल को परसों के लिये मुल्तवी करता हूँ। दूसरा बिल लिया जायगा 
आर उस पर विचार जारी रहेगा और परसों यह बिल लिया जायगा | इस बिल को 
इस वास्ते मैं परसों तक के लिये मुल्तवी करता हूँ । 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम-सुधार ( भूमि-अपेक्षित ) बिल 
माननीय उद्योग सचिव--में संयुक्त प्रान्तीय आम-सुधार (भूमि-अपेक्षित) 
बिल, सन्‌ १६४८ इई० को उपस्थित करता हूँ । 
( कुछ ठहर कर ) 
भरी केशवदेव मालबीय--में प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त श्रान्तीय ग्राम- 
सुधार (भूमि-अपेक्षित) बिल, सन्‌ १६४८ इ० पर विचार किया जाय | 


७० क्‍ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मई, १६४८ 


डिप्टी सस्‍्वीकर--इस को भी में परसों के लिये मुल्तवी करता हूँ और कह 
शाम के ५ बजे तक जो तरमीम आ जायगी वह बक्त के अन्दर समझी जायगी। 


अब इस कार्यक्रम में कोई काम बाकी नहीं है। इसलिये अब हुए. 


उठते है । 
इसके बाद भवन ३ बजकर ५८५ मिनट पर मंगलवार, ४ मई, १६४८, 
११ बजे तक के लिए स्थगित द्वो गया। 
लखनऊ, क्‍ केछास चन्द्र भटनागर, 
३ मई, १६४८ क्‍ सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बत्ी 


संयुक्त ग्रान्‍्त । 


नत्धी 


नत्थी का 
... नक्शा जिसका हवाला १ मई, सन्‌ १६४८ ई०, के तारक प्रश्न सं० १०८ 
के उत्तर में दिया गया है | 


हु 


( देखिये पीछे प्रष्ठ १६ पर ) 
नक्शा जिसका व्रश्न संख्या १०८ के उत्तर में उल्लेख है। 


| 








वह ज्षेत्र जिनमें इमारतें बह ज्ञेत्र जिनमें सड़कें 
बनाइ गई हैं। बनाइ गई हैं । 
छ्कड़ एकड़ 
१. बदबोना केंम्प फील्ड 
फायरिंग रेज ७२. ३० ३२. ६० 
२. मिलिटरी पिग फाम छू, ०० १, ०० 


३. ललितपुर हवाई अड्डा २. &२ ७१, ए७ 





 फान्‍्तीय लकोजिस्लेटलिबव आ 





मंगलवार, ४ मई, १९४८ 


असंम्बली की बंठक, असेम्बर्ती भवन, लखनऊ 


९ बजे दिन मे आरम्भ हुई | 


स्पाकर---मावताय श्रा उुसुपातत्तमदास टण्डच 


>०+->-कनन>ननननमक- तन अनमतत_प » नली कक कनननम कननननमम-+ 3 नकनन-मन_नन---"' 


उपस्थित सदस्यों की खची (१५४) 


अजित त्रताप सिंह, 
अब्दुलग़नी अन्सारो 
अच्दुल बाक़ी 

अब्दुल मजीद 
अच्दुलमजीद ख्वाजा 
अच्दल हकीम 

जव्डलस ह था ५ 
असदबर अली खाँ 
अक्षयबर सिंह 
आत्माराम गोविन्द खेर, मानवीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी 

इनाम हवीबुल्ला, श्रीमती 
ऐजाजरसूल, 

करीमुरज़ा खरा 
कालीचरण टन्‍्डन 
किशनचन्द्र पुरी 

कुञविहारीलाल शिवानी 

कुशलानन्द गेरोला 
 कपाशंकर 
क्ृष्णचनद्‌ 
केशव गुप्त 


केशव देव मालवीय, माननीय श्री 
खान चन्द गोतम 

खान मुहम्भद रज़ा खाँ 

खुश वक्‍त राय 


' ख़बसिह 


नरिारीलाल, माननीय श्री 
भापाल नारायण, सक्सेना 
गांविनद वल्लम पन्‍त, माननाय श्री 
गांविन्द सद्राय 

गंगाधर 

गंगात्रसाद 

गंगा सहाय चॉबे 

चटुमु जे शंता 

चन्द्रभालु ग॒ुप्त, माननीय श्री 
चरण सिह 

चतरास 

छेदालाल गुप्त . 

जगन्नाथ दास 

जगनज्ञाथ प्रसाद 


' जगन्नाथ बख्श सिह 


जमालुद्दीन अब्दुल्बह्ाब 


निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती 
पूणमासी 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्राग नारायण ढ 
प्रेम किशन खन्ना 
फ्खरुल इस्लाम 
 फ़जलुर हमान खाँ 
फ़तेह सिंह राणा 
फ़न्थम, आर्चिवल्ड जेम्स 
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल 
"फूल सिह 
फ़ेयाज»अली 
वनन्‍्श गोपाल 
बन्शी घर मिश्र 
बनारसी दास 
बल्देव प्रसाद 
बलभद्र सिंह 
बशीर अहमद 
बावू राम वो _ 
विजयानन्द 
बीरबल सिंह 
बीरेन्द्र शाह 


७. लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ मई, १६४५ 
जाहिंद हसन भगवान दीन 
जहूर अहमद भगवान दीन मिश्र 
जाकिर अली भगवान सिह 
केपाल सिंह ' भारत सिंह 
जैराम मंगला प्रसाद 
त्रिल्ञोकी सिंह महज रहमान 
दयाल दास, भगत महमूद अली खरा 
. द्ाऊ दयाल खन्ना मिजाजी लाल 
द्वरिका प्रसाद मोय मुकुन्द लाल 
दीन दयालु मुकर्जी, विनय कुमार 
दीप नरायण बम : भ्ुनफ़ेयत अली 
धमं दास, एलफ्रेड मुहम्मद असरार अहमद 
. नारायण दास मुहम्मद इन्नाहीम, माननीय श्री 


मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद) 


सुहस्सद फ्रारूक्त . 


. मुहम्भद्‌ याक्,ज 
: मुहस्मद युसुक 


भुहस्मद शकूर 

मुहम्मद शमीम 

यज्ञ नारायण उपाध्याय 
रघुनाथ विनायक घुलेकर 
रघुवीर सहाय 

राज कुमार सिंह - 
राजा राम सिश्र 

राजा राम शाम्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधा मोहन राय 

राधे श्याम शर्मा 

राम कुमार शाख्री 

राम चन्द्र सेहरा 
रामजी सहाय... 
राम धर मिश्र. 


. शाम धारी पांडे 
राम मूर्ति 


राम शंकरलाल 


... राम शरण 


उषत्थित सदस्यों की सूची 


राम स्वरूप गुप्त 
रामेश्वर सहाय सिन्हा 
लक्ष्मी देवी. श्रीमती 
लाखन दास जाटव 

लाल वहादुर, माननीय श्री 
लाल विहयरी टर्डन 
लीला धर अधष्ठाना 

लुफ़्त अली खाँ 

लोटन राम 

विद्यावती राठार, श्रीमती 
विश्वनाथ ब्रसाद 

विष्णु शरण दुबलिश 
बेंकटेश नारायण तिवारी 
शिव कुमार पांडे 

शंकर दत्त शर्मा 

शिव दयाल उपाध्याय 
शिव दान सिंह 

शिव मंगल सिंह 

शिव मंगल सिंह सर 
शोकत अली खाँ, मुहम्मद 
श्याम सुन्दर शुक्ल 


श्रीचन्द्र सिहल 

श्रीपति सहाय 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्ण ननन्‍द, माननीय श्री 
सरवत हुसेन 

सलीम हामिद स्राँ 
साजिद हुसेन 

साल्षििग्राम जायसवाल . 
सीता राम अष्ठाना 
सुदामा त्रसाद 

सुरेन्द्र बद्यदुर सिंह 

सूर्य ब्रसाद अवस्थी 

सइद अहसद्‌ 
हवीबुरहमान अन्सारी 
हबीबुरहमान खाँ 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी 

हर प्रसादसिह 

इरिहर नाथ शाख्ती 
हसरत मुहानी 


हुकुम सिंह, माननीय श्री 


होतीज्ञाल अग्रवाल 


माननीय अथ सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे। 


ऊ्दु..  लेजिम्लेटिव असेम्बली | 9 मई, १६४८ 
मंगलवार, ४ मई, सन्‌ १९४८ 
प्रश्नोत्तर 
[ सोमवार, ३ मई, सन्‌ १९४८ ई० के शेष प्रश्न | 


द तारांकित प्रच्न 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुस्लिम लीग, नेशनल गा एवं हिन्दू सभा के. 


५ आदमियों की गिरफ्तारी 


४&८८--अओ यज्ञ नारायण डपाध्याय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
इस ब्रांव के अलग-अलग जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम स्वयं सेवक तथा 
हिन्द सभा के कितने आदसी गिरफ्तार किये गये ? कया इनके पास हथियार भी 
मिले है ? क्‍या इनमे कुछ जमींदार भी शामिल 

माननीय पुलिस सचिव ( श्री लालबहादुर शास्त्री )--मालम हुआ है 
कि विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग नेशनल 
गाडे ऑर खाकसार संस्थाओं के क्रमशः ३२४५६,८5०३ आर १५६ सदस्य बन्दी 
बनाये गये । हिन्द सदासभा के कछ कायकताों अपने साम्प्रदायिक कार्यों 
अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध रखने के कारण पकड़े गये, परन्त॒ 
उनकी संख्या इनी गिनी ही है । 

(२) हाँ कुछ ऐसे उदाहरण हैं। 

(३)ह ््ि क्‍ 

( देखिए नत्थी 'कः आगे पृष्ठ १५१ पर ) 
.... ओ्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से कुछ लोगों को 
घर पर रहने का बचन देने पर छोड़ दिया गया ? द 
. * माननीय पुलिस खचिव--जी हा । द द 

श्री यज्ञ नारायण जउपाध्याय--क्या मवनसेण्ट कृपा करके बतायेगी 
कि उनकी जीविका के लिए ओर दवा वगेरह का कुछ प्रबन्ध गवर्नमैण्ट ने 
॥ किया | 
माननीय पुलिस सचिव--शायद वह बन्द ही न रहें तः, इसलिए इसका त्रश्न 
नहीं उठता । 


शी भगवान दीन मिश्र--क्या गवनमैरट कृपा करके बतायेगी कि वह 
लोग जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुस्लिम लीग, नेशनल गाड या हिन्दू महासभा 


हि सी 
प्रश्नत्तर . टग 


४ हम हो चके थे उनके पास अब भी मं 
के सदस्य दाने के शिगफ्तार है चक्े थे इलके पास अब भी लाइसेंसेज 


पुलिस सचिव--आमतेर पर तो गवरनमेण्ट ने यही किया है 
ः पास लाइसेंस न रहें! अगर कोई विशेष केस ऐसा दो जिस 
इस पर ऋमल ने किया गया हो तो उसका कोइ विशेष कारण हागा। 


यूनानी कालेजों को सरकारी सहायता 
2856€--श्री ज़यराम वर्मा--क्या सरछार कृपया बतलायेगी कि लखनऊ के 
किन किन यूनानी कालेजों को सरकारी सहायता मिलती हैं? 
भाननीय स्थ|निक स्वशासन सजिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)-सरकारी 
सहायता केवल स्टेट एडंड यूजानी कालेज को मिलती हैं, किन्तु तकमीलुत्तिव व 
मंवाउल्तिव कालेजों का वाड आफ इंडियल पसेडिसन द्वारा सहायता दी 
जाती हैं । 
भी जयराम वर्मो--क्था यह सही नहीं 
संख्या बहुत कम हैं ? । 
माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव--ज्ी हाँ, यह बात सही है कि 
काफी तादाद में संख्या नहीं हैं ? 
भरी सगवानदीन मिश्र--सरकारी सहायता प्राप्त यनानी कालेजों पर 
सालाना ख्च कितना हैं आर उसमें कितनी सरकारी सहायता है? 
माननीय रथानिक रुवश[सन सचिव-स्टेट एडेड यनानी कालेजों भें करोब 
२७,००० का खो है ओर सरकार की तरफ से उनको पूरी. सहायता मिलती 
है क्योंकि उनकी आमदनी बहत कस है। ः 


पेछड़ी हुई जातियों के उच्मीदवारों की डिप्टी सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट के पद 
पर नियुक्ति द 
&8 ७४०-श्री जय राम वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि--- 


-.. कि] पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिंटेण्डेण्ट के पद के लिए इस साल 


[सन्‌ १६४७-४८ इ० में] कितने ग्राथना-पत्र आये थे ? 
[खि] उनमे से कितने चुने गये ? 
[ग] उनमें से पिछड़ी हुईं जातियों के कितने उस्सेदवार थे ? 
[घ] पिछड़ी हुई जातियों में से कोई चुना गया कि नहीं ! 
[डा] यदि हाँ, तो कितने ओर कोन कौन ! 
माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविंद वह्लभ पँत)-- 
[क] लगभग २४५०० द 
. खि] २६ कं 
._[ग] सरकार इसका उत्तर देने में असमथ हे । 


कि यूनानी झाल्ेजों मे छात्रों की : 


5८ लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली [ ४ मई, १६४८ 


का 


[घ] सरकार इसका उत्तर देंने में असम्रथ हैं । 
[ढ़] यह सवाल पेंदा नहीं होता है 
श्री जयराम वर्मा-क््या सरकार ने ऐसी कोई नीति बना ली है 
कि नोकरी के मामले में पिछड़ी हुई जातियों को कोइ खास सुविधा न 
जाय * 
माननीय प्रधान सचिव--सरकार की जो नीति .नोकरी के मामले में 
है वह कई दफा इस मवन में घोषित की जा चुकी है । 
&57-७२--श्री चंद्रिकालाल- त्याग प्रत्र दे दिया। ] 
&5३-७5---श्री रघुवीर सहाय--[ स्थगित किये गये | ] 
&5८--श्री कालीचरण टंडन--न्‌ स्थगित किया गया। ] 
$5७६-८१--श्री हस्पसाद सत्यप्रेमी--[ स्थगित किये गये । ] 
८०-८७--श्री जमांलुद्दीन अब्दुलबहाब--स्थगित किये गये ।] 
कणय-5६--श्री अजितप्रसाद जेन--त्याग पत्र दे दिया । ] 


वनस्पति घी के हानिकारक होने का प्रमाण 


€०--श्री अचलसिंह ( अनुपस्थित )--क्ष्या इस बांत का सिद्ध करने 
के लिए कोई अन्तिम त्रमाण है कि जन स्वास्थ्य के लिए बनस्पति घी 
हानिकारक है ? यदि ऐसा हे तो वह त्रमाण क्‍या है ! 


..... मानतीय स्थानिक स्वशासन सचिव--अभी ऐसा कोई पक्का सबूत 
नहीं मिला है। भारत सरकार बनस्पति के खाद्य गुण ( फूड वेल्यु ) के बारे 
में और अधिक जाँच पड़ताल आल इस्डिया इंस्टीट्यूट आफ़ हाईजीन एण्ड 
पब्लिक हेल्‍थ कल्नकत्ता, हापकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई और नुद्रीशन रिसचे 
लेबोर्टराज, कुनुर मे करा रही हैं । | 


ऊपर बताये हुए केन्द्रों भें जो जाँच पड़ताल की जा रही है-उसके अन्तिम 
नतीजे १६४८ ३० तक मालूम हाने जाने की उस्मीद है। सवाल का दूसरा भाग 
पंदा नहीं होता । 


(--श्री अचल सिंह ( अनुपस्थित )--क्या वेटरिनरी रिसचे इंस्टी- 

[यूट, इज्जतनगर, बरेली में या ग्रान्त में कहीं ऑर इस सम्बन्ध में कोई 

रिसचे (खोज) की गई है ? यदि कोई रिसच (खोज) हुईं है वो उसका क्‍या 
परिणाम हुआ ? 


माननीय स्थानिक स्वशासखन सचिव--जी हाँ । वेटरिंनरी रिसच इंस्टी- 
ट्यूट इज्जतनगर में जाँच पड़ताल करते समय जो बातें मालूम हुईं वे थोड़े में 
नीचे दी जाती हैं। न 


"5, 4, 
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/-अच्छे भोजन में अथोत्‌ ऐसे भोजन में जिसमें अच्छे किस्म का प्रोटीन 
विटेमिन ओर खनिज पदाथ [मिनरल्स] काफी मात्रा में हो बनस्पति मिलाना 
हानिकारक नहीं होता ! क्‍ | 

२-पर जब वनस्पति ऐसे भोजन में मिलाया जाता है जिसमें विटेमिन 
ओर खनिज पदाथ या तो कम मात्रा में ह। या ठीक मात्रा के लगभग ही हो तो 
उस बनसस्‍्पति से विटेमिन ओर खनिज पद़ाथ की कमी के लक्षण स्पष्ट हो 
जाते हैं । 

क्‍ बनरपति को गरम करने से इसका हानिकारक प्रभाव ऑर भी बढ़ 
जाता हैं। 
€२--श्री अचल सिंह (अनुपस्थित)--क्ष्या यह सच हे कि संयुक्त ब्रांत. ञझ्० स० 
की सरकार निकट भविष्य में बतस्पति-उद्योग को बढ़ाने की आह्वृर देनेवाली १५ 
है ! अगर यह सच है तो क्या सरेकार कृपा करके इसके कारण बतलायेगी ! २५ ३.४८ 
माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव--सरकार ऐसी किसी बात पर 
इस समय विचार नहीं कर रही है। सवात्ञ का दूसरा भाग उठता ही नहीं | 


[ मंगलवार, ४ मई, सन्‌ १९४८ ६० के लिए रकखे गये प्रश्न | 





तारांकित ग्रइन 

%९-६--श्री गजाधर प्रसाद-- [ त्यागपत्र दे दिया । | 

ज़िला बुलन्द शहर में लड़ाई के फण्डों में वसूलयाबी 

$५--ओऔ बनारसीदास--( क ) कया सरकार कपा करके यह सचना 
देगी कि जिला बलन्दशहर में लड़ाई के विभिन्न फ़न्‍्डों में कुल कितना रुपया 
बसल हुआ ! 

(ख) त्रत्येक फ़रड में कितना रुपया जमा हुआ 

(ग) ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६४७ ई० तक फरड में कितना रुपया खचे 
हुआ ओर कितना बाकी है ! द 
क्‍ मांननीय अ्रथ सचिव (ओर श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल)--(क) रु० १४,३३;३६४, . 

आ० २३, पा० ६। 

(ख) आर (ग) बलन्दशहर के डिस्टिक्ट अफसर ने निम्नलिखित अंकों 
के बार म॑ रिपोट दी है जिनका संबन्ध उस धन राशि से है जा यद्ध काल में 
एकत्रित की गई थी तथा ३९१ दि्सिंबर १६४७ ३० तक का व्यय ब्रथा उस तारीख 
तक का बलेंस [बचत] जो बलंदशहर डिस्टिक्ट में प्राप्त था 

( देखिए नत्थी ख' आगे प्रष्ठ १४५३ पर) 

श्री द्वारिका प्रसाद मोय--क्या सरकार यह बतलाने की #पा करेगी कि 
जो हिसाब पढ़ा गया है किसी सरकारी निरीक्षक द्वारा जाँच की हुई है या विल्ा 
जाँच के ही यह हिसाब तेयार किया गया है 


लेजिस्लेटिव असेम्वली [ ४ मई, १६४७५ 


हि है। 
प्ले 


माननीय अर्थ सचिव--यह डिस्ट्रिक्ट अफसर ने भेजा है आर यही 
जाते ६ कि इसका जांच करा ले गई है आर अगर संम्बर साहब 
तके नोटिस देने पर इसको जाँच कराली जायगी। 


र्ऊ 


उम्मीद क 
चाट तॉ 
श्री दारिका असाद साय--सरकार इंस हिसाव का जाँच कंब तक करा 
लेने का इरादा रखती है ! 
मानतीय अथ सविव--अभी दो ट्र जरीज़ से आंकड़े माँगे गये हैं । जिस 
तरह से वुलन्दशहर से आगये हैं। जब हर जिले के पूर हा जायेगे तो उनकी 
जाँच के बारे में १ छ लिया जायगा ओर जिनकी जॉच नहीं हुई होगी उनकी 
करा ली जायगी | है 


वलन्द्शहर ज़िले 


रर १३ । 
(्‌ न 


गा 


शक, 


९४२ के आंदोलन में वसूल किये गये 
जुमाने की वापसी 


#%८--श्री वनारसी दास--क्ष्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्‍या 
सन्‌ १६४२ ३० के आन्दोलन के समय वसूल किये गये सामृहिंक जुमोने का घन 
बलन्दशहर जिले मे वापिस कर दिया गया है ! 

हक 


माननीय पुलिस सचिव--बुलन्द्शहर जिले में सन्‌ १६४२ ३० के 
. आन्दोलन के समय वसल किया हुआ जुमादना इस वजह से अभी तक 
. वापिस न किया जा सका कि इस बात की पूछ ताछ हो रही थी कि किस 
किस गाँव के कोन कौन लोग अपना ऊहुमोना स्वयं वापस लेना चाहते हैं 
आर यह चाहते हैं कि यह सामूहिक जुप्ोना उसके गाँव के जन साधारण 
के लाभ के काया में खच किया जाय | जाँच का काम &ब खत्म हो गया हे । 
श्री बनारसी दास--क्ष्या सरकार बतला सकेगी छि यह रुपया कब तक 
वापस किया जा सकेगा ! 
द माननोय पलिस सचिव--यह निश्चय हागया है कि कितना सार्वजनिक 
. कार्यो के लिए अलग अलग देना है। मुझे आशा है कि अब यह काम अगले 
महीने से समाप्त हो जायगा 


. ज़िला बुलन्दशहर के राजनीतिक पीड़ितों की, सहायता सरकार से ग्राथना 
ज “श्र बनारसी दास--(क) कया सरकार बतलाने की कपा करेगी कि 
.. जिला बलन्दशहर से कितने राजनीतिक पीड़ितों ने सरकार से सहायता की 

 ब्रा्थन्रा की है! क्‍ रे । 

(ख) क्‍या सरकार इस प्रकार के प्रार्थियों की एक सूची वन की मेज पर 

रखने की कपा करंगी ? ०. «५ ह द 
(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्‍या किया है! 
माननीय पुलिस सचिव--(क) 


प्रश्नात्तर 5१ 
(ख) त्रार्थियों की सूची निम्नलिखित है :-- 

(-श्री गोस्वामी अनगंगार 

२-श्री वशीर भाई 

३-श्री भीखम॒ लाल 

४-श्री सेवा लाल 

(-श्री सुखराम सिंह 

६-श्री हीरा सिंह 

(ग) इनके सम्बन्ध में जाँच की जा रही है ओर जल्दी से जल्दी इन 
द्रख्वास्ता को निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

88१०---११--श्री बनारखसीदास--न स्थगित किये गये ।] 

$९२--३१--श्री ईश्वरशर्ण--_ त्यागपतन्र दे दिया । ] 

. $&३२--&२--श्री महसूदअली ख़ॉाँ--[ स्थगित किये गये। ] 
हरिद्वार के स्टेशन के निकट ट्रेन पर आक्रमण 

$6३--भ्री महमूद अली ख़ाँ--क्या यह वाक्‍्या है कि १६ अक्तूबर, 
सन्‌ १६४७ इ० को २ बजे दिन के जा द्रन देहरादून से सहारनपुर को तरफ 
रवाना हुईं, उसमें दो डिब्बों में मुसलमान सुसाक़िर बेठे हुये थे ओर उनकी 
हिफ़ाज़त के लिये कुछ सिपाही बरावर के दर्ज में विठाये गये थे 

माननीय पुलिस सचिव--जी हा 

$९४--श्री महमृद अली ख़ाँ--क्या यह वाक्‍्या है कि जब शाम को ट्रेन 
हरिद्वार के स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ की पुलिस ने जिनके साथ एक मजमा 
भी था इन मुसाफिरों की तल्लाशियाँ लीं ! 

..._ माननीय पुलिख सच्चिव--सरकार को सूचना मिली है कि हरद्वार की 
पुलिस ने मुसलमान म॒साफ़िरों की तज्ञाशी ली परन्तु उसके साथ कोई मजमा 
नहीं था। 

$&४५--श्री महमूदअली ख़ाँ--क्या यह वाक्या है कि ट्र न हरिद्वार स्टेशन 
से चला कर फिर सिगनल पर रोक ली गई आर यहाँ एक मजसे ने इन डिब्बों पर 
हमला कर दिया) क्या सरकार बतायेगी क्रि इस हमले का क्‍या 
परिणाम हुआ 

माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ । चार मुसलमान मरे आर १४ घायल 
हुये। रेलवे पुलिस ने जो गाड़ी के साथ चलन रही थी आक्रमणकारियों पर 
५६ बार बन्दूकें चलाई जिसके फलस्वरूप ६ हिन्दू मरे और १ घायल हुआ 
इसके अतिरिक्त ओर घायल व्यक्ति अधरे में भाग चके थे। 

.. $#£६--श्री महसृदअलीखाँ--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी 
कि इस हादसे के सिलसिले में क्या कारवाई की गयी या की जा रही है? - 


करे लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ मई, १९४८ 


माननीय एलिस सचिव--एक केस भारतीय दंड विधान की ३५०२ धारा 
के अधीन चलाया गया था परन्त किसी का काई टांह न मिलने तथा दसरी 
बातों का पता न चलने के कारण कोई कारवाइ न की जा संकी । 

$6४५---१००--श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी--[स्थिगित किये गये ।] 


सन्‌ १९४८ ३० के सावजञनिक शान्ति रखने के (दूसरे संशोधन) 
बिल पर शुभ मर्ति गवनर की स्वीकृति की घोषणा 


माननीय स्पीकर--में घोषित करता हूँ कि संयुक्त: जान्त के सावजनिक 
शान्ति रखने के (दूसरे संशोधक) बिल, सन्‌ १६४८ ३० पर, जिसे संयुक्त 
प्रान्तीय लेजिस्लेटिंव काउन्सिल ने अपनी १४ मांचे, सन्‌ ९€७८ इं० की 
बेठक भें ओर संयुक्त त्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ३१ माचे 
सन्‌ १६४८५ ३० की बंठक मे स्वीकार किया था, शुभ मूर्ति रवनर जनरल की 
स्वीकृति ६ अग्नेल सन्‌ १६४८ इ० को बआप्त होगईं आर वह सन्‌ १६४८ इं० 
का संयुक्त ब्रान्त का ९5८वां एक्ट बन गया हैं 


सन्‌ १९०८ ई० के संयक्त ग्रान्त के साम्प्रदायिक झगड़ों के रोकने 
के (संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवनर की 
स्वीकृति की घोषणा 


माननीय रुपीकर--में घोषित करता हूँ कि संयुक्त ब्रान्त के साम्त्रदायिक 
भझूगड़ों के रोकने के ( संशोधक ) बिल, सन्‌ १६४८ इ० पर, जिसे जले संयुक्त प्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १५ माच, सन्‌ १६४८ ३० की वेठक में ओर संयुक्त 
ब्रान्तीय ल्ेजिस्लेटिंव असेम्बल्ली ने अपनी ३१ माचे, सन्‌ १६४८५ ३० की बेठक 
में स्वीकार किया था, शुभ मूतति गवनर जनरल की स्वीकृति ६ अश्रेल सन्‌ १६४८ 
ई० को प्राप्त हो गई और वह सन्‌ १६४८ ई० का संयक्त प्रान्त का १6 वाँ 
ऐक्ट बन गया है। 


सन्‌ १९४८ ३० के संयक्त ग्रान्तीय शकर के कारखानों के नियंत्रण 
(संशोधन) बिल पर शुभ मूर्ति गवनर की स्वीकृति की घोषणा 


.... माननीय स्पीकर-में घोषित करता हूँ कि संयुक्त त्रान्तीय शक्कर के 
कारखानों के नियंत्रक (संशोधक) बिल, सन्‌ १६४८ ३० पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ मार्च सन्‌ १६४८५ ई० की बेठक में ओर 
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ३० माच, सन्‌ १६४७८ ३० की 
बेठक में स्वीकार किया था, शुभ मूर्ति गवनेर की स्वीकृति ४ अग्रैल सन्‌ १६४८ 
ई० को आप्त हो गई ओर वह सन्‌ १६४८ ई० का सयुक्त प्रान्त का रूबों 
ऐक्ट बन गया है।...... क्‍ ि 


० 


समितियों की सदस्यता से श्री फ़ख़रुल इस्लाम का त्यागपंत्र 5३ 


कुछ स्थाई समितियों का सदस्यता से श्री फ़खरुल इस्लाम का त्यागपत्र 


मानतीय स्पीकर--मुझे इस भवन को सूचित करना है कि श्री फ्रस्ररुल 
इस्लाम ने नीचे दी हुई समितियों से त्यागण्त्र दिया हें 


सामान्य शासन, सार्वेजनिक निर्माण, बन, न्याय व विधान, जेल, 
चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वशासन, सूचना रसद तथा उद्योग धन्धे। 

उनके त्यागपत्र से इन कम्ेटियों में उनका स्थान रिक्त है। में तुरन्त 
माँगता हूँ कि जिसका अस्ताव करना हैँ वह तुरन्त उनके स्थान का भरने का 
प्रस्ताव कर सकते है । 

माननीय पुलिस सचिव--स्पीकर महोदय, में यह निवेदन करता हूँ कि 
यह स्थान अभी रिक्त रखे जांय आर पुनः इन पर अभी चुनाव न किया जाय 
आर दूसरी कमेटियों के चुनाव भी अभी रह गये हैं, इस ख्याल से अभी यह 
स्थान खाली रखे गये थे कि अभी कई चनाव हाने वाले है ओर यह जरूरी 
था कि हर कम्मेंटी में कोई न कोई सदस्य असेम्बली का जरूर जाय | हाल में 
जो नया चुनाव होने वाला है ओर यह कि जिन नए स्थानों की उनसे पूर्ति 
होगी इसीलिये यह जगहें खाली रखी गई थीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि 
यदि यह भी अभी खाली रखी जाँय तो अच्छा है ओर आशा है कि हाउस के 
सब सदस्य इससे सहमत होंगे । 


माननीय स्पीकर-माननीय पुलिस मंत्री ने कहा कि ओर कमैटियों मे 
भी स्थान रिक्त हैँ। यह मुझको नहीं मालूम | मेंने तो यह समझा था कि सब 
स्थान भर दिये गये हैं क्योंकि इस भवन ने मुके अधिकार दिया था कि में सब 
स्थान भर दूं । जहाँ तक मुझे ख्याल है किसी कमेटी में कोई स्थान रिक्त नहीं 
अगर गवनमेट के पास कोई इस्तीफा पहुंचा हो तो दसरी बात हैं मेरे पास 
तो कोइ इस्तीफ़ा नहीं आया है। मुके अधिकार दिया गया है कि में चुनाव करा 
दो । इसी अधिकार से मेंने यह कहा कि यह जगहें भरनी चाहिए। यह: दस 
कमैटियाँ हैं जिनमें श्री फल्ररुल इस्लास के इस्तीफे से एक-एक स्थान रिक्त हो गया. 
है । अगर हाउस चाहता है कि यह स्थान रिक्त रहे तो झुझे; इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है इसमें यह होगा कि बाक्की कसमैटी काम करेगी. ओर एक स्थान 
रिक्त पड़ा रहेगा । कया इस मसवन की यह राय है कि यह स्थान भरे न 
जाये 


(भवन की अनुमति से माननीय स्पीकर ने यह चुनाव स्थगित कर दिये। ) 
सहकारी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति ओर चुने हुये... क्‍ 
सदस्यों के नामों की घोषणा... .' 


माननीय स्पीकर--सदस्यों को याद होगा कि पहली तारीख को सह- 
_ कारी समिति के तीन रिंक्त स्थानों के लिये आठ नाम प्रस्तावित हुए थे 


पप्रः लेजिस्जेटिंव असेम्बली [४ मई, १६४८५ 


[ माननीय स्पीकर ] 
ओर मैंने उसी दिन चार बजे तक का समय दिया था कि अपने अपने 


नाम जिनको वापस करने हैं कर लें | इनमें से बहुत सदस्यों ने अपने नाम 
वापस कर लिए | वापस करने के बाद तीन नाम रहे अथांत्‌ श्री मुहम्मद नजीर, 
श्री मिजाजी लाल और श्रीमती ब्रकाशवती सूद । में घोषित करता हूँ कि 

यह तीन उन तीनों स्थानों के लिए चुने गये । 

संयक्त प्रान्त के म्युनिसिपलिटियों के (संशोधन) बिल की विशिष्ट 
समिति की रिपोट उपस्थित करने के समय में वृद्धि 
माननीय €थानिक स्वशासन सचिव--माननीय स्पीकर महोदय, में यह 
प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ “कि यतः संयुक्त आन्त के म्युनिसिपेलिटियों के 

(संशोधन) बिल पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट जो अंसेम्बली के ३१ मार्च, सन्‌ 

: १६४८ ई० के निर्णय के अनुसार ३१ मई, सभ्‌ १६४८ ३० को असेम्बली में उप- 
_ स्थित होनी चाहिए थी उसकी ३१ मई, सन्‌ १६४८ ई० तक तंयार होने की 
सम्भावना नही हैं इसलिए असेम्बली विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित 
करने की तारीख १४ जूलाई, सन्‌ १६४८ ई० तक बढ़ाती है? । 

क्‍ माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि “यतः संयुक्त श्रान्त की स्युनिसिपेलि- 
टियों के (संशोधन) बिल पर विशिष्ट समिति की रिपोट जो असेम्बल्ली के 
३१ मार्च, सन्‌ १६४८ ईं० के निणय के अनुसार ३१ मई, सन्‌ १६४८ ई० 
को असेम्बली में उपस्थित होनी चाहिये थी उसकी ३१ मई, सन्‌ १६४८ ३० 

तक तेयार होने की सम्भांवना नहीं है इसलिए असेम्बली विशिष्ट समिति 
की रिपोर्ट उपस्थित करने की तारीख १४ जुलाई, सन्‌ १७४८ ई० तक 


बढ़ाती है 
( ब्रश्तन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 


सन्‌ १९४८ ईं० का संयुक्त ग्रान्तीय भूमि प्राप्त (शरणाथियों को बसाने) 
द क्‍ का बिल 
. माननीय स्पीकर--अब सन्‌ १६४८ ३० के संयुक्त ब्रान्तीय भूमि प्राप्त 
(शरणार्थियों को बसाने ) के बिल पर जसा कि वह विशिष्ट समिति से 
संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा। ः 
मेरे पास कुछ सुधार श्री मुहम्मद असरार अहमद और श्री अब्दुल बाकी 
के दस्तखतों से आज आये हैं। यह समय से बाहर आये हैं, क्या वे कोई 
कारण बतायेंगे कि में उन पर क्‍यों विचार करूँ ? 


श्री मुहस्मद असरार अहमद--जनाववाला, म॒झके इस सिलसिले में यह 
. अज करना है कि कल डिप्टी स्पीकर साहब ने गवनमैन्ट की मंजूरी से यह इजा- 
. जत दी थी कि कल हम इस बिल के जो भी अमेंडमेंट ( संशोधन ) देंगे, दुन पर 
.. शोर किया जायगा ओर सिर्फ इसी वजह से यह बिल आज रखा गया है और 








ही 


सन्‌ १६१८ ३० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति (शरणार्थियों को बसा ने का) बिल 5५ 


बकीया विल कल के लिये छोड़ रखे गये हैं। ओर इसके अलावा हमको 
कोई वक्त भी इससे पहले नहीं मिला जब हम अपने अमेंडमेंट दे सकते | 
माननीय स्पीकर--डिप्टी स्पीकर साहब ने वादा किया था कि आज 
आपके अमेंडमेंट लेंगे ओर उनके बारे में जो कायदा हैं, उसको न वरतेंगे ? 
श्री मुहस्मद असरार अहमद--जी हाँ, ओर गवनमेंट ने भी मंजूर किया था। 
माननीय प्रधान सचिव--यह बात कुछ ह॒इ तक सही है। मगर जिस 
वक्त यह बात कही थी, में तो यह समक रहा था कि उसी वक्त कन्सीडरेशन 
(विचार) होगा और जो चाहेंगे अपना अमेंडमेंट करते जायेंगे। मगर अब 
भी कोई करना चाहें तो झुझे कोई उज्र नहीं है। जो चाहें अमेंडमेंड दे दें । 
धारा २ 
२--इस एक्ट में जब तक कोई वात विषय या तजसंग के विपरीत न हो । 
परिभा षाय--- क्‍ 
. (१) “मुआवजा अफ़सर” का अथ उस मुआवजा अफ़सर से हे जिसे 
ब्रान्तीय सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया हो | 
(२) “ज़िला नन्‍्यायाज्ञय” (80790॥0 009५) का अथ प्रारम्भिक 
अधिकार क्षेत्र का ब्रधान दीवानी न्यायालय है ओर इसमें ऐसा सिविल जज 
भी सम्मिलित है जिसको उस क्षेत्र में अधिकार ग्राप्त हो। 
क्‍ (३) “भूमि” में भूमि से आप्त होनेवाले ज्ञाभ, भूमि से संलग्न वस्तुयें 
या ऐसी वस्तुयें, जो भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थाई रूप से सम्बद्ध हों, 
सम्सिलित हैं । क्‍ द 
(४ ) “हित रखने वाले व्यक्ति? (पसंन इन्टरेस्टेड) का वही अथ 
. है जो अथे उसका भूमि आप्त करने के ऐक्ट, १८७४ ई० (7,छ7व 80०0प- 
_वंग्नंप्तणा &०६, 894) की घारा ३ में किया गया है । 
(४ ) “निर्धारित? का अथ इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों 
के अधीन निधारित है । क्‍ 
. (६) “बान्तीय सरकार” का अथ संयुक्त श्रान्तीय सरकार है ! 
(७) “शरणार्थी” से तात्पय ऐसे व्यक्ति से हैं जिसको. उन तअदेशों 
से हटना पड़ा- हो जो इस समय पाकिस्तान के भाग हैं ओर जो इस समय 
संयुक्तप्रान्त में रहता हा, ओर जिसकी रजिस्ट्री यूनाइटेड ग्राविन्सेज रिफ़्यूजीज़ 
रजिस्ट्र शन ऐक्ट, १७४८ ३० (77०१ #०0एं॥088 ९०708०88 86228- 
_ ध&४०॥ 8०0 948) की धारा ४ के अनुसार ३१ माचे, १६४८ ई० से 
पहले हा चुकी है । - रद ः | 
..... (८) “निर्माणकत्तो” से तात्पय कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १६१२ ई० 
द ((०-%कुणाछप्रंए७8 02968 /०, ] 99) क्के आधीन रजिस्ट्री की हुई 
.. समिति तथा स्थानीय अधिकारों 0०0 &000०४४ से है और इसमें ऐसे 
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3] 
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घ्क 


न्‍्य व्यक्ति क्री सम्मिलित है, जिसे ब्रान्तीय सरकार इस निमित्त गजट से 
ग्रे द्वारा एसा बापित कर दे | 
&श्री महम्मद अलरार अहमद--जनाबव स्पीकर साहब, में तहराक करता 


हूँ कि दफा २ नं० (१) की सतर तीन में लफ्ज “किया है।” के बाद नीचे 
लिखे हुए ज्फ्ज बढ़ा दिये जाय, यानी:-- 

“यह मुआविजा अफसर मुन्सिफ के दर्ज से कम का न होगा? । 

जनावबाला, इस वरभीनम का मकसद यह है कि आज कल के 
जमाने में जो गड़वड़ पली हुई हें उस सही तरीके से न्याय नहीं 
हा रहा हैं ऑर यहाँ पर बहुत से अफरयाद की जमीन का इससे ताल्लुक 
हागा | तो में यह चाहता हूँ कि उनको सही तरीके से मुआविजा मिल 
सके । लिहाजा यह जरूरी समझता हूँ कि इस सुआविजा अफसर का आहदा 
बह होना चाहिये जा मझुन्सिफ का हो ताकि ज्यादा खे ज्यादा गवनसंट को 
अपीलों की मुसीवत म॑ ने पड़ना पड़े आर शरणांथयों का वसाने म॑ हसे 
आर भी इमदाद हासिल हे। सके । अगर उनके अलावा कोई आर अफसर 
मुक्तरर किया जायगा तो मालूम नहीं किस तरह से न्याय करें, मुआविजा 
दे ओर मुख्तलिफ सूरतें इसमें पेदा हे। सकती हैं। सुन्सिफ जो होगा वह 
न एग्जीक्यूटिंव के असरात लेगा ओर न किसी ओर ल्ागों के असरात 
लेगा । ऐसी सूरत में जमीन वालों को जे भी मुआविजा मिलेगा वह सही 
मिलगा। इसलिये में उस्मीद करता हूँ कि गवनमेंट इस मामूली सी 
तरमीम को, जिसका कि असर बहुत ज्यादा है, मंजूर करने की कोशिश 
करेंगी । 


श्री अब्दल वाकी--सदर मोहतरिम, में इस तरमीम की ताईद के लिये 
खड़ा हुआ हूँ । मामला जमीन का है ओर मुआवजे का | दोनों चीजे 
अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। जमीन जिसकी होगी 
उसके लिये जमीन की अहमियत ज्यादा है ओर उसी लिहाज से मुआवजे की 
अहमियत जरूरी हे । इस लिये इन दो अहम चीजों को तथ करने के 
लिये निहायत जरूरी हे कि कोई ऐसा आफिसर मुतय्यन किया जाय, 
मामूर किया जाय, जे! फ़ेसला बेहतर से बेहतर कर सके। जहाँ तक कि 
तजुबांत का ताल्लुक है, इस सिलसिले में ज्यूडीशियरी को ज्यादा शेर 
जानिबदार की शोहरत हासिल है । तो में समझता हूँ कि इन अहम चीज़ों 
के तय करने के लिये हमें मुआवजे अफसर के तक़रुर और इन्तखाब करने 
में, बहुत एहतियात से काम करना है और अगर हम यह एहतियात नहीं 
बरतेंगे तो जहाँ हम एक सहूलियत शरणार्थियों को, पंनाहगजी के लिये पैदा 
कर रहे हैं ओर जहाँ हम मुआवजा दे रहे हैं उनमें मजीद दिक्कतों की 


गे 


| रे 





माननीय सदस्य ले अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


रु 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त ब्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसौने का) विज्ल ८७ 
(श्री अब्दल वाक़ी) 
गुन्जायश यंदा हो जायगी । इसलिये यह तरमीम अपनी जगह पर निहायत 
मुनासिव मालूम होती है कि जहाँ मुआविजा अफसर झुन्तखिव किया जाय 
वह कम से कम ऐसी हेसियत रखता हो जो कि एक. मुन्सिफ की हेसियत 
हो ओर वह क़ानून के हर पहलू का अच्छी तरह समझ सके ओर 
वह फ़सला देने मे किसी जानिंव कक न सके । यह चीज़, जहाँ तक कि 
वाकफ़यात क) ताल्लुक हें, मुन्सिफ से ज्यादा या इस अ बरावर जो 
हदा हाता है इससे बेहतर आर दसरा साइड (तरफ) से अजाम नहा पा 
सकती । इसलिये मे सममझतः हूँ कि गवर्नमट इस झुनासिंव तरमीम का 
दफा २ के अन्दर मंजर कर लेगी । 
माननीय प्रधान सचिव--यह कम्पन्सेशन आफिसर का काम ऐसा हैं कि 
उसको सब बातों की वाकफियत होनी चाहिये ओर मसुकास में जाकर देखने 
की गुजायश होनी चाहिये और पूरा तऊुबों उसको इन बातों का कि सारकेट 
वेल्यू (वाजार-भाव) क्या हैं, किस तरीके की और चीजें हैं इन सब बातों का पूरा 
ख्याल करने का मोका मिलना चाहिये | इस बिल में यह रखा हैं कि जहाँ कम्प- 
न्सेशन आफिसर के अवाडे से जिस पार्टी की जमीन ली जाती हो बह 
नाखुश हो तो रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट जज को किया जा सकता है। तो इस तरह 
आखिरी फेसला तो डिस्ट्रिक्ट जज का है। ऐसी द्वालत में कोई वजह मालूम 
नहीं होती कि मुसिफ होने से क्या फायदा होगा और वह किस ब॒नियाद पर 
कम्पन्सेशन आफिसर का काम करेगा। मगर इसमें कोई मुमानियत मुसिफ के 
लिये भी नहीं है। अगर तजुर्बे से यह मालूभ हो कि मुसिफ इस काम को 
अच्छा कर सकता है तो उसको भी कम्पन्सेशन अफसर मुकर र किया जा सकता 
है। मगर लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट को बने हुए अब कोई ६० साल के हो गये ओर 
कम्पन्सेशन अफसर आर लेंड एक्वीजीशन अफसर हमेशा रखे जाते हैं आर 
वह जमीन को एक्वायर करने का काम करते हैं लड़ाई के जमाने भें लाखों 
एकड़ जसीन एक्वायर (प्राप्त) की गई | उसके अलावा ओर मांकों पर भी हमेशा 
कम्पेन्सेशन अफसर एग्जीक्यूटिंवब आफिसस में से रखे गये हैं। कभी कोई 
प्सिफ या जंडीशियल अफसर अब तक कम्पन्सेशन अफसर नहीं रखा गया । 
लिहाजा इस तरह की डेक्रिनीशन ( व्याख्या ) को रखना जो कि तजे के 
आर अब तक के रवबेये के बिल्कुल खिलाफ है, भें समझता हूँ मुफीद नहीं होगा । 
इसलिये में असरार अहमद साहेब से यह तजवीज करता हूँ कि बह अपर्न 
तरमीस का वापस ले लें | 
द श्री महस्मद असरार अहमद-- स्पीकर साहब, मे इस तकरीर के 
बाद जो वजीर आजम साहब ने फरमाई हँ आर यह भी फरमाया है कि शायद 
. मुसिफ भी हो सकें, रूलस के मातहत या ऑर किसी तरीके से, में इस तरमीम 
को वापस लेता हूँ । द 


संशोधन, भवन की अन्मति से वापस लिया गया। 
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श्री महस्मद असरार अहमद--जनाव स्पीकर साहब, मतहरक करता हूँ 
कि दफा [ जिमन ७ की लाइन २ म॑ जहां राब्द सार ह” बहा “आर कृ? 
वीच भ नीचे लिखे हुए शब्द जोड़ दिये जाए । 

यानी “या उन जगहों से जो इंडियन डोमीनियन या हिन्दुस्तानी रियासत 
में हैं? बढ़ा दिये जाँछ । 

जनाववबाला, यह वह्दत जरूरा सवाल ह कि हर झलक के कायद हक 
ओर इंसान इस वात पर होते है ओर सव से पहला फज उस पर यह आयद 
होता हें कि वह अपने मुल्क के नेशनल्स की इमदाद कर। दूसर मुल्क सर 
अगर नेशनल्स पर जल्म हो तो अगर अपने यहाँ जगह दे सकते हों, इम्दाद 
कर सकते हों तो इंसानियत का तकाजा है कि उनकी सदद करें। हम 
इंडियन डोमीन्यिन में रहते हुए यह देखते है कि इस इंडियन डोमीनियन के 
हृददी इलाकों में जिनकी हद पाकिस्तान से मिली हुई हैँ वहाँ के बहुत से 
लोग पाकिस्तान के लोगों को ज्यादती की बजह से्‌ सरहद पर रहने 
कासिर हैं जहाँ कि वह बहुत असे से रहते आए हैं। इसके अलावा 
बहुत सी रियासतें इंडियन डोमीनियन में ऐसी है जिनमें कि इस देश के 
लोग रहते थे आर जिन्होंने पाकिस्तान जाना पसन्द नहीं किया है ऑर 
अब भी यहीं रहना चाहते हैं ऐसी सूरत में बह लोग भी जः अपने-अपने 
घरों से भाग कर इस सूबे से आये है उनको भी यहाँ जगह मिलना चाहिये। 
ऐसी सूरत में इस गवर्नमेंट पर हक और ईमान के नाम पर यह फर्ञे 
आयद होता हैँ कि वह इन नेशनल्स की भी मद॒द करे जसे कि वह दूसरे 
'मुल्कों में नशनल्स की मदद करने के लिये तंयार हे। 


ऐसी सूरत में रिफ्यूजी का ट्म उन लोगों के लिए भी शामिल कर 

लिये जावें जो इन्डियन डोमीनियन में रहते हैं, अपने मकानात से भाग 
कर मारे-मारे फिरते हैं और इस सूबे में आये हैं । उनको यह हक़ हासिल 
ह। कि वह आर जगहों पर जहाँ गवनमेंट मुनासिब समझे वहाँ वह अपने 
रहने सहने का इन्तजाम कर सके । इसलिये मेरी इच्छा है कि इसमें यह 
अल्फाज बढ़ा दिये जावे कि इन्डियन डोमोनियन ओर उस की रियासतों 
में रहने वाले लोग जो इस सूबे में आए हुए हैं और जो कि पाकिस्तान 
नहीं जाना चाहते हूँ पाकिस्तान के डर या खौफ की वजह से उनकी 
ज्यादतियों की वजह से सरहदी इलाकों के लोग इस सूबे में चले आए हैं उन 
को भी यह हकूक जो हमें मिल रहे हैं हासिल होना चाहिये । ऐसी सूरत 
में यह सममता हूँ जब हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तब हमें अपनी 
काम के लिए करना तो उन्तसे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसी सूरत भें कोई 
नहीं मालूम होती, कोई दलील मेरी समझ में नहीं आती कि किसी 

भी सूरत में हम उत्तको जो हमारे साथ रहते रहे हैं, हमारी हर तरह से इमदाद 
करते रहे हैं या जो यहाँ पर लड़ते भी रहे हैं उन को भी हम इसमें शामित् 


(ः # ४. # ५ हा “शरण आती ७० बा 5. औय नी 
सन्‌ १८४८ ३० का संयुक्त श्रातीय सूनि प्राप्ति (शरणाथियों को बसा ने का) विल॒ 


न करें ओर उन ल्ञोगों को जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं ओर जिन में 
से वहुत से करोड़पति हूँ उन के लिए वो इमदाद पहुचाये लेकिन यहाँ 
वालों के लिए जिनके पास कपड़ा नहीं हे, न राठी हैँ ओर न रहने की: 
जगह हैं उनका श्स बिल से अलहदा रक्खें । ऐसी सूरत में में यह मुनासिब 
सममता हूँ कि इसमें उन लोगों को भी शामिल कर दिया जावे । मुझे 
उम्मीद है कि गवन संट सेरी इस तरमीम का इंसानियत के नाम पर जरूर 
मंजूर करने की कोशिश करेगी | 

श्री अब्दल बांकी--सदर माहतरिम, इस बिल का सनन्‍्शा यह हैं कि 
जो लोग अपनी करतूत की वजह से नहीं बल्कि दूसरों के मजालिम, दूसरों 
की ची रंदसती की वजह से अपने घर को छोड़ कर, अपनी जायदाद को छ 
कर अपने मालोमता को छोड़ कर मजब॒रन दूसरी जगह मुन्तिकल होने पर मजबूर 
किये गये हैं, वह लोग जो अपना वतन छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन हालात 
कुछ इस किस्म के पेंदा हा गये क्लि जबरन उन्हें अपना माल व॑ दलत सब 
कुछ छोड़ना पढ़ा उनकी परेशानहाली का हम रफा करके ओर उनको बसाने 
के लिये उनका खुशहाल जिन्दगी बशर करने का इन्तजाम कर सकें । इस 
बिल से दरहक्रीकत उन तकल्ीफों को दर करने का मकसद हैं जो मुसीबदजदा 
लोगों पर बतन छोड़ने की वजह से, माल जाया होने की वजह से, जायदाद 
निकलने की वजह से पड़ी हैं । ऐसी - सूरत में यह अल्फाज कि पाकिस्तान 
के इलाकों से जो लोग मजबूर होकर इन्डियन डोमीनियन में आगये हैँ उन 
के बसन का इन्तजाम किया जाबे कि जब विंल को तरतीब दी गई उस 
वक्त यह चीज स्ट्राइक नहीं हु स्‌ तरह मुन्तिकल नहीं हुआ कि 
पाकिस्तान से भागने वालों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी है जो इन्डियन 
डोसीनियन के अन्दर ही रहते थे, अपनी जायदाद ओर मकानात रखते थे, मगर 
झगड़े. की वजह से, लोगों की चीरेदस्ती क्री वजह से या मजहबी झुतराफरत 
की वजह से उन्हें मजबूर हा कर अपना घर माल दंत, जायद[द सब कुछ 
खेरबाद करना पड़ा । ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं मालूम हं।ती कि हम 
इस बिल को उन पनाहगजीतसों ही तक क्‍यों महदद- रखें जो पाकिस्तान से 
भाग आये है ओर इन्डियन डोमीनियन के अन्दर जो फसादात की वजह 
से- घरों को छोड़ कर दूसरी जगह चले गये हैं ऑर अब तक वह केम्प 
की जिन्दगी बसर कर रहे है या घूम रहे है या आरजी तार पर कहीं ठहरे 
हुए हैं उनके बसने का, उनकी आसाइश का हम इन्तजाम न करें | 

में समझता हूं कि दरहकीकत यह सहबन छूट गया है ऑर गलती 
से छूट गया हैं और इस तरमीस की बजह से हमकों इस बिल की दफा 

वसीय. करना चाहिये और पनाहगजीनों में यहाँ हम पाकिस्तान से 

भागे हुओं का इन्तजास कर रहे हैं हम को इन्तजाम उन वतन से मांगे हुओं 
का भी करना चाहिये जो इन्डियन डोमीनियन के बाशिन्दे हैं मगर हालात 
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की वजह से मजबूर हो कर उन्होंने अपना वतन छोड़ा, अपना मात्र छोड़ा 
ओर अब परेशानी की हालत में इन्डियन यूनियन के किसी मकान पर जहां से 
दर हकीकत, अगर हालात मारुली होते तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती ओर 
मजबूरन वह वहाँ पड़े हुए हैं। में समझता हूँ कि एक बहुत माकूल और निहायत 
मुनासिव और अच्छी तरकीब है ओर गबर्ननंट इस तरमीम को मंजूर कर 
लेगी ओर बिल का जो दायरा हैं उसको और बसीतर कर देगी ताकि 
यह बिल मुफीद हो उन लोगों के लिये जो इन्डियन यूनियन के शहरी हैं 
मगर इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार है ऑर उनको भी इमदाद की जरूरत 
है ओर जिनकी इमदाद करना हमार आर इन्डियन यूनियन के हर फद'बशर 
का फरीजा है ओर उन के लिए लाजिमी है। इस लिए में गुजारिश करूगा 
कि इस मुनासिब तरमीम को गवनमेट जरूर मंजूर फरना लेगी | 


श्रीमती दृबीचुल्ला--जनाव स्पीकर साहब, यह एक ,ऐसी जरूरी 
तरमीम है जिस पर चन्द अल्फाज़ कहना मे जरूरी समझती हूँ | अभी जो 
तरमीम असरार अहमद साहब ने पेश की हैं वह निहायत अहम आर जरूरी 
है, इस लिए कि हमको किसी तरह से इस बात से इन्कार नहीं हो सकता है 
कि आज कल पनाहगजीनों की और उन लोगों की कि जो अपने घर- 
बार ओर वतन को छोड़ आए है उनकी तरफ से कितनी तकलीफ हम 
लोगों को महसूस हो रही है, खास करं एक ऑरत होने की वजह से मेरे 
दिल पर उन लोगों की तकलीफों का खास असर हैं । हम लोग उनके लिए या 
तो कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन जो कुछ इमकान में था उससे हमने दरेग 
नहीं किया उनके कपड़े सीने, उनको गरमी, सर्दी से बचाने के लिए, जो कुछ भी 
आराम का सामान मोहइया कर सकते थे उनको बहम पहुँचाने में हमने दरेग 
नहीं किया। इन्सानियत का तकाजा यही है कि ऐसे लोगों की जो झुसीबत 
में गिरफ्तार हैं; इम्दाद कीं जावे । लेकिन में यह नहीं समभती हूँ कि पनाह 
गजीनों में किसी तरह की तफरीक करना इन्साफ पर मबानी हो सकता 
हर मुसीबतजदा के वास्ते यकसां तकलीफ है ओर हर एक उस शख्स 

की जो तकलीफ में मुबतिला हे उसकी तकलीफ को दूर करना हर एक इन्सान 
का जो इन्सानियत का दिल रखता है, फज हे । इस लिये कल जो यह 
कहा गया हैं कि अभी तो फिलहाल यह इन्तजाम उन लोगों के लिए हो 
रहा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं पनाहगजी हैं ओर उन लोगों का . 
इन्तजाम फिर कभी होगा जो अपने घर के रहने वाले हैं, या रियासतों से 
आरहे हैं । इससे मुझे सख्त इख्तलाफ है। दुनियाँ का दस्तूर यह है कि पहले. 
इन्सान को अपना घर दुरस्त करना चाहिये उसके बाद दूसरों का | हमको 
इस वक्त यह तमीज उठा देनी चाहिये और हर एक इन्सान जो मुसीबत में 
गिरफ्तार है और जो कि घर बार छोड़ कर आया हुआ है उसके लिए हम 
को एक ही तरह से अपना हाथ इम्दाद के लिए बढ़ाना चाहिये हा 
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क्‍ आइन्दा के लिए तो इस चीज़ को उठा न रखना चाहिए इसलिए 
कि उन गरीबों को थोड़ी इमदाद की जरूरत है | लिहाजा में यह समझती हूँ 
कि इस वक्त जो तरमीम असरार अहमद साहब ने पेश की है वह बहुत 
जरूरी है और बिला तफरीक इसके कि यह पाकिस्तान से आये है 
हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं या रियासत के हैं बल्कि सिर्फ यह ख्याल 
करते हुये कि वे मुसीवतजदा हैं, तकलीफ में गिरफ्तार हैं ओर बेबस 
ओर हर तरह की मुसीवत उठा रहे हैं उन लोगों की मुसीबत को दूर 
करना हम लोगों का फर्ज है | इन अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर 
को कल करती हूँ और मुझे; यकीन है कि आप लोग इस पर जरूर गोर 
करें 


श्री महस्मद शक्कर-मोहतरिम सदर, जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक 
है वह काबिले मुबारकबाद है मगर जहाँ तक उनकी हस्ती का सवाल है 
मुझे थोड़ा सा ताउंजुब है कि उन्होंने इस बात को इतना मह॒दूस केसे कर 
दिया क्‍योंकि में उनकी तबियत से वाकिफ हूँ | वे एक साधू और फकोर 
किस्म के आदमी हैं ओर आपका विचार निद्यायत बुलन्द है । इस बिल 
में जो कुछ अल्फाज़ इस किस्म के रखे गये हैं जिस पर हमारे भाई साहब 
ने तरमीम पेश की है गालिबन किसी गलती की वजह से ही छूट गये हें । 
इस तरह से महदूद करके हमदर्दी के सवाल में इमतियाज़ञ पेदा हो यह 
चीज अच्छी सी मालूम नहीं होती और इसी बिना पर मुझे ताज्जुब भी 
है कि ऐसा बुलन्द मरतवा और आली दिमाग उससे जरूर यह चुक होगई 
है । ऐसी सूरत में जब हम एक तरफ पनाहगुजीरों को इमदाद का बिल 
रख रहे हैं जिसे जल्ञोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं उसके साथ 
अगर हम इस बिल को किसी गलती की वजह से महदूद कर देंगे तो यह 
नुसायां धध्बे का मुस्तहाक हो जायेगा | लिहाजा ऐसी सूरत में इस धब्बे 
को हटा दिया जाय ऑर असरार अहमद साहब की तरमीस को मन्‍्जूर 
कर लिया जाय । क्‍योंकि जब हम दुनिया में इन्सानियत के मिआरं को 
बुलन्द करने के वासस्‍्ते उठे हैँ तो हमारा फज हैं कि इस चीज को महदूद 
हरगिज न होने दें । यह ठीक नहीं है कि हम लोगों को अपने ओर ग्ोरों 
के निगाह से देखें । एक शायर का शेर है:-- 


जो कि आशिकों में यगाना है, वही कामियाबे जमाना है। 
उसी की मौत हयात है, जिसे तू कहे कि शहीद है ॥ 
लिहाजा इन अल्फाज के स्राथ में मुहम्मद असरार साहब की तर-- 
मीम की मुआफिक़त करता हूँ।.... द 
...... माननीय प्रधान सचिव--जहाँ तक जो लोग तकलीफ में हैं उन के 
... साथ हमदर्दी करने ओर उनकी भद॒द करने का सवाल है कोई दो राय 
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[नीय प्रधान सचिव | 
इस भवन में नहीं हो. सकतीं न असरार अहमद साहब ने इस सिलसिले में 
जो बातें कही हैं उनसे कोई इखतलाफ़ हो सकता है मगर सवाल यह है 
कि इस बिल के अन्दर जो तरमीस वह्‌ चाहते है उसकी गुजायश है या 
नहीं ओर उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं। जहाँ तक इस बिल का 
ताल्ल्ुक है यह पाकिस्तान से आए हुये शरणार्थियों पर लागू है जिसका 
बसल चझेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले मंजूर हो चुका है और उसके बाहर 
ज्ञा नहीं सकते है! दसखरी बात यह हैं कि इस हाउस ने पाकिस्तान से जाए 
हुए शरणार्थियों की एक खास हेसियत समझी है ओर उनके बारे में कई 
कानन वैनाए है और उनकी रजिस्ट्री ऑर उनको कजों देने के कानून 
वगेरा बनाए हैं ओर उनको तकलीफ़जदा जानते हुए भी इस बात को 
मुनासिव ओर जरूरी समझा है कि उन लोगों के लिए खास कानून बनाए 
जायें आर इसी सिलसिले म॑ यह कानून भी बनाया गया हैं। न सिफ इस 
बिल के उसूल बल्कि वह ब॒नियादी उसूल जिस पर यह बिल कायम है 
उसको यह हाउस कई कानूनों के सिलसिले में कवूल कर चुका है ओर उस 
सारी स्कीम का यह भी एक जुज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग 
लो तकलीफजदा है उनके लिए शरणा,था का लफ़ज काम -से॑ नहीं आ सकता 
है वह तकलोफ में हैं और दुखी हैं ओर उनको मदद करने की जरूरत है 
:सगर उन्हें शरणार्था नहीं कहा जा सकता। शरणाथा का एक खास सतलब 
होता है ओर वह .जो बाहर से आए हुए लोग हैं. उन्हीं के लिए काम में 
आ सकता है ओर फिर अगर कोई कानून ऐसा बन जाय कि जो लोग 
शहाँ तकलीफ में हैं उनके लिए भी खास कार्यवाही की जाय तो वह कितना 
'मोहमल ओर वेग होगा या उन्हें जिन को कम्पेन्सेशन आफिसर बनाया 
जाय ओर अगर दो आदमी कह दें कि वह तकल्ीफ़ज़दा है ओर उसके 
लिए जमीन की जरूरत हे-आ।र वह किसी की जमीन एक्वायर कर ले तो 
यह ता काफ़ी खतरनाक बात होगी यहाँ जो लोग तकलीफ में -है उनके 
. लिए जमीन की जरूरत नहीं है उनकी तो दूसरी चकलीफें हैं उनके प्रास 
जमीन हे रहने की जगह है बस मकान बनाने की जरूरत उनको है -उन्तके 
पास बसर करने के लिये जमीन का टुकड़ा हैं उनको जंमीन छक्‍्वायर करने 
की जंरूरत नहीं है | हाँ अगर मकान: खराब होजाय तो मकान बनाने की 
जरूरत हों सकती हे अगर सब बातें सही भी मान.ली जायँ तब भी उनके 
लिए इस किस्म की कायवाही करने की कोई जरूरत नहीं हो सकती बगेर 
इस कानून के जहाँ कहीं जरूरत हाती है उनको मदद दी जाती है 
आपको याद होगा कि आज़ नहीं बल्कि एक साल से ज्यादा होगया जबकि 


इतना शोरणगुल नहीं था कि गद्मुक्तेश्वर. में बहुत से ज्ञोगों को तकलीफ़ 
पहुँची और एक लाख से ज्यह्दा रुपया हमने उनको -सकान बनाने के लिए 


दिया । इसके अलावा:आर:मांकों घर भ्री त़कलीफ़जदा लोगों को मद्द्‌-दी ग 
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इसलिए सदंद देने का सवाल अलग हैं वह जरूरत वालों को देना ही 
चादिए मथर जहाँ तक इस कानून का सवाल हैं इस मे इस तरमीम की 
गुल्लायश नहीं ह &।र अगर यह की जाती हेतों लेगों पर जन्न ऑर 
व्यादती हाने का झअन्देशा है, इसलिए अफक्रसीस हैं कि न॑ इस का मंजूर 
नहीं कर सकता आर क्ष सम्कता हैँ कि जो कुछ मेंस कहा है उसे सुनकर 
असरार अहमद साहव शायद इसे वापिस लेना ही झुनासिव समझेंगे। 
श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाव स्पीकर साहव, अभी बजीर आजम 
जो पाकिस्तान . 
आए हैँ | इस संवाल क॑ सिलसिले मे यह भी बताया गया कि इस ब्रांत 
के रहने वालों को किस-किस वरीके से मदह दी गई । सगर सुझको अफसोस 
के साथ कहना पड़ता हे क्वि सरझार यह कि पूर्वी पंजाब के वोडेस 
सहर काम के जा लान इस सूत मे ऋाड 
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वहे कटद्ों जाये आर रह, अगर 
उनके मकान भो वहाँ हैं लेकिस किसी खोफ़ से या किसी वजह से वह वहाँ. 
नहीं रहते तो उनके लिए क्‍या इंतजाम है इसके अलावा कुछ किल्नों में 
उनहं तक सहदद किया ६ ता हम उसमे तरमाम कर सकेते हू आर अगर 
लेजिस्लेचर भी न वेठा हो तो आइडिनेन्स के जरिये से उसको तरमीसम कर 
सकते हैं। उन लोगों को इन्सानियत के नाम पर हम मदद दे सकते हें 
जिनकी हमें मदद करना हे | कल इसी सिलसिले में वतलाया गया था कि. 
अगर कोई नाज़ायज चीज़ जायज करार दी जा सकती है ओर अगर हमको 
उनकी सही तरीके से मदद करना है ओर अगर महज अलफ़ाज की .रहो- 
बदल करके यह चीज़ बिल्ल में हो सकती है जो चीज़ आप करना चाहते हैं स्कोप 
हो या न हो अगर आप का दिल है तो स्कोप जरूर है | हाऊस को हृक्क 
हैं कि जब चाहे तरमीम कर दे | यह कहना कि सेलेक्ट कमेटी. में हो चुका 
तो अब नहीं हो सकता यह बात नहीं है । एक-एक मिनट में रोजाना 
तरमोस हो सकती है | सही चीज़ को करने मे कुछ हायल नहीं हो सकता-। 
आज वह ढाल की शक्ल म॑ नहीं ह। सकती । मेने एक सीधी सादी तरमीम. 
लोगों की भत्राई के लिए की हैं आर सरकार उसे खुशी से मंजूर करेगी । 
बहरह्मल जिस हालत मे भी है में हाउस से अपील करता हैँ कि वह इस 
तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश करे | | 
माननीय रुपीकर--ब्रश्न यह है कि दफ़ा २, धारा २ की उपधारा(७)में, पंक्ति 
२ में शब्द “भाग है”? और “आर के” के बीच नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिए जाय:-- 
“जया उन जगहों से जो इंडियन डोमीनियन या हिंदुस्तानी रियासतों म॑-हैं?। 
(अश्न उपस्थित किया गया आर अस्वीकृत हुआ । ) 
क्‍ ओऔी-महस्मद असरार अहमद---जनाव स्पीकर साहब, भें तहरीक करता 
 हूँ-कि दफ़ा २ (७) में क्लाइन ७ में शब्द हो के बाद नीचे लिखे हुये शब्द 


बढ़ा दिये जायें:--- 
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“या उनकी रजिस्टदोी वाद का ६ माह के अन्दर हा जाय |! 

जनाव वाला, इस सिलसिले में मुझे यह अजे करना हैं कि जब इस 
ब्रान्त ने यह तय किया है कि उन परेशान द्वाल लोगों को जो हर तरीके 
प्रशाद आर मु्सावतज़दा हैं मदद का जाय, आर जब इस श्रान्त कं 
लोगों को उनसे मुहब्बत है ओर वह उनको ज्यादा से ज्यादा आराम पहुँचाना 
चाहते हैं तो आज यह कहाँ तक ठीक हे कि यह कद लगा दा जाय # जो 

गसिन्ध से इस सू्वच मे पाकिस्तान के जुल्म [सितम की वजह से आर 

उनसे से हम उन्हों की मदद करेंगे जिनकी रजिस्ट्री ३१ मा तक हो चुकी है। 
खुदा के फजल से यह सूबा सव सूबों को नाक हैं, सबसे बड़ा सूबा हैं, जिसके 
ऊपर हिन्द डोमीनियन के तमास सूब्ों की नजरें हैं। अगर यही सूबा इन 
शरणार्थियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदद नहीं कर सकता तो में नहीं 
समझा सकता कि वह शरणार्थी जिनकी तांदाद लगभग एक करोड़ के पहुँचों 
चुकी है कहाँ समाये जायँँगे। एक सवाल यह हो सकता है कि वह दूसरे 
सूबों में जा सकते हैं। लेकिन हम देखते है कि बहुत से शरणार्थी जो कि रेलों 
के ज़रिये मद्रास और बंगाल जाना चाहते हैं वह रास्ते में ट्रेनों से उतार दिये 
जाते है और जलील किये जाते हैं। इसलिये वह ओर सूबों में जहाँ की 
गवनमैनन्‍्ट यह ते कर चुकी है कि वह वहाँ जाये, नहीं पहुँच सके । अगर वह 
३१ माच के बाद हमारे सूबे में आगये हैं और जब हम कहते हैं कि हमें हर 
ग़रीब ओर हर परेशान हालत की मदद करनी है तो हमारे सूबे में दरवाज़ा उस दिन 
तक खुला रहना चाहिये जब तक कि हम यह न देख लें कि यहाँ का एक-एक 
इन्सान उनकी बरावर हो गया आर मदद करने के क्राविल नहीं रहा | हम यह 
दरवाजा ३१ माच के बाद बन्द कर देते हैँ । बेहतर तो यह होता कि या तो 
आप शरणार्थियों को घुसने के लिये यह दरवाजा ही न खोलते, पर जब 
आपने दरवाज़ा खोल दिया है तो हमारा यह फ़ज हैं कि जे कोई भी शरणार्थी 
यहाँ आये उनकी जो कुछ भी इसदाद हम कर सकते हें करें। इस सूरत में 
में यह तहरीक करता हूँ कि ३१ मा्चे के बाद ६ महीने तक और भी शरणार्थिय _ 
को जे कि इस सूबे में आयें उन्हें हमें यकीनन बसाना चाहिये ओर उनकी 
इमदाद करनी चाहिये। उनकी रजिस्ट्री ३१ मा के ६ महीने बाद तक हो सके 
ओर जे इमदाद हम उनकी कर सकते हैं, करें। मुझे; उम्मीद है कि गवर्नेमेन्ट 
. इस तरमीस को मंजूर करेगी।. “ 
.... माननीय प्रधान सचिव--मुझ्े उन बातों से जे असरार अहमद साहब 
ने कही है बहुत हद तक हमदरदी है। में भी चाहता हूँ कि जे। कोई भी शरणार्थी 
यहाँ आ जाय उनकी मदद हम कर सकते ओर जिस हद तक उनकी मदद हम 
कर सकते ओर जिस ह॒दं तक उनकी मदद हो सके उसमें कोई कसर न रहे। 
. मगर वाक़या यह हूँ कि इस वक्त तक ४ लाख से ज्यादा शरणार्थी हमारे सूबे 
में मोजूद हैं। शहरों और करस्बों में हालत यह है कि हर जगह उनके आने 
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के पहले से ही जगह की बड़ी भारी किल्लत थीं, लोगों को रहने के लिय॑ कहीं 
के. न 0७ अल. कं 

मकान नहीं मिलते थे | हमारे शहरों आर क्यों की आबादी लड़ाई के जमाने 
से कररव करीब द॒ुगनी हो गई । मकानों की तादाद वेसी ही रही हें जेसे कि 


पहले थी । न तो कोयला मिलता हैं, न इंटें मिलती हैं, न सीमट मिलता हैं । 
इस वजह से जे लोग रहते हैं उनके लिये भी गु जाइश नहों है । 
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जो ५ लाख आदमी आ ग्ये हूं उनका इन्तजाम वरना अजहद 
8 कु रस 
मुश्किल €ां गया हैं। हम चाहते है कि उनका इन्तजाम कर लें और उनके 


१४ |! 


लिये जो कुछ भी आसायश इम दे सकें दें। पांच लाख आदमियों का इन्तज़ाम 
करना कोई आसान नहीं होता हे। अगर आप तादाद बहुत ज्यादा 
बढ़ायेंगे तो अन्देशा यह हैँ कि कहाँ आर वयाई बीमारियां पेशा हों ओर 
उनसे जो लोग आये हैं उनकों भी बुकसान हो। - इसलिये जो लोग यहाँ 
बाहर से आ गये हैं उनके फ़ायदे की बात भी यही है कि जो लोग और 
प्रान्‍्तों से आ रहे है इन्डियन यूनियन से सब जगह उनकी तादाद तकसीम 
होकर रहे । हमारे सूबे के हिस्से भें जितने आदमी आ सकते थे हमने- उन 
लोगों को ले लिया हैं ओर इन लोगों का इन्तजाम करने के बाद फिर अगर 
गुजायश हो या जरूरत हो तो फिर हम आररों को भी लेंगे। मगर जो आ चुके 
है उनका इन्तजाम करना पहले जरूरी है | बावजद हमारे कहने के कि और 
ग यहाँ पर नहीं आवें, हमारे ऐलान जारी करने के बाद भी फिर संकड़ों व 
तादाद में रोजाना शरणाथों बाहर से आ रहे हेँ। हमने हर तरह से यह--« 
द्रख्वास्त को कि यहाँ आने से किसी को फायदा नहीं होगा, लुकसान होगा 
आर खाने पीने की भी दिकक्‍कतें हैं। इस वक्त हमारे यहाँ कंट्रोल आर राशनिंग 
नहीं हें, मगर हस किसी न किसी तरह से अपना काम चला रहे हैँ। 
हमारा सबा, जो बाहर के लोग यहाँ आये हुए हैं उनकी खिद्मत करने के लिए 
अर जो कुछ भी उनको फायदा पहुचा सकता हैं पहुचाने क॑ लिए तंयार है। 
मगर हमारी कुब्वत मह॒दूद हे | हमारा सृबा जितना कर सकता हैं उतना कर 
रहा हे आर करंगा | गवनंमंण्द आफ दाश्डया न झुरूत लिफ सबों के लिए अलग 
अलग प्लान बना दिया जो कि कहाँ के शरणाथ। | जाय॑गे। सिनन्‍ध के 
शरणार्थियों के लिए उन्‍होंने यू० पी० को नहीं रखा हैँ । उसके लिए 
उन्होंने बस्बई, सी० पी० आर दूसरे ग्राविन्‍न्सेज को रखा हैं जो सिन्ध के करोब 
. हैं| इसके लिए उन्हींने जगह महदूद कर दी हैं। लिहाजा उस प्लान के मुताबिक 
अगर काम हो तो ममकिन हैँ कि सब जगह इन्तजाम हो सके। मगर उसी 
प्तान के खिलाफ काम हं, बिना किसी रेशुलेशन के बिना किसी कायदे के जा 
आदमी जहाँ चाहें चले आवबें तो यह तो केओस (डउपद्गव) पंदा करने की बात 
हो जाती हैं। इसलिए हमें मजबूरन इस कायदे को बनाना पड़ा । इसलिए हम 
पहले ही एलान कर चुके हैं कि बाहर से ओर शरणाथी हमारे यहाँन आवें। 
. पंजाब से शरणार्थियों का आना बन्द होंगया हैं। सिध का सवाल सिंध के 
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[माननीय ग्रधान सचिव] 


0 न 2 3, 


कराव क जा आर हांत माजूद हैं बह तक साॉजूद ६। जहां तक इस कानून 
के मुताबिक एक्वीजिशन ओर रिक्वीजीशन की बात हैं इसमे महदृद रखने 
की वात जाहिर नहीं हैं। लिहाजा किस हालत में यह विल मो जूद हे 
हाउस से दरख्वाश्व करू गा कि वह इसी हालत सम इंस का मंजूर कर ले ।'अगर 
हाउस के सूव मेम्वर साहवान इस भें मदद जो लोग आये हुए हैं 
उनका ६ तजान ठीक हो जाय, वे अच्छी तरह से रह सकें, उनके लिए जमीन 
या की जा रुके, उनके लिए मकानात बनवा सकें ओर उनके लिएं मकानात 
बनवा सके ऋ।र उसके लिए इस तरह की फंयाजी दिखला सके कि जो कार्यदे इस 
समय उसका झुआवजा वर्गरह देन के लिए बने हुए है उर्फ खिलाफ कोई जउद्र 
पेश करें तमी हम आगे काई न कोई रास्ता निकाल सकते है जिसंसे हम कुछ कर 
सकते हैं । इन वजूहात की विता पर में सममता हूँ कि मुहम्मद असरार अहमद 
इसको तस्लीम करेंगे कि जो कायदा इस समय बना हुआ है वही मौज है। 


. ओ महस्मद असरार अहरमूद--जनाव प्पीकर साहब, में अपनी तरमभीम 
का वापस लेता हूँ । 
(भवत्र की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया) 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यह हैं कि धारा २ इस बिल का अ श मानी जाय। 
__ (पश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ; 


भूमि हस्तगत ।  पवाराई धिकारी के फियार 
रने की विधि २-यदि आन्तीय सरकार के या अन्य किसी अधिकारी के वि 


. - >में, जिसे ब्ान्तीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, (जिसे आगे 
नियुक्त अधिकारी कहा जायगा ) शरणार्थियों को फिर से बसाने के 
लिये घरों, दुकानों ओर कारखानों के निर्माण के लिये और अन्य 
सुख-सुविधाओं का त्बन्ध करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा 
उचित हा, ते बान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, 
ऐसी सूचना ( नोटिस ) की तामील़ करके जिसमें इस बात का उल्लेख हो 

. कि ब्ान्तीय सरकार या न्यिक्त अधिकारों में जेंसी भी दशा हो, यह. 
निश्चय कर लिया हैं कि इस धारा के अनुसार भूमि हस्तगत ( ?6१घांथआं- 
. 909 ) कर सकता हैं ब्ान्तीय सरकार अथवा नियुक्त अधिकारी ऐसी अन्य 
आज्ञायें भी दे सकता हैं जिसमें भूमि परं॑ कब्जा करने की आज्ञा भी 
सम्मिलित है, जिन्हें वह सुमि-को हस्तमत करने के सम्बन्ध में उचित- या 
. आकश्यक समझे ऐसी सुचना उस भप्ति के स्वामी या अधिवासी (0००7एञांथआ) 
. को दी जायेगी यदि भूमि के स्वामी या अधिवासी (०००एफ्ञंक ) का 
आसानी से पता न लग सके अथवा उस भूप्मि के स्वामित्व या अधिवास 
. करने के अधिकार पर झगड़ा हो अथवा यदि स्वामी या अधिवासी होने का ._ 
अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसी हो कि उनमें से त्रत्येक पर. 

. पृथक प्रथक्‌ ऐसी आज्ञा की तामील करना सुविधाजनक न हो तो इस 

निमित्त. निधोरित ढंग से सूचना ब्रकाशित- करा कर ऐसा किया जा सकेगा। 








$ 


श्री केशव शुप्त--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में अपना यह संशोधन पेश 
करता हूँ कि धारा ३ में या जहाँ कहीं किसी स्थान पर भी बिल में शब्द 
हस्तगत” व्यवहार भें आया है उसकी जगह पर “अधिक्ृतः कर दिया जाय | 
चूकि हम हिन्दी में ही अपने बिल पेश करते हैं ओर हमारे सवन की भाषों 
हिन्दी हो है इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कोई भी शब्द 
व्यवहार में लायें तो वह ऐसा हो जा उपयुक्त हो और उसका अथ भी ठीक 
निकलता हो | यहाँ पर जो शब्द रिंक्विजिशन के लिये “हस्तगत” व्यवहार 
में लाया गया है उसका उ्रयोग ठीक नहीं मालूम होता ओर इस लिए मैरी 
प्राथना है कि 'हस्तगत' के स्थान पर अधिकृत! शब्द रकखा जाय । 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ३ में ओर इस बिल की दूसरी 
धाराओं में जहाँजहाँ शब्द “हस्तगत” आया है उसकी जगह शब्द “अधिकृत” 
रखा जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीक्रंत हुआ) 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३ बिल का अंश मानी 
जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
धारा ४ 


“उस दशा में जब कोई भूमि घारा ३ के अधीन हस्तगत « 
हो, आान्तीय॑ सरकार अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस सम्ब 
अधिकार दिया जाय, उसंका इस ब्रकार उपयोग कर सकता है जेस 
उसे शरणार्थियों के फिर से बसाने के लिए घरों, दुकानों आर कार 
के निर्माण के लिये तथां अन्य सुख सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये 
जान पड़े । 

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ४ बिल का अंश मानी ज 


(ब्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 


धाराय ५, ६ ओर ७ 


५--किसी ऐसी भूमि को त्राप्त (&०५णं००) करने के लिये, जिस 

विवरण स्पष्टरूप से ग्रा्थनापत्न में दिया गया हो, कोई निर्माणकरत्ता शरणाशि 
फिर से बसाने के लिये घरों ओर दुकानों ओर कारखानों के निर्मो 
निमित्त ऑर उससे सम्बन्ध रखने वाली सुख-सुविधाओं को व्यवस्था कर 
के लिये निर्धारित ढंग से प्रान्तीय सरकार को ब्र्थनापत्र दे सकता हैं 
६--(५) उस दशा में जब प्रान्तीय सरकार को, किसी ऐसी जाँच वे 
डपंसंत जिसे वह उचित समझे, इस बात का सनन्‍्तोष हो जाय कि भूमि को 





ने 
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आवश्यकता है शरणार्थियों के फिर से बसाने के निमित्त घर, ठुकाने और 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि पति (शरणार्थियों को बसाने का बिल) 6»: . 


पक है 


हद क्‍ लेजिस्लेटिव असेम्बली... [४मई, १६४८ 


कारखाने बनाने के लिये अथवा उससे सीधी सम्बन्धित सुख-सुविधाओं की 

व्यवस्था के लिये वह उपयुक्त है तो श्रान्वीय सरकार अथवा नियुक्त अधिकारी 
निर्माणकत्ती को यह आदेश देगा कि वह ज्ान्तीय सरकार के साथ एक ऐसा 
संविदा [मुआहिदा] करे जिस भें नीचे लिखे विषयों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था 
की जाय जो ज्ान्तीय सरकार को सन्तोषत्रद अतीत हो, अथोतू-- 


(क) भूमि प्राप्त करने के व्यय का आन्तीय सरकार को भुगतान । 


(ख) इस शतकार के भुगतान के पश्चात्‌ भूमि का निर्माणकर््ता को 
हत्तान्तरण । 
(ग) शर्तें जिनके अधीन निर्माणकतों के पास भूमि रहेंगी । 


(घ) वह समय जिसके भीतर, वे शर्तें जिनके अधीन आर वह विधि 
जिसके अनुसार घर, दुकान ओर कारखाने बनाये जायेंगे ओर कारखाने चलाये 
जायेंगे ओर सुख-सुविधाझों की व्यवस्था की जायगी । 

(छ्िर) ब्राप्त की गयी भूमि या उस पर बनायी गयी इमारत की बिक्री 
अदला बदली या पट्टे द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अलग करना । 


(च) पानी पहुँचाना, रोशनी का बबन्ध करना, पानी के निकास की 
अन्तभ और ऊपरी नालियों का त्रबन्ध करना ओर गन्दगी को हटाना 


(छ) अ्राप्त किये गये क्षेत्र में घरों के आदश्श ओर परिमाण का निरूपण 
(स्टेन्डड) और बाज़ारों ओर वहाँ के निवासियों के सार्वजनिक त्रयोग के अन्य 
स्थानों के लिये जगह नियत करना । 


(ज) निर्माण की गई इमारतों के साथ या उनके बिना भूमि को वापस 
लेना ओर जो परिदण्ड निर्माणकर्ता को दिया जा सकता है और वह विधि 
जिसके अनुसार उसे कार्योन्वित किया जा सकता है, ओर 


(फ) सब ऐसी अन्य बातों के लिए जिन्हें प्रान्तीय सरकार निधोरित करे" 

(२) ऐसा त्त्येक संविदा (मुआहिंदा) प्रा (तकमील) हों जाने के पश्चात्‌ 
.. यथा शीघ्र सरकारी गज़ट में प्रकाशित किया जायगा और तब उसका प्रभाव 
.._वेसा ही होया मानों बंह इसी ऐक्ट का एक भाग था | क्‍ क्‍ 


.. ४-१) घारा ६में उल्लिखित संविदा ( मआहिंदा) हो जाने और 
सर रा, निर्मा णकतों द्वारा उस रुपये के जमा किये जाने के पश्चात्‌ जिसका प्रान्तीय सरकार 
हि आदेश दे प्रान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी सरकारी गजट में इस सम्बंध 

दे में एक नोटिस प्रकाशित कर के कि उसने ऐसी भूमि को त्राप्त करने का निश्चय 
कर लिया है, भूमि त्राप्त कर सकता है ओर ऐसी अन्य आज्ञा दे सकता है 
जिसमें कब्जा करने के लिये दी गई आज्ञा भी सम्मिलित है, जिसे बह भूमि आप्त . 
... करने के सम्बंध में उचित या आवश्यक र सममे। 

















सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त ब्रान्तीय भूमि ब्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) बिल €€ 


(२) उपहार (१) के अधोन नोटिस अकाशित किये जाने पर, ब्राप्त की हुई 
भूमि पूर्णरूप से उस दिन के आरम्भ से जिस दिन ऐसा नोटिस त्रकाशित 
किया गया हो, प्रान्तीय सरकार के स्वत्व में पूर्ण रूप से आ जायगी ओर उक्त 
एक्ट के अन्य सभी आदेश, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, उसी त्रकार लागू 
होंगे मानो वह भूमि अगली धारा के अधीन भूमि त्राप्त की गयी हो । 


क्‍ माननीय रुपीकर--धारा ५, ६ और ७ में कोई सुधार त्रस्तावित नहीं 
है। इसलिए में इन सबको एक्र साथ ही रखता हूँ । द क्‍ 
प्रश्न यह है कि धाराएँ ४५, ६ ओर ७ इस बिल का अश मानी 
जांय । जज क्‍ क्‍ 
( श्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 
ह द हि धारा ८ 
*» ८-१) बान्तीय सरकार या नियुक्त अधिकारी धारा ३ के अधीन 
किसी भूमि को हस्तगत करने के विचार से या धारा ७ के अधीन प्राप्त 
करने या धाराएं १९० ओर ११ के अधीन मसुआविजा निश्चित करने के 
लिए आज्ञा हारा :-- 

(क) किसी व्यक्ति से ऐसे अधिकारी को, जिसका आज्ञा में उल्लेख 
किया जाय, उक्त सम्पति के सम्बन्ध में ऐसे विवरण देने को कह सकता 
है जो उसको मालूम हो ओर जिसका उक्त आज्ञा में निर्देश कर दिया गया 
हो, और क्‍ द 
....._ (ख) भूमि के स्वामी या अधिवासी (०००एए००") या उस व्यक्ति को 
जिसका उस पर कब्जा हो, आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा जारी करने 
वाले अधिकारी की अनुमति त्राप्त किये बिना ऐसी अवधि के समाप्त होने 
तक, जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, भूमि को अलग न करेगा । 

(२) उपधारा (१) छारा दिये गए अधिकारों पर विपरीत त्रभाव डाले 
बिना, प्रांतीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त कोई व्यक्ति या 
अधिकारी इस बात को निश्चित करने के त्रयोजन से कि किसो भूमि के 
. सम्बंध में घारा ३ या ७ के अधीन कोई आज्ञा जारी की जानी चाहिए 
. अथवा नहीं ओर यदि की जानी चाहिंए तो किस ढंग से की जानी चाहिए 
. या उक्त धाराओं के अधीन जारी की गयी किसो आज्ञा का पालन कराने 

के विचार से, उक्त भूमि में ग्रवेश तथा उसका निरीक्षण कर सकता है। 
.. ओ्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब स्पीकर साहब, में तहरीक 
. करता हूँ कि दफा ८, सेक्शन (२) के बाद नीचे दिए हुए शब्द बढ़ा दिये. 


हि 24 सब लिखी हुई भूमि शरणार्थियों के बसाते के लिये नहीं ली 
ज्रायगी- . आय ला ला पा 


न लेजिस्लटिव असेम्बली [ ४ मई, १६४८५ 
[ श्री मुहम्भद असरार अहमद | 
/--इवा[ दतगाहें या उनकी जमीनें 
>--लतालामसगाह या उनकी ज़मीनें श 
३--कत्रिस्तान, श्मशान भूमि या उनकी जमीनें 
2--वकफ की हुई जमीनें |! 
मैं यह अ्े करता हूँ कि पेश्तर गवनमैँट के मेम्बगन ओर 
ग़ालिवन हमारे मोहतरिम वजीर आजम साहब भी इस बात से 
कल्लियतन इस्तिफ्राक करते थे और ग़ालिबन इस वक्‍त तक भी इत्तिफाक 
करते है कि इन चीज्यों को रूलस के जरिये करने को कोशिश की जायगी | 
अब मेरी समझ में नही आता कि जब एक उसूल की चीज्म को 
हम मंजूर करते हैं तो उस बिल में उस चीज्य को कारपोरेट न करें, इस 
खांफ़ से कि आया रूल्स में यह चीज कारपारेट हो सकंगी या नहीं या 
कोई कानूनी अड़्चने पड़ जायेंगी या नहीं । इस से बेहतर में इस चीज 
को समझता हूं कि इस चीज को बिल में शामिल कर दिया जाय कि इत्त 
जगहों पर यानी इबादतगाहों, जहां पर लोग बन्दगी करते हैं, वह इमारतें 
उसके इदंगिद मृनासिब जगह, इसी तरीके से कब्रिस्तान, मरघट की 
जमीनें उनके करीब कुछ जमीनें जिनको गवनभेंट खुद मनासिब समझे 
और वक्‍फ की हुई जमीने ओर तालीमगाहें यानी मदरसे, स्कूल कालेज 
आर विद्यालय जिनकी जमीने ओर इमारतें जब हमें इस मुल्क़ में तालीम 
बढ़ानी है, बढ़ती जायेंगी । लेकिन गवनमेंट के हर वजीर हर शहर में 
हर चीज़ के मुआइने के लिए नहीं पहुंच सकेंगे ओर उस बकक्‍त ऐसा हो 
सकता है कि ग्राइवेट लोग या म्यनिसिपिलटीज या टाइन एरियाज, 
ऐसी कोशिश करें कि बहुत से विद्यालयों, स्क.ल कालेजों की जमीन वे पसंद 
करें और गवनमेंट को हर सूरत से जाहिंर करें कि यह सबसे ज्यादा दा 
मुनासिब है | तो में यह अर्ज करूगा कि जब यह चीजें बढ़ेंगी तो उनके 
लिए ज्यादा से ज्यादा जमीनों की जरूरत होगी । उनमें कमी के इमकान 
का सवाल पंदा ही नहीं हांता। उन्‍हें ज्यादा से ज्याद वसीह हमें 
करना ही होगा । ऐसी सूरत में हम यह सममभते हैं कि यह बात तय 
- करु दी जाय कि इन चीजों या इन की जमीनों को इस गरज से नहीं 
लिया जायगा आर इस तरह से वहुत सी तकलीफ जो रिप्रेजेंटेशन की 
शक्ल में सिफारिशों की शक्ल सें ओर बेश्मानियों की शक्‍्त्र में भी लोग 
गवनमेंट के सामने रखने की कोशिश करेंगे । इससे इन्सपेक्टोरेट से जाँच 
“कराते में भी कम्मी हो सकेगी | तो हम इन चीज़ों को अगर मुस्तसना 
कर हें क्‍योंकि हमारे देश में काफी ज़्यादा जमीनें हैं, लेकिन ग्रह ऐसी 
चीजें हैं कि न कब्रिस्तान के पास आप बनाना मुनासिब सममेंगे न 
झकूल कालेजों में बनाना मुनासिब सममझेंगे, न मरघटों में बनाना मुनासिब 


सममेंगे । अगर हम इन चीजों को मुस्तसना कर देते हैं तो हमारे सामने 


कक । 


ु्‌ः 
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जी कठिनाइयों आयेंगी, उन से हम वाज़ रहेंगे, ऑर तमाम देश के लोग 
इस से खुश भी रहेंगे | कि गवनमेंट ने मुनासिव चीजें मुस्तसना की हैं । 
इस के अलावा गवरनमंट के लिए जो भी ज़मीनें मिलेंगी वह यकीनन शरणा- 
थियों के काम में लाई जा सकेंगी | इसी सिलसिले भ॑ जिसका अभी हाल 
में ज़िक्र करू गा, मेने यह भी पेश किया हैँ कि ऐसा भी हो सकेगा कि 
लोकल बाड्स बेश्मारा करें कि अपनी नजूल की जमीनें तो दें नहीं आर 
प्राइवेट ओनसे की जमीनें ले लें। उनसे कहेंगे कि इस में कुछ दक्तिणा 
चढ़ाओ तो छाड़ देंगे । ता इससे करप्शन भी बच जायगा | इसके लिए 
मैंने तरमीम दी हैं कि लोकज्न बाडीज़्ञ के ऊपर स्टेंडिंग आडेर रहेगा कि 
किसी सूरत से अगर उनके पास पहले अपनी जमीनें है तो वे पहले इस्ते-- 
माल की जायंगी ऑर बाद में प्राइवेट ओनस की । ऐसी सूरत में में गवन-- 
मेंट से आर इस हाउस से अपील करूंगा कि यह मुनासिब तरमीम है 
और इस ऐबान के वेश्तर लौंगों को ओर त्रीमियर साहब को इतफाक है 
इस लिये यह जरूर मंजूर की जाय | 
श्री मकुन्दलाल अग्रवाल--मे इस संशोधन की मुखालफत करता हूं। 
बेसे मुझे असरार अहमद साहब को तरमीम से काफी हमददी हैं, लेकिन 
उससे झगड़े पड़ने का अन्देशा है। जब किसी आदमी को कोई जमीन 
बचाना होगी तो वह उस जमीन के बारे में एतराज करेगा, चाहे वह उस 
तारीफ में न आती हो जो असरार अहमद साहब ने कही है । जो जमीनें 
इस तारीफ में नहीं आती हैं उनमें भी लोग मंगड़े पेदा कर देंगे ओर 
अपील वगेरा में इतना वक्त लग जायेगा कि इस कानून का मंशा ही. 
खत्म हो जायेगा और इस प्रकार उन जमीनों ओर जायदाइ में मी जो इस 
तारीफ में नहीं आती हैं झगड़े पेदा हो जायंगे आर दिक्कतें आर तवालतें 
पदा हो जायंगी । माननीय त्रधान मंत्री ने यह बात कही है कि वह ऐसी 
ज्यमीनों के बारे मे अपने आफीसस को हिदायत कर देंगे कि वह हस्तगत 
न की जांय, ऐसी हालत में में समकता हूं कि कोई मगड़ा नहीं होगा, 
लेकिन अगर यह प्रबन्ध किया जायगा जो असरार अहमद साहब चाहते 
हैं तो इसमें यह अन्देशा रहेगा कि जो जमीन छोड़ने के काबिल नहीं है, 
लोग उसमें भी एतराज कर देंगे ओर अदालत की जरूरत हो जायेगी 
जिससे तवालत बढ़ सकती है । इन शब्दों के साथ में इस तरमीम का 
विरोध करता हूं । द 
श्री अब्दुल बाकी--जनाबव सदर मोहतरिम, में इस तरमीम की जो 
असरार साहब ने पेश की हे ताईद करना चाहता हूँ। जाहिर बात हैं कि 
हम पनाहगुजीं को बसाना चाहते हैं ओर उनको आराम देना चाहते हें । 
और उनकी हम वह खिदमत करना चाहते हैं जिसके लिये इंसानियत. हमें 
मजबूर करती है, मगर दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारे इस 


ल्‍क 


/ 
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मुल्क में कुछ ऐसी जमीन भी हूं जो लोगों के जाती अगराज म॑ किसी भी 
हालत में इस्तेमाल नहों हो सकती । वह जमीन मस्जिद, स्कूल, कब्रिस्तान 
आर मरघट की जमीन हैं या जायदाद वक्‍फ हैं इन जायदादों की जो 
शख्सी हैसियत होती हैं वह जायल हो जाती है, उनकी हेसियत एक 
उमूमी हो जाती है | उम्दूमी के माने यह हैं कि वह किसी खास फिरके 
या अगराज के लिए ओर मकासिद में ही इस्तेमाल की जा सकती हैं 
जिनके लिए उन जायदाद या जमीन का ताय्थयु ले हो चुका होगा | 
मगर कसी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मकसद के लिए कोई जमीन 
या जायदाद मखसूस होती है वह जाती अगराज की जायदाद के बिना पर 
किसी आर मकसद के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। 
इसमें फिसादात होते हैं, मुकदमेबाजी होती हैं ओर मुकद॒मंबाजी के दोरान 
में फरोकेन का सर्फो भी होता है। जहां इस बिल के अन्दर ग्रोवीजन किया 
गया है | पनाहगजी के लिये तो, में समझता हूं कि हम उनको वह जमीन 
नहीं देंगे जिनका ताय्युन दूसरे मखसूस अगराज के लिए हो चुका है । 
अगरचे यह चीज इतनी खुली हुई हैँ लेकिन बिल में इसका तजकिरा 
नहीं आता । इसलिये इस बात का अहतमाल पेदा होता है कि कहीं वसने के 
सिलसिले में किसी मोहाल के अन्दर एक मख्सूस जमीन की जे! मखसूस 
हेसियत से है उसको मिटा दिया जाबे ओर मिटाने के बाद उस पर पनाहगुजीनों 
को बसाने की कोशिंश की जाबे। इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि 
हम हर बिल में ऐसी सूरत का इजाफा करें कि किसी हालत में भी कोई 
तालीमगाह, मन्दिर मस्जिद या वक्‍कफ़ की जायदाद आर -मरघट की जायदाद 
इस्तेमाल न की जा सके। मेरे लायक दोस्त ने जे| मुखालफ़त की है यह समम 
कर की हैं या ज्ञिद की वजह से। में समझता हूँ कि यह समझ से नहीं की 
है। वह फ़रमाते हैं कि इस सूरत के इजाफा करने से झगड़े पेंदा होंगे, फसा- 
दात पेंदा होंगे, कोई भी समझदार आदसी इसको नहीं समझ सकता | यह उन 
झगड़ों ऑर फसादात से महाफ्रिज करेंगे। इसके बढ़ाने की वजह से भगड़ा 
पेदा होगा यह चीज क़ाबिले समक की नहीं है ओर ग़ालिबन मुखालफत जो 
की गई है वह मुखालफत की ग़रज् से की गई है। जहाँ में गवनमेट से 
यह द्रख्वास्त करता हूँ कि इस माकूल तरमीम को मंजूर कर ले ओर वहाँ 
वजीर आजम साहब के उस मीठे जुमले से मुझे अन्देशा होता है जब वह 
हर तरमीम के मुताज्लिक़ कहते हैं कि मुझे हमददी हे, लेकिन आखिर में फरमा 
देते हैं मंजूर नहीं करेंगे। बक़ोल ग़ालिब के 
जानता हूँ शबाब ताअत जहद 
द पर तबियत इधर नहों आती । 
माननीय प्रधान सचिव--बाक़ी साहब से वही बात कहनी है कि हमदर्दी है. 
मगर मंज़ूर नहीं है। जहाँ तक इसका ताल्लक़ हे जो असली इबार॒त कि मन्दिर 
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मस्जिद, कबरिस्तान या शम्शान की जगह इन कामों के लिये न ली जावे, इससे 
में इत्तफाक करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी जरूरत पेंद्ा नहीं होगी 
मगर जिस तरह की तरमीम रक्‍्खी गई हैं उससे बहुत से मंकठ पेंदा हो सकते 
हैं। एक तो मन्दिर के जमीन की बात कही गई है । बहुत से मन्दिर ऐसे हे 
कि. एक छोटा सा मन्दिर बना हुआ है और एक एक दो २ मील तक उसका 
अहाता चला जाता हैं ओर जमीन बेकार पड़ी रहती है और किसी काम में 
नहीं आती । इसी तरह से आर भ्षी बातें हें। मसलन ऐसी बहुत सी धर्म- 
शालाएं हैं जिनको हमने रिक्वीजीशन कर लिया है, ओर जहाँ हजारों की 
तादाद में शरणार्थी रूते है। अगर हम् तरमीम को मान लें, तो यह भी ब 

हो सकती है कि इसके खिलाफ़ किसी धमंशाला का रिक्‍्वीजीशन (अधिकृत) 
करना । वक्‍फ़ की बात कही गई | यह भी कोई चीज़ नहीं हे। इसमें ऐसा 
होता है कि जायदाद किसी इबादत के काम नहीं आती, मगर निजी काम में 
आती है । इसलिये कानून में इस चीज़ की गुजाइश नहीं हेँ। मुझे उम्मीद है 
कि इस पर ग़ोर किया जायेगा कि जो असल इबादत की जगह है उस पर कोई 
दुस्‍्तन्दाजी करने की जरूरत पेदा न हों। ओर इसके लिये दूसरा अन्देशा 
यह है कि इस क्रिस्म का फ़ायदा अगर काचून में रखा जाता है तो हर शख्स कोई 
न कोई उसकी आड़ में, कि हमने मन्दिर को चढ़ा दी या मस्जिद को वक्‍फ करदी, 
बहुत से बहाने पेदा कर सकता है ओर इस तरह से उससे कोई फ्रायदा नहीं 
होता । इसलिए मुझे अफ़सोस है कि में इस तरमीम को मंजूर नहीं कर 
सकता | 


श्री महस्मद असरार अहमद--जनाब स्पीकर साहब, मुझे बाज्जुब हुआ 
कि माननीय सदस्य मुकुन्दलाल साहब ने एक ऐसी बात पेदा की जिसका इस 
तरमीम॑ से ताल्लुक़ नहीं हैं। सिफे इस क़दर मकसद्‌ था कि मस्जिद या मन्दिर 
या गिजो ओर उसके नवाह में मुनासिब जगह जेसा कि आज कल्न म्यूनिसि- 
पत्लिटियों में देखते हें कि एक के बराबर इतनी दूर पर इमारत नहीं बन सकती 
ताकि उनकी सेंकटीटी पर कोई असर न हो, यह नहीं कि त्रखनऊ में तो मस्जिद 
है ओर सँदीले की जमीन अगर डेडीकेटिड है तो वह सँदीले में नहीं बन सकती। 
लेकिन उसी तरीके से अगर इस भवन के चारों तरफ कोई जमीन हो जिसमें 
कि मस्जिद हो ओर उसके बराबर ज़मीन हो, तो उसके बिलकुल बराबर वह 
बना दी जाय ताकि वहाँ पर भी एक खलल पेदा है, एक ऐसी शक्ल की बात 
 पेदा हो जो कि आइंदा जाके कोई मुसीबत डाल सकती है। मेरा तो उस 
जमीन से मकसद था जो रिल्लीफ्स परपज (धार्मिक काय) के लिये हो, वक्‍फ 
 अलल उल आलाद तो उसर्म आता ही नहीं। जो मस्जिद के लिये छोड़ दी है, 
मन्दिर के लिये छोड़ दी है ओर उस पर वह बनायें या उनसे कहा जाय 
कि अगर वह नहीं बना सकेंगे तो यह शरणार्थियों के लिये ले ली जायगी। 
साथ ही साथ तालीमगाहों का मसला तो यह हे कि इसमें तो कोई मुसीबत _ 


१०४ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ मई, १६४८५ 
[श्री मुहम्मद असरार अहसद] 
पेंदा ही नहीं की जा सकनी | हम जो जमीन तालीमगाहों को देंगे उस पर 


हम कोई इमारत नहीं वना सकते सिवाय तालीम के सिलसिले भें। 
लेकिन चुकि वजीर आजम साहब ने जंसा कि पहले भी फरमाया है, अब भी 
यकीन दिला दिया है कि ऐसी सूरत नहीं होगी, ऐसी हालत में में इस 
तरमीम को वापस लेना चाहता हूं। द 
( भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ) 

श्री महम्मद असरार अहमद--जनाब स्पीकर साहब, में तहरीक करता हूं 
कि दफा 5, उपधारा (२) के बाद यह शब्द उपघारा (३) के रूप में बढ़ा दिये जाय, 
शब्द यह हैं कि “म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया व केन्टोनमेंट 
बोंडे के नजल ओर दूसरी भूमि जिसके कि लोकल बाडीज़ मालिक हैं, इन 
भूमियों के अधिकृत करने के पहले एक्वायर (प्राप्त) की जायंगी या रिक्‍वी- 
जीशन ( अधिकृत ) की जायंगी ? | द 


जनाववाला, मेरा इस तरमीम से सतलब इस कदर है कि में गवनमेंट 

ओर इस हाउस को यह बतलाना चाहता हूँ और जरूरी समभता हूँ 
कि मेने इस तरमीम का नोटिस क्‍यों दिया है। उसकी वजह यह है कि 
अब जे। म्यूनिसिपल बोड नये कवानीन के मुंताबिक बनने वाले 
हैं उनका तो कोई चुनाव हुआ नहीं है । और १० साल से 
मांलिक ओर काबिज हैं ओर बेशतर उनमें से तो वह काबिज हैं 
जिनकी वजह से बावजुद तरमीमों के जल्दी मुकम्मिल न होने के भी हमने 
'डिस्ट्रिक्टबोडे का एलेक्शन किया, लेकिन उनका एलेक्शन नहीं हो सका | 
अब उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनके मेम्बरान यह सममते हैं कि चलते 
वक्त जे कुछ हाथ में आये उसे ले लें। जे हासिल कर सकते हों, हासिल 
कर लें या अगर कहीं म्युनिसिपिल बोर्ड ने तय किया है कि वहाँ पर 
शेरणार्थियों को बसाने के लिये जमीने लेनी है ओर उनके यहाँ खुद उनकी 
मिल्कियत में ऐसी जमीने हैं जहाँ वे मुनासिब तरीके से बना सकते हें, लेकिन 
एक रिग्रेंस स्कीम गवनसेट के पास बना कर भेज देंगे हमको फला जमीन 
लेनी हैं। आप जानते हैं कि आज कल दुनिया अपने मतलब की है। 
. जब उन लोगों को पता चलेगा कि १०० में १० रुपये जाते हैं और ६० 
. रुपये बचते हैं तो वे कहें कि आओ ५० रुपये में सोदा कर लो, ५० ही बच 
जायेंगे । ऐसी सूरत में में चाहता हूँ कि गवनमेंट एक ऐक्ट ऐसा इनकोर- 
पोरेट करदे कि अगर ऐसी जमीन है ओर अगर नहीं भी हैं तो भी उनके 

.. लिये कारामद हो सके । इस तरह से प्राइवेट ओनर्स की जमीन को भी 
इसके बाद लिया जाय। तो में समझता हूँ कि बहुत सी बेई्मानियाँ जो 

. दुनियाँ में हो रही हैं ऑर जिनको कम करना हँमारा फर्ज हे वह बहुत हँद॑ 
. तक कम हो संकेंगी। यह एऐके एसी मुंनासिब तरमीस है कि जिसको 
गवंनमेंट ने खुद दूसरी शक्क में मंजर किया है और वह यह चाहती भी है. 
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कि ऐसा है। । इसलिये अगर ऐक्ट भें इसे इनकारपोरेंट करदें तो धोखे से 
लोग बच जायेंगे ओर उनके जेबों का पेंसा जो सिफारिश की शक्क में या 
दूसरी शक्ल में जायेगा, उससे बच जायेंगे ओर पवित्रता से लोग रहने की 
कोशिश करने लगेंगे | ऐसी सूरत में में समझता हूँ कि यह तरमीम तो कम 
से कम वजोर आजम साहब जरूर ही मंजूर कर लेंगे । 

माननीय प्रधान सचिव--जब तक गवनभेंट किसी जमीन को बगेर 
कीमत हासिल कर सकती है तव तक जाहिर है कि वह्‌ क्‍यों ख्वाह्‌ मख्वाह 
किसी जमीन को कीमत देकर खरीदना चाहेगी। अगर कहीं पर ऐसी 
शर्त हुईं तो जमीन लेने की कोशिश की जायेगी । अगर म्युनिसिपिल बोड 
के जरिये से यह चीज जेंसा कि असरार साहब फरमा रहें हैं की जायेगी 
तो जो असल मकसद इस बिल का हे कि काम को जल्दी करना है वह 
. हल नहीं होगा ओर हम वह काम नहीं कर सकेंगे । इसलिये मुझे अफसोस 
कि में इस तरमीम को मंजर नहीं कर सकता | 
.... माननीय सरुपीकर--अश्न यह है कि धारा ८ की उपधारा (२) के बाद 
: निम्नलिखित शब्द उपधारा (३) के रूप में जाड़ जायूँ । 
(३) “म्युनिसपेलिटीज, नोटिफ़ाइड एरिया, टाउन एरिया, केनटोनमेंट बोडे 


के नजूल और दूसरी भूमि को जिसके कि लोकल बाडीज मालिक हैं, उन. 


भूमियों को अधिकृत करने के पहले प्राप्त अथोत्‌ एक्वायर की जायूँगी या 
अधिकृत अथांतू रिक्वीजिशन की जायँगी ।” 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ) 
. माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि घारा ८ इस बिल का अंश मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
धारा ९, 

&--(१) जब कोई भूमि धारा ३ के अधीन हस्तगत की गई हो. तो 
प्रांतीय सरकार उसको किसी समय भी सरकारी गंजट में यह सूचना 
प्रकाशित करके ग्राप्त कर सकती है कि उसने इस धारा के आदेशों के 
अनुसार उसको प्राप्त करने का निश्चय किया है। 


(२) जब उपयुक्त ढंग से कोई सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की 
जाय तो हस्तगत की हुई भूमि सब भारों से मुक्त होकर उस दिन के 
आरम्म से, जिस दिन वह सूचना इस प्रकार से प्रकाशित की जाय, 
. आंतीय सरकार के स्वत्व में पूर्ण रूप से आ जायगी और उक्त भूमि के 
_ हस्तगत करने की अवधि तुरंत समाप्त हो जायगी। 


माननीय स्पीकर--प्रशन यह कि धारा & इस बिल का अंश मानी _ 


जाय | व 
द (अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 


भूमि प्राप्त 
करना 


लेजिस्लेटिव असेम्व॒ली [ ४ मई, १६७८ 


बट 
३ 
7९% । 


( इस समय १ वज़ कर १० मिंचट पर भवन स्थगित हुआ ओर 
२ बजकर १३ मिनट पर डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता म॑ भवन का कायवाह। 
पुन: आरम्भ हुईं। ) 

घारा (० 
८--( १) जब कोई भूमि घारा ३ के अधीन हस्तगत की जाय तो 
इस भूमि में हित रखने वाले अत्येक व्यक्ति को ऐसा मुआविजा दिया जायगा 
जो ऐसे व्यक्ति और प्रांतीय सरकार या नियुक्त किये गये अधिकारी के 
बीच में निम्नलिखित विषयों के सम्बंध म॑ लिख कर निश्चित किया जाय:-- 

(क) ऐसी भूमि का हस्तगत किया जाना, ऑर 

(ख) हस्तगत रहने की अवधि में ऐसी भूमि को पहुँचाई हुई कोई 
क्षति जिसमें वह ज्ञति सम्मिलित न होगी जा किन्हीं आ्रकृतिक कारणों से 
हुई ह। । 

(२) जब ऐसा समम्ाता न हा सके तो प्रान्ताय सरकार या नियुक्त _ 
अधिकारी उस विषय को मुआवजा अफ़सर (कम्पेन्सेशन आफ़िसर) के पास 
मुआविजे की घनराशि की सिफारिश उसके कारणों सहित भेज देगा ऑर 
मुआवजे की माँग करन वाले व्यक्ति को भी यह आदेश देगा कि वह उक्त 
अधिकारी के सामने उस तारीख पर उपत्थित हो जो निर्दिढ्न की जाय । 


(३) उपधारा (२) के आधीन निणय के लिंये भेजे हुये किसी विषय 
(रेफ़रेन्स) के आने पर मुआविजा अफ़सर नियत तारीख पर या किसी 
अन्य तारीख पर जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, ऐसे व्यक्ति को 
सुनेगा, ओर ऐसी अन्य जाँच करने के बाद, जिसे वह उपयुक्त समझे, 
मुआवज़ की धनराशि निश्चित करेगा ओर वह अन्तिम और निशणयात्मक 
होंगी । 

श्री मुहस्मद असरार अहमद--जनाब डिप्टी स्पीकर, में तहरीक करता हूँ 
कि दफ़ा ९०, जिम्न. (३) में पाँचवी लाइन के शब्द “ओर वह» से लेकर “होगा” 
तक के शब्द निकाल दिए जॉय आर यह शब्द “कि उसको हक इोगा कि 
हाईकोट में फ़ेसले के खिलाफ़ अपील ६० दिन के अन्दर न्‍्दर कर सकेगा” बढ़ा 
दिये जाँय । 


... जनाब वाला, इस सेक्शन के जरिये से यह जाहिर किया गया है कि 
फ़सला जो होगा डिस्ट्रिक्ट जज का, वह कतई होगा ओर उसके लिये कोई 
आदमी अपील नहीं कर सकेगा जब कि वह हर तरह से सरकार की मदद 
करे और उसके साथ कायदों की पाबंदी में श्री बेइमानी की जाय, तो 
उसके साथ अहसान किया गया है कि उसको अपील का हक भी न होगा । 
में इस तरमीम के जरिये से यह चाहता हूँ कि उसको ६० दिन के अंदर 
उस फ़ेसले के खिलाफ़ हाईकोर्ट में अपील का हक हो, ताकि इंटरेसटेड 
परसन को यह साबित करने का मोका मिल जाय कि जिस कायदे के 
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मुताविक सरकार जमीन लेती है और मुआवजा देती है यह ठीक मिल 
सके, चंकि हाईकांट हो ऐसी हस्ती हा सकती है जा कतई फ्रेसला कर 
सके । में समझता हूँ यह अख्तयार देने से शरणार्थियों को बसाने में कोई 
रुकावट नहीं है । जिस दिन जमीन लेने की बाबत गजद होगा उसी दिन 
से जमीन सरकार में वेस्ट करने लगेगी ओर उस पर हर किस्म 
की इमारत बन सकेगी | अ्ज यह हैं क्लि इस तरमीस के जरिए से वह 
कम्पेनसेशन (चऋषतिपूर्ति) बढ़ाने के लिए हाईको्ट तक जा सकता है 
सममता हूँ कि यह ऐसा हक़ है कि हर शख्स को पहुँचता है ओर उससे 
किसी को महरूम करना, दानाई इन्साकफ्र, हक ओर इमान के बिल्कुल खिलाफ़ 
है | अगर आप यह हक नहीं देते, ता बेहतर है कि हर जगह सूबेजातो 
ओर सेन्‍्ट्रल एक्टों में यह ते ऋर दिया जाय कि एक कोट की तजबीज के 
खिलाफ़ कोई अपील न होंगी ऑर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट ८ हुक्म दे 
दें, ता उसका प्रान्तीय सरकार में कोई रिफ्रन्स न हंगा तब तो जायज 
बात होगी ओर अगर यह हक आप दे दें तो स्कीम पर कोई असर नहीं 
पड़ता, बल्कि यह तो इसलिए हूँ कि वह अपना सह्दी हक साबित कर 
सके । में समझता हूँ कि इस के जरिए से वह हाइकोट में अपनी प्रार्थना 
ले जा सकेगा । में उम्मीद करता हूँ कि इस तरमीम को जो कि मैंने पेश की है यह्‌ 
हाउस जरूर मंजूर करेगा, ऐसे ज्ञोगों के लिए जो डक उनकी मदद कर रहे हैं 
जो अपनी ज़मीने देंगे आपके कानून के सातहत, आप उनको महरूस करना 
० हं यह्‌ मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा आप यह तरमीम मंजूर 
करेंगे । 


श्री अब्हुल बाकीः--सदर महतरिम, चकि मामला जमीन का है और एक 
जायज हक का है, इसलिए में समझता हूँ कि अपील अव्वल जो डिस्ट्रिक्ट जज के 
यहाँ होगी, उसी पर इस मामले को बन्द ओर खत्म न कर देना चाहिए । 
जैसे लेंड एक्वीजीशन में अपील ह[इकोट तक होती है बिल्कुल उसी उसल 
के मातहत इस बिल के अन्दर भी जमीने पन्माह-गुजीनों के आबाद करने 
के लिए हासिल की जा रही है और दोनों में उसूलन कतई कोई फके 
नहीं है | में समझता हूँ कि जिस तरीके से लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट में अपील 
दोयम जायज है आर कानून ने हर शख्स को हक दिया है कि अपील सानी 
करके अगर उसकी हकतलफी हुई है तो हाईकोट से अपने इस्तहकाक को 
बहाल करा सकें, तो हर सूरत में भी जब हम दूसरे से जमीन ले रहे हैं 
उस्रका मुआवजा उसको अदा कर रहे हैं आर पनाह-गुजीनों नों को हम आबाद 
करना चाहते हैँ, तो ऐसी शक्ल में अगर एक हाकिस ने फेसला कर दिया है 
आर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आती है, वो मेरे ख्याल में 
अपील सानी का भी हक ऐसी शक्ल में देना निह्ायत मुनासिब मालूम 
देता हैं । यह तरमीम जो असरार साहब ने पेश को हे उसमें गवरनेमेंट से 


. (थ्य लेजिस्लेटिव असेम्बली .. [४ मई, १७४८ 
[ श्री अब्दुल बाकी ] क्‍ 
सिफारिश की है कि जहाँ जमीन वाले को अपील अव्वल का हक दिया 
ध्हस उसक द्दा इक | 
गया है, वहाँ उसमें इतना इजाफा कर दिया जाय कि उसको टटे में 
अपील सानी का इक दो | यह एक जायज मतालवा है ओर में सममझता 


हूँ कि गवनमेंट इसको मंजूर करेगी । 


श्री आचिवाल्ड जेम्स फेंथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में तो यह 
देखता हूँ कि जब से हमारी कांग्रेस गवन मैण्ट यह चाहती है कि इंसाफ की 
जितनी ऊँची जगहें हैं उनको उड़ा दें । इसमें दो रायें कभी नहीं हो सकतीं कि 
सही इंसाफ और सोलह आने इसाफ हाई कोट के अलावा दुनिया मं कहीं 
नहीं मिल सकता है| अभी आपने यह देखा होगा कि जितने आदमी हमारी 
गवर्नमैण्ट के आईसे से डिटेन हुए है वह सिफे हाईकोट के अलावा और कहीं. 
से नहीं छूटे हैं। उनके नीचे के किसी इजलास को यह हिम्मत नहीं हुई कि 
उनको छोड़ दें । इसकी वजह यह है कि डिट्रिस्स्ट जज तक तो एक ही सूबे में 
जा सकता है और द्वाईकोट्ट के जज डाइरेक्ट (सीधे सबआर्डिनेण्ट सर्विस से ही 
सिफ नहीं रिक्रट (भर्ती) होते हैं। मगर वह ऐसे आदमियों में से रिक्रूट होते हैं जेसे 
वकील ओर बैरिस्टर जो कि इंडिपेण्डेण्ट प्रोफेशन (आज़ाद पेशे) के होते हैं और 
सबआर्टिनिण्ट भेंटेलिटी के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तो सबआर्डिनेण्ट मायंडेड हो 
जाते हैं क्योंकि वह डाइरेक्ट गवर्नमैणट के सबआर्डिनेण्ट होते है। अगर वह 
अमेंडमेण्ट जो कि असरार अहमद साहब ने मूव किया है एक्सेप्ट (स्वीकृत) कर 
लिया जाय तो उसमें कोई हज नहीं है। अगर यह कहा जाय कि दो महीने 
की देर हो जायगी तो में यह कहूँगा कि वही किस्सा हो जायगा कि देर 
आयद, दुरुस्त आयद | मगर अपील के मोके को नहीं हटाना चाहिए । 


आर अगर यह अमेंडमेंट संशोधन हमारी गवर्नेमेंट नहीं मंजुर कर सकती है 
तो इससे तो हमें यही मालूम होगा कि हमारी गवनमेंट इस सूबे के हर सख्स 
को इंसाफ मित्रन का मोका नहीं देना चाहती हे। इसलिए में इन चंद अल्फाज 
. के साथ कहता हूँ कि हमारी गवनमेंट मिं० असरार अहमद के अमेंडमेण्ट 
(संशोधन) को मंजूर कर ले।. क्‍ रः 
... माननीय प्रधान सचिव--डिप्टी स्पीकर साहब, यह धाय जो है यह 
सिफ अधिकार प्राप्त करने यानी रिक्वीजीशन से ताल्लुक रखता है । जहां 
तक एक्वीजीशन का ताल्लुक है उसमें तो अपील है ओर डिस्ट्रिक्ट जज का 
रेफरेंस है कि हाईकोट्ट में अपील हो | मगर रिक्वीज़ीशन का जहां तक 
ताल्लुक हैं अगर उसके लिये हाईकोट में अपील रखी जाय तो हाईकोर्ट 
को बहुत ज्यादा वक्त उन कार्यों के लिए देना पड़ेगा, और यह आजकल 
एक्वीजिशन में बहुत का है । तमाम रेंट कंट्रोल वगेरह का, सगर 
रिक्वीजिशन की कहीं कोई अपील नहीं होती हे। और रिक्वीजिशन 


रिटी जो गवर्नेमेंट सुकरेर कर दे उनके जरिये रिक्वीजिशन किया जाता 
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है ओर जो मुआवजा वे मुनासिब सममते है दिलाते हैं, ऐसी कोई शिकायत 
अब तक नहीं आई है रिक्वीजिशन करके गुनासिंब झुआवजा नहीं दिया। 
इसलिए जहाँ तक रिक्वीजिशन का ताल्लुक हैं यह धारा ठोक 
हैं | जहाँ पर अपोल की जरूरत था, वहाँ पहले यह था कि अपील नहीं 
होगी, वह क्लाज हटा कर उसका मांका दे दिया गया हैं। 
श्री मुहम्मद असरार अहमद-जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में इस तरमीस 
को वापस लेना चाहवा हूँ। 
( भवन्त की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ) 


धारा १९ 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा १० इस बिल का हिस्सा 


मानी जाय । 
( अश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ ) 


१--(१) जब कोई भूमि धारा ७या € के अधीन प्राप्त की जाय 
तो ऐसा झुआविज्ञा दिया जायण जिसकी धनराशि भूमि प्राप्ति करने के 
ऐक्ट [ लेण्ड एक्बीजीशन ऐक्ट, १८६४ ६० ] की धारा २३. की उपधारा 
(१) के पहले, दूसरे ओर तीसरे वाक्य खण्डों में दिये गये सिद्धान्तों के 

धार पर मुआविजा अफ़सर द्वारा निर्शित की जायगी । 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा के वाक्य खण्ड (५) में 
उल्लिखित बाजार मूल्य (77-70 ए&४०) वह मूल्य समका जायगा जो 
घारा ७ या € के अधीन, जेसी भी दशा हो, सूचना के प्रकाशित होने की 
तारीख या पहली सितम्बर १६३६ ईं० कों, और यदि इन दोनों में अन्तर 
दो तो इन दोनों में से जो भो कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य 
(77872760 एथ००) रहा हो | 
.. ओर अतिबन्ध यह भी है कि उस दशा में जब कि उक्त भूमि पहली 
अग्नेल, सन १६४८ ३० के पूव किन्तु पहली सितम्बर, सन १५6३६ ३० के 
. पश्चात्‌ किसी रजिस्ट्री किये हुये लेख पत्र द्वारा की गई खरीद के अधीन 
उसके स्वामी के आधिपत्य में रही हो तो उक्त उपधारा के पहिले वाक्य खंड 
में उल्लखित बाज़ार मूल्य (77:७४ एक००) वह मूल्य होगा जिसे 
खरीदार ने चकाया हो |. द 
..._ (२) उस दशा में जब उपधारा (१) के अधीन मुआविजा निर्णित 
किया गया हो, तो मुआविजा अफ़सर भूमि प्राप्ति करने के ऐेक्ट श्प&७ ३० : 
की धारा ११ में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार, जहाँ तक कि वे इस 
. ऐक्ट अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के विपरीत न हों, 
. निणय देगा ५ 
क्‍ ये ._ (३) उस दशा में जब किसी व्यक्ति को, उपधारा (२) के अधीन 
दिये गये निणय से सन्‍्तोष न हो ओर वह निधौरित समय के भीतर 


५9८ लेजिस्लेटिब असेम्बली : [४ मई, १६४७८ 
नन्‍्यायाज्य के सामने विषय भेजने के लिए ब्राथना--पत्र दे तो मुआविजा 
अफसर उक्त विषय का उस जिला न्यायालय में निर्णय के लिए भेज देगा 
जिसका वहाँ अधिकार ज्षेत्र हो । 

४) भूमि ब्राप्ि करने के ऐक्ट सन्‌ १८६९४ ३० [लेणड एक्वीजीशन 
ऐक्ट, सन्त १८८४ ई०] के आदेश जहाँ तक वे इस ऐेक्ट के आदेशों के 
प्रतिकूल न हों, उ्पधारा (३) के आधीन जिला! न्यायालय में निशय के 
लिये भेजे गये विषय पर लागू होंगे । द 

श्री महस्मद असरार अहमदू--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, में यह 
तहरीक करता हूं कि दफा १५ जिम्न (१) की लाईन के शब्द “की धारा 
२३” से लेकर लाईन ४ के शब्द “लिद्धान्तों तक के कुल शब्द निकाल दिये 
, जाँय तथा लाइन ४ के वाद ये शब्द बढ़ा दिये जाँय यानी “इस एंकद के मातदह्ृत 
जो भूमि ली जायगी उसको कम्पलसरी अधिकृत या ब्राप्त होना समझा जायगा 7? 


जनाव वाला, इस सिलसिले में मुझे यह अज करना है कि जमीन जो ली 
जायगी, रिक्विजोशन (अधिकृत) की जायगी या एक्वीजिशन (तजआप्त) की 
जायगी । एक्वीजिशन (अधिरूत) तो दफ्का २३ के मातह॒त की जायगी 
लेकिन इस दफा के सातहत हक से जमीन वाले को महरूम किया गया है 
कि अगर कम्पलसरी एक्वीजिशन (अनिवायरूप से ग्राप्त) हो तो उसमें जो 
कम्पेन्सेशन हा तो उसमे १४ परसेन्ट जा एडीशनल कम्पेन्सेशन मिलेगा 
उससे वह महरूस किया गया । सबसे पहिले में यह अज करना चाहता हूँ 
कि हम इस सिलसिले में अगर यह गवनभंट को तरतम्ीम करनी थी तो लेंड 
एक्वीजिशन एक्ट में तरमीस होती लेकिन इस वात की हद है कि जमीन वाले को 
कम्पेन्सेशन कम दिया ओर कम्पलसरी एक्वीजिशन के सिलसिले में जो 
एडीशनल (अतिरिक्त) हक़ है वह भी उसको न दिया जाय । मैरी सममक में 
नहीं आता कि शरणार्थियों को मदद करने का ठेका तो हम लें लेकिन सब 
घरवार अफराद के ले लेबे । अगर एक ऐसा भी क्त्ाज इसमें होता कि 
जितने सेम्बरान असेम्बली हैं उनकी सब जमीन बगर कम्पन्सेशन के ले ली 
जाँय तो हम देखते कि इस हाउस के कितने सदस्य इस बात को तथ करते 
कि ९४ परसेंट जो उनका एडीशनल हक है उससे भी वह महरूसम कर दिये 
जॉय आर. लेंड भूमि कम्पलसरी (अनिवायरूप) से ले ली जाय ओर उनकां 
५ परसेन्ट जो हक़ हैं वह भी न मिले तो यह कहाँ तक इन्साफ की बात 

. हो सकती है। हमारे अलावा बाहर के लोग यह्‌ कहेंगे कि जनता के हकूक 
को लिया जा रहा है। ओर जब उनको इस हक़ से महरूस किया जायगा 
तो फिर डिव्नांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) होंगे और इस सेक्रेटरियट के सामने हम और 
आप लोग ही कराते हैं। और गवनमेंट के खिलाफ लोग आवाज उठायेंगे 
जिनको अभी तक इसका पता नहीं हे ओर हमारे मिनिस्टर साहब के ऊपर 
 रिशों का दबाव पड़ना शुरू हो जायगा कि साहब इसने आगंनाइजेशन 


[७2 
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बी 


(संघ) के लिये बड़ा काम किया धा-यह्‌ हमारा रिश्तेदार है और इसने हमारी 
बहत मदद की थी । एंसीा हालत मे मेर। गवर्नभंट से दरख्वास्त हैँ कि 
बह ठंड दिल से सोचे ओर यह गोर करे कि जमीन वाले को जो हक़ कानूनन 
हासिल है ससे महत्म न किया जाय ! इसी लिये मेने यह मामूली सी 
तरमीम आपके सामने पेश छी हं आर उसम्पीद करता हूँ कि हमारे वजीर 
आजम साहब इसको मंजूर फरमायेंगे । . 
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एक तो एक्वीजीशन में प्रंप्राइटर से बेसे कम रेट मिलता है। पूरी 
जमीन की कीमत भी नहीं मिलती और उस पर आप १४ परखेण्ट से महरूस 
करते हैं। यह मुनासिव चीज नहीं मालूम होती। में यह समभता हूँ कि 
इस से गालिबन प्रीमियर साहव को सी इत्तिफाक हे कि हमने जो यह किया 
हैं वह मुनासिव नहीं हें लेकिन मजबूरत किया स्था है और यह नहीं 
मालूम किस वजह से यह किया गया हैँ। लिहाजा में प्रीमियर साहब से 
अज करूंगा कि हम जायज ठरमीम को मंजूर करके उन अफराद को जो 
रिफ्यूजीज की मदद करेंगे, जिनकी जमीनों से आपकी गवनसैण्ट को 
क्रेडिट हासिल होगा, कम से कम उनको यह हक्क ले जाय आर इससे 
वह महरूस न रहें ऑर आप इस तरमास का मंजूर करे | 


डिप्टी स्पीकर--समे यह देखता हूँ कि असरार साहब ने जो तरमीस पेश की 
है उसके दो हिस्से हैं। इनमें से एक हिस्से के मुताल्लिक राजा जगन्नाथबख्श 
सिंह साहब की भी तरमीम हैं। तो में राय तो दोनों हिष्सा पर अलग अलग 
लगा लेकिन कबच्ल इसके कि इसके ऊपर बहस हो; में यह समम्तता हूँ कि 
राजा जगज्नाथबरू्श सिंह साहब भी अपनी तरमीस को पेश कर दें । 


४श्री जगन्नाथवख्श सिंद--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में यह 
संशोधन प्रस्तावित करता हूँ कि धारा ११ (१) की ३ ओर ४ पंक्ति से शब्द “के 
पहिले, दूसरे आर तीसरे वाक्य खंडों? से निकाल दिये जांय और इनके 
स्‍थान पर शब्द “ओर (२)” जोड़ दिये जाँय । 

मरे संशोधन का नतीजा अथोत प्रतिफल यह हागा कि छेक्‍्ट सने 
१८६४ ३० का धारा २३ जा भूमि अधिकृत करने के लिये हैं बिल्कुल वही 
हालत इस धारा की भी हो जायगी | में यह संशोधन इसलिये उपस्थित 
करता हूँ कि मेरा विचार यह है कि इस बिल के द्वारा सरकार भूमि ले 
का ओर उसके हेतु मुआवजा देने का जो नियम इस बिल में बना रही हे 
वह अनुचित हे ओर जिस हृद तक लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ 
की तरमीम इस दफा के जरिये से होती है वह बेजा है ओर बेसोका है । 
इस वजह से में यह संशोधन उपस्थित करता हूँ । 
द वह वेजा क्‍यों हे और बेमोका क्‍यों हे यह में थोड़े से शब्दों में 
अज कर दूं । जायदाद अथवा जमीन कोई भी लेने के लिये सबसे बड़ा 
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#&#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


श्र लेजिस्लेटिव असेम्बली. [४ मई, १६४८ 
[ श्रों जगन्नाथ बख्श सिंह ] द क्‍ 
सवाल मुआवजे छा हवा है । यह दफा मुआवजे में इतनी कमी करती 
हैं कि इसके बार में शझज कर देदा इस समोंके पर मुनासिव हैं। दफा 
२३. एक्ट न० अव्बल सन्‌ (८६४ ईं० में छः ओर दफायें हैं। जिन के जरिये से 
मुआवजा देने की रीति स्थापित है । इन छः दफाओं में से सिफ तीन 
दफायें सरक्रार ने इस दफा ११ में शामिल की हैं बाकी तीन दफायें उसने 
छोड़ दी है । वह तीन दफायें मेरे ख्याल में बहुत जरूरी हैं, सगर फिर 
भा में उनका पढ़ कर ज्यादा वक्त न लूगा । मेरा ख्याल हैं कि माननीय 
सभासद इनका देख चुके हैँ आर जानते हैं । अल्लाबा इसके दफा २३ 
(२) मे यह अख्तियार दिया गया है कि जब किसी जमीन को अनिवार्य 
रुप सं अधिकृत किया जाय तो माजूदा कीमत से पंद्ररह फीसदी ओर दिया 
जायगा । यह दफा भी इस से निकाल दी गई है | इस तरह से मेरा 
विचार हूँ कि दफा २३ में जो हक मुआवजा का दिया गया हे वह बहुत 
दूर तक तोड़ दिया ग्या ह। अव्वल ते। यह जमीन जो इस दफा के 
जरिये से ली जायगी उसकी तादाद बहुत कम नहीं होगी । यह नहीं कहा 
जा सकता कि सरकार बहुत थोड़ी सी जमीन लेगी अगर लोगों को मुआवजा 
कम मिला तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा । मगर फिर भी में इस सवाल 
के ऊपर ज्याद्य जोर देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ | में इस सवाल पर 
जोर देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसके जरिये से मालिक आराजी, मालिक 
जायदाद के असली हकूक पर आधात पड़ता है | इसी को खास-तौर पर 
सामने रखकर भेने यह तरमीम पेश की है । अगर यह खास वजद् न होती 
तो शायद में इस तरभमीम को इस भवन के सामने न लाता और जेसे कि 
मेंने ओर कोई तरमीम इस्र बिल में नहीं की, उसी तरह से एक तरमीम 
आर भी पेश न करता | लेकिन में चाहता हूँ ओर मुझ को विश्वास 
. हैं कि माननीय सभासद इतने बड़े मोॉलिद: अधिकार पर आघात करना पसन्द 
नहीं करेंगे जिसक। इस मामले में बिल्कुल जरूरत नद्दीं है। यह दफा 
वेंभोके है आर बेजा है| अब फंडामेंटल रायटस के ऊपर क्योंकर आघात 
हांता है, इस के लिये भे अवश्य थोड़ा सा समय लंगा। श्रीमान्‌ देखेंगे 
कि माजूदा गवनमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफा २८& के मातदत किसी 
जायदाद को भी बिला मुआवजा दिये हुए और में कहूंगा कि पूरा पूरा 
अुआवजा दिए हुये किसी गवनमेंट को लेने वा हक नहीं हैं। में मुना 
सममता हूँ कि इस दफा को में पढ़ दूँ । 
द है (०फफ़णांडकए 2०वुषांगंधंता ० बाते हा क्‍ 
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अनिवाय भ्रृमि प्राप्ति 
( कोई व्यक्ति विना विधि-अधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित न 
किया जायगा | ) 
| न तो संघ के विधान--मंडल ओर न ग्रॉतीय विधान मंडलों को ही,. कोई 
ऐसी विधि बनाने का अधिकार होगा जो किसी भूमि प्रथा किसी वाणिज्यिक या 
ऑआऔद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) या किसी स्वत्व की, जो किसी वाशिज्यिक 
अथवा ओद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले 
प्रमंडल (कम्पनी) में है, लोक प्रयोजनाथ प्राप्ति का अधिकार देती हो, जब तक 
कि विधि, अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविजे का प्रावधान न करती हो ओर या 
तो मुआविजे की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तों ओर राशि का 
उल्लेख न कर दे जिन से मुआविज्ञ का निश्चय होना है।) 
अब आप यह देखेंगे कि इसमें कोई मतभेद नहीं होगा कि पूरा 

. कम्पेन्सेशन देने का दफ़ा के जरिये अस्ताव हैं। अगर यह दफ़ा कहती है कि 
इसमें तादाद कन्पेन्सेशन देना इख्तियारात ओर उसके सिद्धान्तों को निधोरित 
करना आवश्यक है तो इसके यह मायने नहीं हें कि पूरे कम्पेन्सेशन को 
कम करके ऐसे सिद्धान्त बनायें । में कोई कानूनदाँ नहीं हूँ. लेकिन इसके 
सबूत में में मोजूदा कांसटीद्यूशन को पेश करता हूँ, फन्‍्डामेन्टल 
कमेटी ने जो पेश किया है ओर जो मन्‍्जुर होगया है। उन्होंने बजिन्सहू 

रह दफा की नक़ल कर दी हैं ओर यह कहा कि कम्पेन्सेशंन के बारे में 
. ड्रान्तीय गवनमैन्ट को इखितयारात हैं वह कम करना है। इसलिये उन्होंने 
जाहिर कर दिया है कि दफ़ा २८६ में पूरे कम्पेन्सेशन देने के इखितियारात 
हैं। सें महज वह सेक्शन पढ़ देना चाहता हूँ जो इस नुक़्ते को साफ़ करता 
ओर वह यह हे-- 

.. ८ बह कहते हैं कि” 
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(कोई व्यक्ति बिना विधि-अधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित न किया जायगा |) 
.. कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी 
वाणिज्यिक अथवा ओद्योगिक उपक्रम ( अन्डरटेकिंग ) में अथवा इन पर 
. स्वामित्व रखने वाले प्रमण्डल ( कम्पनी ) में, है, ऐसी विधि के अधीन, जो 
ऐसी धूति अथवा अवाप्ति का अधिकार देती है, लोक तयोजनार्थ श्रृत अथवा 
 अवाप्त नकी-जायगी जब तक कि विधि, ध्रत अथवा अवाप्त सम्पत्ति के 
. लिये मुआविजे का प्रावधान न करती हो ओर या वो मुआविजे की रांशिका _ 
. निश्चय न करदे या उन सिद्धान्तों ओर रीति का उल्लेख न कर दे जिन से 
मुआविज़् का निश्चय होना है। क्‍ 


.... सावंधानिक उपचाराधिकार ड 
इस विभाग हार अवत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के लिये स्वोच 
को - समुचित प्रेरित करने का अधिकार ( खरंटी ) 
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सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में तदत्त अधिकारों में से किसी की भी 

पूर्ति कराने के लिये वन्द्युपस्यापन, परमादेश, त्रतिबन्ध, अधिकार पच्छालेख 

उत्पेषण लेख के ब्रकार के निदेश अथवा आदेश, जो सी समुचित हो, निकालने 
की शक्ति होगी । 


संसद, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को अपने अधिकारत्षेत्र' की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन सवच्च्च 
न्यायालय द्वारा त्रयोक्तय सव अथवा किसी शक्ति का त्रयोग करने की शक्ति 
देसकेगी। 


मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह मुआवजा लेने में किसी तरह 
से इस बात पर फरीकेन को इत्मीनान नहों तो उनको इस बात का हक़ 

कॉस्टीद्यूशन के जरिये दिया जाता हैं कि वह क़ानून की शरण लें आर 
ऐसी सूरत में अदालत को इस बात का इंख्तियार होगा कि प्रिंसिपल्स आर 
सिद्धान्त के आधार पर ज़मीन देने के निशंय को स्थापित करें | मेरे कहने का 
अभिप्राय है कि इस कम्पेंसेशन के सवाल को इस हृदू तक सोचा जा रहा हे 
जहाँ तक में समझता हूँ कि जमीन लेने में कम्पेंसशेशन का सवाल एक॑ 
बड़ा सवाल है जिस पर सब प्रारविशियल गवनमैण्ट ग्रौर कर रही है 
हाल में मैंने अमी पढ़ा केन्द्रीय सरकार के सामने बल्कि में यह कहूँगा कि. 
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने, मगर चूंकि इसमें मुख्य हं।थ केंन्द्रीय सरकार 
का था इसलिये मैं समझता हूँ कि वह केन्द्रीय सरकार कीं राय हो सकती 
 है। उसी ने निश्चय किया है कि बिहार का मामला जो अभी पेश है वह 
एक टेस्ट केस है। टेस्ट केस किस बात का है। इस बात का होगा कि ज््मी- 
दारों के अधिकार क्या हैं? सरकार के अधिकार ज़मीन लेने के क्या है? 
कम्पेन्सेशन की क्‍या सूरत होना चांहिये ? मुआविज्ञा कितना देना चौड़िये 

ओर उस का आर्थिक प्रभाव जनता पर क्या होगा ? जो मुख्य बात कम्पे 

_न्सेशन की है वह इस बिंल के द्वारा बंहुत कम की जा सकती है 
प्‌ फीसदी तो पहली दफ़ा से निकल जाता हे, बांकी तींन दफ़ाओं के निकालने 
से वह बहुत ज्यादा कम हो जाता है लेकिन इस बिल के बाद मुझेः यह 
मौका नहीं मिला कि में यह हिसाब बतला सकता कि काकों तीन दकाओं 
के निकालने से मुआविज़े की तादाद में कितनी कमी हो जाबेगी। इसलिये 

पूरी फ्रिगस नहीं दे सकता । किसी दूसरे ग्रान्‍्त का प्रधाण देने को आवश्यकता 
, .. नंहीं है। अगर में अपने ही प्रान्त का प्रमाण दूँ तो में माननीय माल सचिवं 
... के उस वक्तव्य का प्रमाण दूँगा जिसमें उन्होंने अपनी मुश्किलों को जमीदारी 
.. को मिटाने के बारे में यह भी दिखंलाया था कि हमारे विरोधी दफा २६६ 
. गंबनेमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट को नहीं देखते हैं। दुफ़ो २६६ गवनमेंट आफ 
इैन्डिया को केवल कंम्पे निधोरित किया गया हैं। अकः में -सप्ममातों 
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हूँ कि इस बाव को भी जानते हुये कि कम्पेन्सेशन (सुवावज्ा) का सवाल 
बहुत बड़ा सवाल है और उस कन्पेन्सेशन के मामले में इस तरह से कमी 
करना, तोड़ देना में समझता हूँ यह इतता अहम सवाल बेकडोर से हल 
करना है। इस वजह से मेंने इस संशोधन को इस भवन के सामने पेश 
किया है। में जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधान सचिव इन बातों से 
नावाकिफ़ नहीं हैं। वह अपने इस भवन के बड़े तजुर्बे के साथ साथ क़ानून 
का भी बड़ा तजुर्बा रखते हैं जिससे में महरूम हूँ। इसलिये में समझता हूं कि 
वह इस मामले को सुर से ज्यादा बखूबी समझ सकते हैं। हाँ यह जरूर है 
कि वह एक दूसरे नुक़्तेनज़्र से इस पर देखते होंगे और में इस मामले को 
एक दूसरी नुक़्तेनजर से पेश कर रहा हूं। अलावा इसके अगर आप ग्रोर 
फरमायें तो आप को मालूम होगा कि अभी मेंने साबित किया कि यह इस 
वक़्त इतना बड़ा तूफान उठाना वेमौक्ना है ओर अनुपयुक्त है। में यह अजे 
कर रहा हूँ. कि इसकी क्या जरूरत थी | लेंड रिक्वीजीशन ऐक्ट ५४ 
साल से देख रहे हैं वह तमाम गवनेमैन्ट आफ इंडिया का ऐक्ट है, केन्द्रीय 
ऐक्ट है | उस को इस तरह से बिल में तरमीम करना मुनासिब नहीं 
मालूम होता । केन्द्रीय ऐक्ट की निस्वत जहाँ तक मुझे मालूम हे पेनल 
कोड या क्रिमिनल प्रोसीडयोर की जो तरसीमें होती हे वह उसी नाम से 
आती हैं | अगर उस को तरमीम करना है तो- लेंड रिंक्वीजीशन ऐक्ट 
नाम से ही तरमीस किया जा सकता है । इस तरह से बेकडोर से नहीं 
यानी शरणार्थियों के नाम से जिन के नाम से हर एक को -सहानुभूति 
उनका नाम लेकर कम्पेन्सेशन के इतने बड़े सवाल को कलम- 
जद करना मुनासिब नहीं है। इस वास्ते मेने यह अरज किया कि 
यह बेमोक़ा तरमीम है ओर बहुत बेमुनासिब है । मैं उम्मीद करता हूँ 
कि मेरे इस सुझाव पर ग़रोर किया जायेगा हालांकि हम यह हरगिज नहीं 
चाहते कि शरणार्थियों से कोई सहानुभूति न हो । शरणार्थियों से हमको 
पूरी सहानुभूति हैं | हम इन्तजाम जो कुछ कर संकते हैं उनके लिये 
_ उपस्थित है ओर में जानता हूँ कि हर एक जमींदार इस बात को सममता 
है कि ये शरणार्थी हमारे भाई हैं और उनको सुख से रखने के लिये सब 
कुछ करना चाहिये । न ज़मीन देने में, न मकान देने में, न उनको और 
. आराम पहुँचाने में हमको किसी तरह की आड़ हैं | सगर आड़ हमको 
इस पर है कि जब हमारे अधिकारों पर अनुचित कुठाराधात होता है। 

. दूसरा ड्राफ्ट कांस्टीटयूशन बन जायेगा उस के बाद अगर आप कहते हैं 
कि हम को हक है तब इस तरमीम को करने के लिये कम से कम में 
खड़ा नहीं हूंगा । क्या जल्दी है कि दो महीने के अन्दर इतने बड़े मामले 
इस छोटी सी तरमीम के जरिये से, बिल. के जरिये से- ते करें । इस 
बजह से मैंने यह संशोधन किया हैं और में आशा करता हूं कि 


... मैंने.अबन के सामने अपने विचार अकद करने. में कोई बुराई नहीं 
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च्ज् 


की। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से चाहता हूँ कि वह इसको 
स्वीकार करे । द ः 

शी रामस्वरुप गुप्त--श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे कभी आशा नहीं 
थी कि जिस वक्त शरणार्थियों को भूमि आप्त करने को कुछ सहूलियतों के बारे 
में कानून पेश होगा तो उसके लिये इस तरह की आपत्तियाँ उठाई जायँगी जेसी 
इस वक्त हमारे राजा साहव ओर उनके साथी कुछ और सज्जनों की ओर 
से उठाई जा रही है । 

श्री जगनाथ बख्श सिंह--प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन सर ( श्रीमान जी, 
व्याख्या का त्श्न है )। में नहीं जानता कि इसे हिन्दी में क्या कहते हैं इसलिये 
मेंने अग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया। मेंने बड़ी अच्छी तरह से साफ कर दिया 
है कि हम शरणार्थियों को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाना चाहते । लेकिन 
मेरा तात्पय यह है कि जो अधिकार मूमि-पतियों के है उन पर कुठाराघात न 
हो । अगर इतना कहने पर भी नहीं समझे तो में नहीं कह सकता कि 
इस रामायण में राम कौन था और रावण कोन था | 


श्री राम स्वरुप गुप्त--यही बात जिसको राजा साहब ने एक्सप्लेन 
करने की कोशिश की हैं वह मुझे ताज्जुब में डाल देती हे कि एक ओर 
अपने शब्दों छारा तो वे पूरी पूरी सहानुभूति शरणार्थियों के लिये देने 
की बात करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि भूमि क्‍या अगर कहीं 
मकानात देने का सवाल भी हो तो उसको भी हम देने को तैयार हैं मगर 
हमारे हकों पर आघात न हो । चीज़ सब आपकी है मगर मकान के 
अन्दर कदम मत देना, क़रीब क़रीब बात वेसी ही की जा रही है । 
शरणार्थियों के लिये यह कम से कम चीज़ थी, कम से कम आसानी ओर 
सहूलियत की बात थी कि जो इस क़ानून के मसविदे में हम लोगों ने 
प्रस्तावित की हैं । अगर सरकार की ओर से एक बार यह क़ानून आता, 
क़ानून का मसविदा आता कि शग्णाथियों को हम एक प्लान के मातहत , 
एक अपने इन्तजाम के मातहत इस सूबे में बसायेंगे ओर उस बसाने के लिये अगर 
हमको जमीन की मुफ़्त जरूरत पड़ेगी तो जमीन के मौजूदा मालिक 
स्वागत करेंगे कि अच्छा खुशी से हमारी ज़मीन लीजिये और शरणार्थियों 
को बसाइये, इस से कम की आशा हमें इस भवन से, इस ग्रांत के उदार 
महानुभावों से नहीं करनी चाहिये थी, लेकिन इतने ग्रतिबन्धों के साथ, 
इतनी शर्तों के साथ एक फ़ानून सरकार की ओर से आया और उसके 
बारे में भी ऐसी आलोचनायें ओर ऐसे संशोधन इस भवन में पेश किये 
गये, मुझे तो इस पर सचमुच ही आश्वय हो रहा है । में नहीं समझता 
कि आप शरणार्थियों को क्या सहूलियतें देंगे अगर इतनी भी सहूलियत , 
देने के लिये तेयार नहीं हैं। मुआवजा आप उन से लें, बिल्कुल ठीक 
है, सरकार आपको मुआवज़ा दिलाती है । यह भी एक तरीके से ठीक 


>चिफरि 
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श्री रामस्वहप गुप्त ; 
है कि अगर आप उस २१५ फीसदी और बेसे वने हुए मकानों की कीमत है इस 
प्रकार की जा सहलियतें हैं उनका भी मुआवजा लेना चाहते हैँ, जिसको लेंड 
एक्वीजीशन एक्ट में दिया गया है तो खेर सरकार उस पर भी विचार कर लेती 
कि उस ग्रकार की रूहलियतें भी जमींदार साइयों अअर जमीनों के मालत्रिकों 
के द्वित में दे दो जांच । लेकिन अगर आप जो तीन या चार साल से ज़मीनों 
की कीमतें ज्यादा हो गई हैं तिशुनी या चांगुनी कीमतें हो गई हैं उसे यह्‌ 
चाहते हैँ कि उसका सारा बाक शरणार्थियों पर डाल दिया जाय आर फिर 
भी खातिरदारी मेहसांनिवाजी के वादे आप करते जाते ६ ता वे दोनों बातें तो 
दीं खातीं। आप आशा करते हैं कि जा जमीनों की कीमतें कोई लस्‍्बे 
अरसे सें नहीं वल्कि लड़ाई के ज़माने में तीन या चार साल के अन्दर किसी _ 
बजह से बढ़ गई उनका तिगुना या चोशुना आप वसूल करें | होना तो यह 
चाहिये कि इस सूबे की जनता की भलाई के लिये उसके लाभाथ किसी काम 
के लिये मसलन्‌ स्कूलों के लिए या आर किसी चीज़ के लिये ज़मीनों की 
जरूरत पड़े वा हमारे ज़मीनों के मालिक यह दावा न करें कि हसको बढ़ी हुई 
क्रीमत पर मुआवजा दिया जाय। बल्कि लड़ाई के पहले की जो कीमत थी 
उस कीसत पर मुआवजा मिलना चाहिये। ओर खास कर जब उन भाइयों 
के लिए जिन्हें हम मुसीबतजदा कहते हैं जिनका हम अपने प्रान्त में स्वागत 
करते है ओर जिनकी खातिरदारी करने के लिये हम हृदय के उद्गार पेश 
करते हैं उनसे हमारा तिगशुना या चोगुना क्रीमत माँगना सचमुच ही बेजा 
बात है। यह मेंने अब तक सिद्धान्त और भावना के आधार 
पर बातें कहीं अब में वास्तविकता के आधार पर भी कुछ निवेदन 
करूगा | 


व्य 


] 


हा धरे 


में वास्तविकता की दृष्टि से देखने के बाद भी यही कह सकता हूँ 
कि इसमें कोई बड़ा नुकसान जमींदारों या ज़मीनों के मालिकों को नहीं 
होगा । वहरहाल जब सूबे में शरणार्थियों के बसाने का संवाल होगा जेंसा 
कि माजदा है तो शुरू में तो यह विचार किया जायगा कि उन शरणार्थियों 
को इस भ्रकार बसाया जाय कि सूबे के रीब क़रीब क़सभी ज़िलों में 
जाँय | ऐसा तो सरकार नहीं करेगी कि दो चार चुनी हुई जगहों में या 
रियासतों में तमास ज़ायदादों को कानूनों के ज़रिये से हासिल कर लिया 
जाय ओर उनमें सब शरणार्थियों को एक साथ बसा दे । ऐसा करने में 
तो सरकार का उऊुक़सान है, यहाँ की जो अथ्थ-व्यवस्था है ओर तिजारंत है 
उन सब में एक ग्रकार से जनता का भी नुक़्सान होगा । कोई भी सरकार 
इतनी आंखें बन्द करके अपनी अथे-व्यवस्था को तो बेकार नहीं होने देगी । 
और ज्ञाखों आये हुए माइयों को कुछ थोड़ी सी ही जगहों में बसा दे 
. ओर उन्हीं जगहों पर उन सब का बोक डाल दे । सारे सूबे के हित के 
लिये यह आवश्यक है कि इन भाइयों को सारे सूबे में फेलाया जाय । 
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भी आखिवाल्ड जेस्स फच्थमं--आार ए प्वायंड आफ आडर (विधान 
प्रश्त पर ) | में यह जादना चाहता हूँ कि सेरे दोस्त संशोधन पर बहस कर 
रह है था गवनसंट की पालिसी पर अपनी तक़रीर कर रहे हैं । 


नि ा 


डिप्टी स्पीकर--आप अपनी तक़रीर को जारी रखें। 


श्री रामस्वरूप गुप्त--में तो सिंफे इस वक्त जमीन की क्रीमत पर 
बहस कर रहा हूँ | ऑर ज़मीन को कीमत पर बहस करते हुए इस बात 
को सावित करने की काशिश कर रहा हूँ कि उससे किसी भी तबके को 
किसी भी वर्ग को ज्यादा जुक़लान नहीं पहुँचेगा। जिसके क़ब्जे में ज़मीन है 
ओर उसके लिये मेरी दलील यह है कि एक प्लान के मुताबिक ही शरशा- 
थियों का बसाया जायेगा ।, तभी शरणा्ियों का ल्ञाम हैं, तमी इस प्रांत 
की जनता का ल्लाभ है। हृम्न यह जिलेवार जरूर चुन लें कि कौच-कोन सी जगहें 
ऐसी हैं, कौन कोन से कस्ने ऐसे हैं जहाँ फलों तिज्ञारत ज्यादा पनप सकती 
हैं, जहाँ फल्नां क्लिस्म को कारोगरी को ज़रूरत हैं ऑर दूसरी तरफ़ इन सब 
शरणार्थियों की रजिस्टरी हो चुकी हो ओर उस रजिस्ट्रेशद भें यह दिया हुआ 
हो कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती हैँ, यह सब उस प्ज्ञान में 
दिया हुआ है। तो इन दोनों चीजों का मिलान मिलाना पड़ेगा | यह जो कारीगर 
हैं ओर खास खास पेशे का अभ्यास रखते हैं ओर तमाम दूकानदार हें 
ऐसे लोगों को हर जिले में हर क़स्बे भें तादाद मुक़रर करके बसाना होगा 
ओर उसी हालत में उनको रोजगार भी मित्र सकता है और उस जिले 
या कस्बे को तिजारत में भी तरक्की ह। सकती है और प्रांत की आर्थिक 
अवस्था भी गड़बड़ न होगी बल्कि उसकी भी उन्नति होगी । ऐसी प्लान 
के सुताबिक उनको बसाना होगा तो साफ सी बात है कि उनका वित्तरण 
समान रीति से सारे आंत में हा जायगा ओर किसी खास ताल्लुकेदार 
की रियासत पर उसका असर न. होगा । इसलिए मे आपसे पुनः निवेदन 
करता हूं कि इस प्रकार की आशंकाएँ मन में उठाना और इस गकार की 
तजवीजें करना जिस्म स्वागत के बजाय यह मालूम हो कि आप उनकों 
अपने दरवाजे से धक्का दे रहे हें ओर ऐसे वर्ग जो उदार हैं और उदारता 
का दावा करते हैं ओर यह बहुत कुछ सही भी है उझके लिये यह उचित 
नहीं | इन. शब्दों के साथ में आशा करता हूँ कि राजा साहब अपना 
संशोधन वापस ले लेंगे । हे 


श्री साज़िद हुसेन--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अपनी पार्टी के लोडर 
की तरभीम को सपोर्ट करने के लिए में खड़ा हुआ हूँ | जितनी तकरीरे: 
मेंने सुनीं उनसे बहुत सी ग्रलत फहमियाँ हो रही हैं। साफ तरीके से 
हमारी तरफ से कह दिया गया था कि हम शरणार्थियों की मदद करने के 
_ख्षिये तेयार हैं | यह एक ऐसी आम बात हे कि शरणार्थी कया कोई भौ 
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इन्सान है, शरीफ इन्सान का फज हैं कि उसकी हसदरदी जहाँ 
तक हो सके करें यह बात महद॒द कर देना कि गेर शरणार्थियों का लिमिये- 
शन आप कायम करते है यह ठीक न इन्सान का फ़जे हैं कि इन्सान 
के काम आए । अब रहा सवाल मुआवज़े ओर कम्पेन्सेशन का, इसमें जो 
कमी की गई हैं बह किसी खास तरीक़ आर खास बनियाद पर नहीं है 
यानी वेबनियाद हैं ओर वे इन्साफी की वात है अगर कोई शरणार्थी 
यहाँ आए, या यहीं का कोई गरीब मारा मारा फिर रहा हो तो यह एक 
आदमी का ही फ़र्जे नहीं हे बल्कि यह तो एक रूश्तरका ज़िस्मेंदारी हे, 
हमारे तमाम सूतवे ओर मुल्क की। लिहाजा इसको मुश्तरका जिस्मेदारी 
के तरीक से हमका देखना चाहिए | एक यह नहीं कि किसी की ज़मीन 
ले ली किसी का मकान ले लिया, यह तो वेजा बात है| अगर सदद करना 
हैँ ता आप टेंक्स क्रायम कीजिए ताकि उसका बाक सब पर बराबर हस्वे 
हेसियत पड़े । इन्डीविजुअल मुआवजे से कोइ वास्ता नहीं हैं | एक कस्बे या 
माजे मे तो आपने थोड़ा सा कम्पेन्सेशन दे कर जायदाद ले ली ओर दसरे 
विलकुल्न बच गए यह ता इन्साफ नहीं है । आप एक स्लाइडिंग स्केल के 
हिंसाव से ते कीजिए चाहे नकद की शक्ल या कज की शक्ल मे दीजिए 
आर उनको जमीन मकान वगंरा दीजिए लेकिन जिसकी चीज़ लीजिए 
उसको मुनासिव मुआवजा मिलना चाहिए, यही समझदारी ओर इन्साफ 
का तरीका है, चूकि हमारे पास अख्तयारात है इसलिए हम ऐेसा करना 
चाहते हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, मेरा तो यह तरीफ़ा रहा 
है कि जो कुछ अपने इल्मोयक्नोन में ईमानदारी के साथ समझ में आया 
वह पेश किया आप उसका माने या न साने , खुदा ऑर परमेश्वर के 
सामने आप जवाब देंगे, बहरहाल में तो पेश करना अपना फरज समता 
हूँ कि आप स्लाइंडिंग स्केल पर एंक टक्‍स लगाइए और एक फंड कायम 
कीजिए आर शरणाथा या गर शरणाथी जां भी झुस्तहफ़ है सबकी आपको 
मदद करना चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए | यह आपका फ़ज है | 


भी आखचिवाल्ड जेम्स फेन्थम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में इस 
तरमीम का सपाद (समर्थन) करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मालूम होता है 
कि पालिसी तो बड़ी अच्छी है मगर मुझे थोड़ा शंक होता है कि उनकी थ्योरी 
_(लेखात्मक) ओर अक्टिस (क्रियात्मक) में बड़ा सारी फक होता है। थ्योरी तो. 
अच्छी होती है मगर (प्रेक्टिस) मे धोखा हो जाता है। इसमे कोई दो राय नहीं 
हो सकती कि हमको शरणार्थियों की मदद करना चाहिये सिर्फ शरणार्थियों 
के लिए ही नहीं बल्कि हर शख्स के लिए । इसी वास्ते मेरे लायक़ दोस्त 
. असरार अहमद साहब ने जो तरमीम पेश की हैँ उसको सरकार को मेजर 
करनी चाहिए | सगर इसके मानी यह नहीं है कि आप एक की मदद 
कीजिए आर दूसरे का गला काटिए । आपको यह देखना चाहिए कि 


॥४ 


हे 


2 
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शरणार्थी कोन है । आज तक हमारा तजुबों है कि शरणार्थियों को फ्री 
पब्लिक करियर के लाइसेन्स दिए गए हैं मगर उसके साथ हर शख्स के पास 
५२,००० रुपया होना चाहिए तो यह पेनीलेस पापर इतना रुपया कहाँ से 
लाए । अभी देहरादून का किस्सा हैँ कि एक इंसाई कालोनी हैं | वहाँ जिस 
जमीन की ९४,००० रुपया कोौमत थी उन्होंने ६०,७४० हजार रुपया 
देकर कब्जा कर लिया है आर १४ फी सदी जो घटाना चाहते है और 
सन्‌ ३६ का मुआवजा देना चाहते हैँ उससे शक होता हैँ कि जो लोग ऐवान 
में बेंठे हैं वह लोग भूल गए हैं कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि जसे 
अंग्रेजी में कहावत है कि 'चरिटी विकिन्स-एट हांसम! उन्होंने यह कहा था 
कि हर शख्स हिन्दुस्तान में एक एक शरणाथों की अपने घर भे रख ले 
ओर उसकी हदिफाजत करें, तो यह सब मसले हल हो जाँयगे | यह जो कासिल्स 
रोड पर मकान बने है, अगर छोटा सा गेस्ट हाउस पाँच पाँच, दस 
दस शरणार्थियों के लिए ह। जाय तो सब ठीक हो सकता हैँ, तो थ्योरी में 
एक चीज होती है और ग्रेकटिस में दूसरी । जब हम एलेक्ट होकर आए 
थे, उस वक्त अगर कहते कि आपकी जमीन १४ फी सदी कम एक्बायर की 
जायगी और सन्‌ ३६ का मुआवजा दिया जायगा ओर तब पब्लिक की 
राय ली जाती तो आपको मालूम होता कि वह आपको भेजती या नहीं, 
में अदब के साथ कहना चाहता हूँ जेसा कि राजा साहब ने कहा था 
कि आपके पास एक्ट है, आप सिफ दुनियाँ को दिखाना चाहते हैं थ्योरी 
में कि आप के लिए हमने पलट दिया और आप जो क़ानून चाहते हैं हम 
वही बना रहे हैं। मनशा आपकी एक है और करते हैँ आप दूसरा । 
अगर आप शरणार्थियों की मदद करना चाहते हैं बगेर किसी की जमीन को 
कम कीमत पर लिए हुए चन्दा बटोरिए, जायदादे' लीजिये और उनको पूरी कीमत 
दीजिए ओर ३६ का मुआवजा न दीजिए ।ै में यह भी पेश करना चाहता 
हूँ कि जब हमारी गवन मेंट को जायदाद की जरूरत हुई है तो उसने 
इसी सूबे में सन्‌ ३६ की नहीं बल्कि सन्‌ ५० को कीमत दी है। जो काम साउथ 
ऐवेन्यू रोड पर १४ या २० हजार का बना था उसको हमारी गवनमेंट ने ७५ हजार 
रुपया दे कर खरीदा है | अगर उसमें दस पाँच हजार कम कर देती, तो कोई हरज 
न था। तो एक तरफ तो रुपया बरबाद किया जाता है और दूसरी तरफ कहा 
जाता है कि रुपये की ज़रूरत है शरणार्थियों के लिए । 
क्‍ एक शक ओर पेदा होता है। क्‍योंकि हम इन्सान हैं इसलिए इसमे रिश्वत 
आ सकती है | यह हो सकता हे-कि :कोई मोटा तगड़ा शरणाथों जो कि अपने 
को शरणार्था कहता है लम्बे लम्बे सारटीफिकेट दिखाकर जायदाद खरीद ले। 
एक शरणार्था साहब मेरे पास आये ओर उन्होंने कहा कि वह दस हजार रुपया 
लगाना चाहते हैं। मेंने पूछा कि आप शरणार्थी हैं, आपके पास दस हजार 
रुपया कहाँ से आया । उसने कहा कि वह जायदाद पर ६० हजार रुपया लगा. 
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सकता हैं! उ्सन कदा कि इस फर्टी द्वालत में मेरे पास चार पांच लाख रुपया है 
आर जब अच्छी हालत थी अर वह अच्छा था तो उसके लिये २५, ३० लाख 
तो कोई चीज़ नहीं थी | ऐसे भी लाग है जो अपने को शरणाथा कहते हूँ आर 
अपने को रजिस्टर करवा सकते है| तो क्या आप इन शरणाथियों के मुझावलत्ते 
में जिनकी मैंने मिसाल दी है अपने शहरों के रहने वालों का, जो कि यहीं पेदा 
हये ह आर यहीं रहता ओर काम करना चाहते हैं, गला काट कर उनकी 
आयदाद लेंगे १४ परसेंट पर आर १६४६ का झुआवज़ा देंगे ऑर इस तरह 
शरणार्थियों का इंतजाम करेंगे। में जानता हूँ कि हमारी गवनमेंट को उनसे 
हनददी है लेकिन इस बिल म॑ ऐसे बस नहीं रक्ख गये हैं कि शरणाथां बहा 
सम जांयगे जिनका काई ठिकाना नहीं है । आपने इस वित्न म॑ जा वंस रक्‍खे 
है वह बंग हैं आर जा आपने ९४ परसन्ट आर सन्‌ ३६ का झुआवज़ा रक्खा है 
इससे शक हाता है। हम चाहते है कि किसी के साथ ज्यादती न हो 
५४ परसेन्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको नये विल में १४ परसेंन्ट ज़रूर 
रखना चाहिये नहीं ता आप लेंड एकवीज़ीशन ऐक्ट में ले सकते हैं । 


में इन चन्द अल्फाज़ के साथ अपने लायक़ दोस्त के अर्मडमेंट ( संशोधन, 
की ताइईंद करता हूँ। 

ओी कृष्ण चन्द्र-सेरे मित्र मिस्टर फेन्थम साहब ने अभी जो भाषण 
इस भवन में दिया उसी से मुझ्के यह जरूरत मालूम हुई कि में भी भवन 
के सामने अपने ख्यालात जाहिर करू । क्‍ 

... मिस्टर फेन्थम कहने को तो गरीबों के हमददे कहते हैं ओर जो लोग 
निराक्रित्त हैं उनके मददगार वनने की कोशिश करते हैं लेकिन मकसद उनका यही 
है कि जिनके बड़े चड़ महल्न है ऑर जिसकी बड़ी जायदादें हैं उनका यदि 
कोई हिंस्सा गवनमेंट शरणार्थियों के वास्ते लेना चाहे तों उनको वह मदद 
करते हैं | आपने अपने भाषण में फरमाया कि केसिल्स रोड पर जो बंगले 
हैं उनको लिया जाय, क्योंकि चेरिटी बिगिन्स एट होम'ः लेकिन आपने यह 
नहीं कहा. कि केसिल्स रोंड के पास जो बड्ड बड़े राजे महराजों के बंगले 
हैँ उनमें से क्यों न जगह ली जाय । उन्हीं को लेने की इस बिल में 
गजांइश है हर 

आओ जगन्नाथ बख्स सिंह--कितने तो ले लिए । 
ओ कृष्ण चन्द्र-इसमें तो राज का सवाल नहीं है | मुझे ताज्जुब 
सबसे ज्याद्म यह है कि जो जनता-पार्टी हैं वह कांग्रेस पर हमेशा यह 
इल्जाम लगाती हैं कि वह केपिटलिस्ट लोगों के साथी हैं और पंजी पतियों 
के सहायक हैं ओर उनकी सदद करना चाहते हैं, लेकिन आज इस बिल के 
आने से उनकी. पोल खुल रही है, यह बिल जमींदारों के खिलाफ नहीं 


के 


आया है। इस बिल के सातहत जो मकानात बनाये जायेंगे वह 
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ज्यादातर शहरों मे होंगे, कुछ छोटे शहरों में सी होंगे, ओर शहरों में जो 
ज़मीनें है वह जनींदारों की नहों हैं । जमींदारों की भी हो सकती हैं 
लेकिन वह ज्यादातर पूंजीपतियों की जमीनें हे । अगर उन पंजीपतियों के 
साथ ज़रा भी ज्यादती हती है इस विल में, तो जनता पार्टी उनकी तरफदारी 
लेकर इस बिल की मुखालिफत करने के लिये हमारे सामने भवन में तरह 
तरह के तरीके अखितयार करती है | मुहम्मद असरार अहमद साहब ने 
तरह तरह की काशिशें कीं इस विज को टालने की । जब पूंजीपतियों का 
मसला आता है तो कहा जाता हैँ कि आप नेशनेलाइज़ेशन (राष्ट्रीयकरण) 
नहीं करना चाहते हैं, आप पजोवाद कायम रखना चाहते हैं । पर जो 
काईं जय सी भी चीज़ आता है जिससे प॒जीवाद को ज़रा सा भी धक्त 
लगता हैं तो फॉरन प्‌ूजीवाद की मदद के लिए जनता-पाटी तेयार 
हो जाती है 
अभी फेन्थम साहब ने जो कुछ कहा है उसमें कोई भी दलील उन्होंने 
नहीं की | यह जो रसियायत १५ परसेंट की मांग रहे हैं वह तो लेंड 
एक्वीजिशन ऐक्ट में मॉजद है । उस ऐक्ट भें जितनी रियायतें हैं वे 
. रियायतें दे दी गई तो फिर शरणार्थियों के लिये आपने खास बात क्या 
की । अगर आप यह समभते हें कि शरणार्थियों की समस्या खा एक ऐसी 
समस्या है, जिस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये, विशेष तौर 
पर रियायत करनी चाहिये तो जिन लोगों के पास चीज़ें हैं, ज़िन छोगों के 
पास जायदाद है उनको विशेष तोर पर शरणार्थियों के साथ रियायत करनी 
चाहिये | लेंड एक्वीज़िशन ऐक्ट के मुताबिक तो आप तमाम सावजनिक 
कामों के लिये ले हो सकते है लेकिन शरणाथियों के लिये तो विशेष तार 
पर रियायत करनी चाहिये । सवाल हमारे सामने जो आता है वह यह हे 
कि एक तरफ तो आप हमदर्दी दिखाते हैं ओर जाहिर करते हैं कि 
शरणार्थियों के प्रति बड़ी हमदर्दी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा 
जाता है कि साहब शरणार्थियों में बहुत से पंजीपति भी हैं, बहुत से बड़े 
बड़े आदमी भी हैं। उनमें बहुत से लोग बड़े आदमी हो सकते हैं, वे 
अपने बड़े बड़े महल आर मकानात और रोजगार भी वहाँ पर छोड़ कर 
चले आये हैं ओर अगर कोई आदमी है जिसके पास दस लाख, बीस 
ज्ख और पचास लाख का कारोबार हे ओर वह अपना घर बार छोड 
कर चला जाता हे तो उसको बड़ा धक्का लगता है | जो इस तरह से अपना 
जगार छोड़ कर चला आया हैं उसकी दशा के ऊपर आपको गॉर करना 
चाहिये । यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि फटी हालत भें भी उसके पास 
४, ६ लाख रुपये है | इन पांच, छः लाख रुपयों को देख कर फेन्थम साहब 
को रश्क होता हे ओर ऐसे लोगों के साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है ॥ 
 सेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल की, इस धारा की मुखालिफत उन 








४र्छ लेजिम्लेटिवि असेम्ब॒ली [ ४ मई, १६४७८ 
[ श्री कृष्ण चन्द्र | 

की तरफ से की जा रही है जो बरावर अपने आप जाहिर करते रहे हैं 
कि व प॒रजीपतियों को कतई खतसम करना चाहते हैं | उनकी तरफ से तो 
यह कहना चाहिये था कि जितनी बड़ी-बड़ी जमीने हैं, जितनी बड़ी बड़ी 
जायदादें हैं वह गवनमेन्ट इन शरणार्थियों के लिये, सावंजनिक काम के 
लिये ले ले | अगर बाक़ई वे ऐसी बात कहते तो मैरी समझ में यह बात 
आ सकती थी कि वाक़ई में वे पंजीवाद के मुखालिफ हैं । जहाँ बरावर 
बे कहते आये हैं कि पंजीवाद का खात्मा होना चाहिये वहाँ जब कभी भी 
पूंजीपतियों का सवाल आता है तो वे उसकी ताईद करते हैं और दुब॒क 
कर चपक कर ओर तरह तरह से बातें करके ऑर तरह तरह के तोहमत 
लगा कर उसकी मुखालिफत करते हैं। इन शब्दों के साथ में उस संशोधन 
की जो राजा साहब ने पेश किया है मुखालिफत करता हूँ और राजा 
साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर राजा साहव शरणार्थियों को कोई 
रियायत देना चाहते हैं ता लेंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्दर जो उनको 
रियायत दी गई है, लंड ग्राप्त करने की वे जबरदस्ती उसको पकड़े न रहें । 
अगर आप कुछ रियायत इनके साथ करना चाहते हैं तो लैंड 
एक्वीजिशन ऐक्ट की बात को छोड़ दें ओर उसके ऊपर 
रियायतें दें | इन शब्दों के साथ में इस संशोधन की मखालिफ़त 
करता हूँ । 


श्री प्रा० नारायण--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, राजा जगन्नाथ बख्श 
सिंह जी ने जे अपनी तरमीम पेश की हैं में उसकी ताईइंद करने के लिये खड़ा 
हुआ हूँ। मेंने यह देखा है कि यहाँ हमारी तरफ से जब कभी कोई तरमीम पेश 
होती है तो उसकी मुखालिफत ही की जाती है हम चाहे अच्छी बात भी कहें, 
लेकिन वह बुरी ही मालूम होती है । राजा साहब ने बहुत साफ साफ कह दिया... 
है कि हम शरणार्थियों के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं ओर हम लोगों से 
जो कुछ भी हो सकेगा उनकी हर तरह से मदद करने के लिये तैयार हैं। 
सिर्फ यह मुआवजे का सवाल जे आया है, उस मुआवजे के सवाल पर 
गवनमेट को यह देखना चाहिये कि यह जो लेंड एक्वीजिशन ऐक्ट है उसी 
को देखते हुए मुआविजा देना चाहिये | सिफ में गवर्नमेंट से यही कहने के 
लिये खड़ा हुआ हूँ कि वह मुआवजा समझ कर कर दें । जेसा कि आजकल 
 महँगाई का जमाना हैं। क्‍योंकि हर चीज़ की कीमत अब बहुत ज्यादा 
बढ़ गई है। मुआवजा तो हर चीज़ का मुनासिब ही होता है। गेर 
मुनासिब कभी नहीं होता है । और हमदर्दी हम लोग हर. तुरह से करेंगे 
 सिफ यह बात जबानी ही नहीं है, हर मौके पर हमने जेसा कि गवरनमेंट 
जानती है उसकी मदद की है। जब जेसे उसने चाहा है उसी तरह से 
हमने उसकी मदद की है जेसा कि राजा साहब ने भी कहा है। यही मंशा 
भी है, मह॒ुज़ जबानी बात नहीं है। अगर महज़ जबानी ही बात हो 
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तो बह एक ग़लत बात होती है । इन शब्दों के साथ भें इस वरमीम की 
ताईद करता हूँ । क्‍ 
माननीय प्रधान सचिव--यह जो इसमे तरीका रक्ष्खा गया हे 
मुआवजा का वह तो इस ख्याल से रक््खा गया था कि शरणार्थियों के 
बारे में शायद सभी लोग इस हृद तक त्याग करने को तेयार होंगे, यह 
चीज़ समझ ली गयीं थी । यह तो सिफ इस गरज़ के लिये इस एक्ट के 
मुताबिक लिया जायगा ओर वह गरज़ है सिफ शरणार्थियों के लिये 
मकान बनाना तो उसमे कोइ वहुत ज्यादा लम्बी चाड़ी जायदाद भी नहीं 
ली जायगी । कहीं कोई जगह खास हुई तो शायद ली जा सके नहीं 
तो मामूलत इससे किसी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। इस 
ख्याल से इसमें मुआवजे का तरीका ऐसा रक्‍खा गया हँ कि जिससे बहुत 
ज्यादा कीमत इसकी न देना पड़े ऑर शरणार्थियों का काम चल सक्के । 
शरणार्थियों की हालत से सब लोग वाकिफ हैं सबकी उनके साथ हमदर्दी 
है ओर हमदर्दी सही भी है। सब लोग उनकी सोजूदा हालत को देखकर 
उनके लिये अपने दिल भें जगह रखते हैं इसो ख्याल से यह बात रक्‍खी 
गई थी मगर में देखता हूँ कि इस छोटे से मसले के बारे में काफी यहाँ 
मेम्बरों को इस बात की ख्वाहिश हे कि मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिये 
खुद यह समझता हूँ कि जिस किस्म के काम के लिये यह जमीन ली 
जा रही है उसमें काफी मुआवजा इसमें रक्खा गया है। इंगल्लैंड में 
कुछ अरसा हुआ इस तरह की स्कीम बनाई गई थी कि वहाँ पर मकान 
केसे नये बनाये जाये ओर जो किल्लत मकानों की वहाँ पर होगई थी वह 
केसे बढ़ाई जाय | तो वहाँ पर भी यह बात समझी गई कि जो कीमत 
सकानों की है अगर वह देना पड़े तब तो मकानों का बनाना बहुत ही 
ज्यादा मुश्किल होगा ओर उसमें सिफे सालदार आदमियों के लिये ही 
बनाने में कामयाबी हो सकती है; नहीं तो कोई और तरीका होना 
चाहिये । तो उस उक्त इंगलैंड में यह तय हुआ कि बाज़ार की मौजदा 
कीमत है बह नहीं बल्कि बजाय इसके जो लड़ाई के पहले कीमत थी बह 
देकर इस तरह की इमारतों को बनाना है। आज हमारे सूबे में इस 
वक्त जो जरूरत है वह तो इससे भी ज्यादा संगीन है ओर अहम है और 
उसके लिये हमारे वहाँ के सब लोगों की ख्वाहिश यह है कि किसी न 
किसी ढंग से इलाज होना चाहिये । इसलिये में तो यह सममता हूँ कि 
जो इसमें तजवीज की गई है वह नो इस काम के लिये काफी इन्साफन 
सही है ओर गवर्नमेंट, आप जानते हैं, करोड़ों रुपया इस काम में खर्चे कर 
कर रही है ओर इससे कोई दिक्कत किसी को होती नहीं, अगर छोटा सा 
डुकड़ा किसी की जमीन का झा जाय और उसको मुआवजा इस ढंग से 
दिया जाय | मगर तब भी चूंकि यहाँ ब्रहुत ज्यादा ज्ञश के साथ इस 


कक के. जिस कि 29] टिब स्ः का 2५ हर 
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[ माननीय प्रधान संचित्र ! | 
की, का... च्थिक ्ड न ५ चर का पक, हि 
सिलसिले में बातें कही गई में यह मानते को तयार हूँ कि अगर हाउस 


बहत ही इसके लिये ख्वाहिशमन्द है। तो १६४ परसंन्ट ज!। आर मुआवजा 

मिल सकता है बह लिया ज्ञाय | उससे काफी फक्र पड़ जायगा | मगर जो 

वेसिस दूसरे ग्रोवाइजो भें नीच रखा गया है उसे में बदलने को किसी तरह तेयार 

नहीं हूँ क्योंकि फिर तो छुछ रहता ही नहीं है ओर में आप साहवों से दरख्वास्त 

करूगा कि आप उसका पेश ने करें | लिहाजा में यह कहता हूँ कि उसमें 

जो त्रावीजन हे वह रह और १४ परसेन्ट और मिल जाय, सिवाय इस केस 
के जिसमें बेनामा वाद को हुआ हैँ तो उसमें वनामें की कीमत मिले ओर 
ज्यादा न मिले । तो में उस तरह की तरमीस को मंजर करने के लिये तेयार 
हूँ ओर अगर आप पसन्द करें तो में इस कक्‍लाज को उसी वरीके से 

बनाने को तंथार हैँ। 


ओऔी महस्मद:असरार अहमद--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, मैरी जो 
तरमीम इस वक्त ज़र बहस हैं वह तो गालिवन त्रधान सचिव साहब के कहने 
के मुताबिक संजर होती है बशरते कि मेने जो एक ऑर तरमीस जिसका 
नोटिस दिया है वह वापस ले ल॑ यानी वह पेश न करू । इसके बारे में 
में उनको यक्रीन दिलाता हूँ कि वह तरमीम में इस हाउस में पेश नहीं 
 कऋरू गा, जेसा कि अधान सचिव ने कहा अगर वह मेरी इस तरमीम को 
मंजूर छर लेंगे । । 


लेकिन चंकि इस भवन भें कई बातें कही गई हैं ओर उनमें जनता 
पार्टी के सिलसिले में भी बातें कही गई हैं मेरा यह फर्ज हे कि में अपनी 
पार्टी की पोजीशन को साफ कर दूँ । काश इस बिल में कोई ऐसा ग्रावीजन 
होता, जेसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा हैं कि १,००० रुपये से ज्यादा साल 
भर की आमदनी वाले लोगों की जमीन लो जायगी तो में आज इस भवन 
को यक्नीन दिलाता हूँ , ओर अब भी अगर यह ॒तजवीज लाई जाय तो 
में इसके लिए तेयार हूँ, कि में उसको हिमायत करूंगा कि बगेर किसी 
मुआवजे आस कम्पेन्सेशन के उनकी जमीनें ले लो जाँय । या यहाँ ऐसी 
तजचीज लाई जाय कि इस भवन्र के जितने मेम्बरान हैं वह यह तय 
करें कि अपनी एक माह की तनख्वाह इस फंड में देंगे जो कि जमीन देने 
के लिये खर्च की जायगी तो में इसके लिए तेयार हूँ । लेकिन में देखंता यह 
हूँ कि जमींदारी अवालीशन का रिजोल्यूशन पास करके आपने जमींदारों ओर 
काश्वकारों में फूट डाल दी है ओर वह बेचारे अदालतों में जाते हैं, लेकिन 
किसातों की क्‍या त्रेक्टिकल हसदर्दी दो साल के अन्दर आपने की है | इसी 
तरीके से आप एक आर गुत्थी डालना चाहते हैं कि जिनको शरणार्थियों 


द स्रे हमदर्दी हे उन लोगों की वह हमददी अल्हैदा € जाय । अगर आपकी 
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शरणार्थियों से वाकई हमदर्दी होती तो आप एक ऐसा बिल लाते कि शरणार्थी 
संस लगाया जाय ओर वह मी एक स्ज्ाइडिंग स्केल पर होवा, जिनकी आमदनी 
ज्यादा है वह ज्यादा संस दें | इसके लिए में आज भी तयार हूं ओर में 
यकीन दिलाता हूं कि अपनी हलियत से प्रोफ़ेसर साहब जितना देंगे उससे 
में १० गुरु देने को तेयार हूं । लेकिन अफसोस हे कि पार्टी को बिला 
बजह, विना किसी वजह के, वदनाम करने की काशिश करते हैँ | हमारा 


यह फर्ज हैं, आर डिमाक्र टिक गवन सेन्ट स हमारा फजं हैं कि जितने भी 


डिफेक्ट्स (कर्मियाँ) हों हते है कि वह जाहिर कर दें ओर यही वजह 
है कि आपके प्रधान सचिव जी ने उसका संजूर करने की कोशिश की हे 
लेकिन आप उस पर परदा डालने की कोशिश करते र मुमकिन है कि 


अप शहरों मे जा जमीनें लें वह वड़े आदमियों की जमीनें हों और आप 
उसके लिए ऐसा कोई प्राबीजन लायें | मगर इसके साथ यह भीतों 
प्रावीजन [व्यवस्था] कीजिये कि जा जमीनें गरीबों की ली जावेंगी उनकी पूरी 
कीमत दी जायगी । बड़े अफसोस की बात है कि कहने के लिये तो बड़ी बड़ी 
बातें कही जाती है ओर कहा जाता है कि हम केपिटेलिस्टों [पृ जीपतियों] की 
मदद नहीं करते । कया यह वाक़या नहीं कि यहाँ की जो लेबर ग्र।बल्मम [समस्या] 
है उनमे आप कितनी हमदर्दी लेबर के साथ कर रहे है। खेर इन अलफाज 
के साथ से अपनी तरमीस को वापस लता हूँ। 


माननीय प्रधान सचिब--अगर आप इजाजत दें तो में असेडमंट रख दे । 
जिस शक्ल से यह धारा रहेगी उसे पढ़ता हूँ। 


१--( १) जब कोई भूमि धारा ७ या € के अधीन त्राप्त को जाय 
तो ऐसा मआविजा दिया जायगा जिसकी धनराशि भमि प्राप्त करने के 
ऐक्ट (लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट १८६४ ई०) की धारा २३ की उपधारा (५) 
के पहले दूसरे और तीसरे वाक्यखंडों ओर -उपधारा (२) में दिये गए 
सिद्धांतों के आधार पर मआविजा अफसर द्वारा निर्शित की. 
जायगी यानी संशोधन यह हैँ कि धारा ११ (५) की पंक्ति ४७ में शब्द 
. वाक्य खंडों? आर “में? के बीच में शब्द “ओर उपधारा .(२)” बढ़ा 
दिये जांय |... क्‍ 


किन्तु पहला प्रतिबंध इस त्रकार से हांगा कि उक्त धारा की उप- 

घारा (१) के वाक्य खंड (१) और उपधारा (२) से डल्लिखित बाजार 
.. मूल्य (४०४७४ ५७।५०) वह मलल्‍्य समझा जायगा जो घारा ७या & के 
अधीन जसी भी दशा हो सचना के त्रकाशित होने की तारीख या पहली 
सितम्बर १६३८ इईं० को, और यदि इन दोनों में अंतर हो तो इन दोनों 
में से जो भी कम हो, उस भूमि का बाजार मूल्य [०7:०0 एशए्९] 
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बकरे 
ली ज 
ही] 


सान ध् प्रधान हक हि 
[ है| अर्थात्‌ प्रतिबंधों में यह संशोधन किया जाय कि पहली पंक्ति में शब्द 


“उपधारा के वाक्ष्यखंड (१ध)” निकाल दिये जांय ओर उसके स्थान में शब्द 
“धारा की उपधारा (१) के वाक्यखंड (१) आर उपधारा (२)” रख 
दिये जांय 


| ऋहआ । 


प्र दसरा प्रतिबंध वदल कर इस ब्रकार होगा-- 
ब्रश्विंध यह भी हैं कि उस दशा मैं जब कि उक्त सृमि पहली अग्नेत्र 
सन ६६४८ ३० के पूव किंतु पहली सिंतम्बर सन्‌ १६६ इई० के पश्चात्‌ 
किसी रजिस्ट्री किये हुए लेखपत्र द्वारा की गईं खरीद के अधीन उसके 
स्वामी के आधिपत्य में रही हो तो उसका वही सुआविजा दिया जावेगा 
जो मूल्य खरीददार ने वास्तव में चुकाबा हो । अथात्‌ अतिबंध (२) 
निम्नलिखित संशांचन क्रिया जाय-- 


पंक्ति ४ और ४ में शब्द “डक्त उपधघारा के पहले वाक्य खंड 
उल्लिखित बाजार मूल्य [/४७7४60 ए७००| वह मूल्य हागा जिसे खरीददार 
ने चकाया हो” के स्थान में शब्द “उसको वहीं मुआविजा दिया जायगा जो 
मूल्य खरीददार ने वास्तव में चुकाया हो” रख दिये जांय । 


इसी के साथ साथ अगर आप इजाजत दें तो मुकुन्दल्ालजी अग्नवात्र 
का अमेंडमेंट भी इस में शामित्र कर दिया जाय । 


उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबंध की तीसरी पंक्ति म॑ शब्द “खरीद” 
आर शब्द “के” के बीच में शब्द “या उपरोक्त तारीखों क बीच किसी ऐसे 
हकशुफा की डिग्री” बढ़ाये जाबें ओर अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ाये जावें-- 


“या जिस धनराशि के भगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधि- 
कार मिला हां, जैसी भी दशा हा।ए 


डिप्टी स्पीकर--आप चाहते हँ कि इसी में उसको भी शामित्ल कर 
दिया जाय । 

माननीय प्रधान सचिव--जी हां । उसका नतीजा यह होगा कि १६ 
फीसदी मिलेगा उन केसेज में जिनमें सन्‌ १६३६ ३० के हिसाब से वेल्यू 
असेस होगी । और जहां सिफे सेल हुआ है वहां नहीं | अगर डिग्री हुई 
हो तो वहां भी सन्‌ १६३६ से ७८ तक जो डिग्नियां हुई हैं, उनमे जो 
रकम हो वह मिल्न जाएगो। 


श्री जगनत्नाथबख्श सिंह--में. यह समझा हूँ कि माननीय प्रधान 
मनन्‍त्री का जो संशोधन है उसका मतलब यह हे कि धारा (११) की उपधारा 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने का) वित्च. १२६ 
(५) मे लेंड एक्वीजीशन एक्ट की धारा २३ की उपधारा (१) व (२) दानों 
सम्मिलित कर दी गई अर्थात्‌ १४ फीसदी मुआविजा उसका कम्पेंनससेशन 
मुआविजा के एक्वीजीशन (आप्त) का मिलेगा । 
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माननीय प्रधान सचिव--धारा (२) आर वढ़ा दी 


5? 


श्री ज़गन्ाथबर्ण सखिंह-धारा (१), (२) व (३) तो हें हीं। इसके 
अलावा यह आर सम्मिलित कर दी गयी है | आर प्रतिबंध में भी उप- 
धारा (५) ओऑर (२) का लिहाज करके सन्‌ १६३६ आर १६४८ के बीच का 
मुआविजा मुकरंर किया जावेगा । 


माननीय प्रधान सचिव--प्रतिवंध में जेंसा है वेसा ही रहेगा सिर्फ 
इतना हो फक है कि जहाँ मारकेट बेल्यू का सवाल हैं इसमें सिफे क्‍योंकि 
प्रतिबंध (२) में इसका जिक्र आया नहीं था तो वह ब्रतिबंध (१) हो लिखा 
था अब उसमे उपधारा (+) का भी जिक्र आ गया हैँ ताकि १४ फीसदी 
का उसमे त्रॉवीजन हैं| जाये | दूसरों बात यह हैं कि सन्‌ १६३६ आओर 
१६४८ के बीच जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनसे १४ फीसदी नहीं दिया जायगा । 
इसके अलावा सेल्स ओर ब्रीएम्पशन में फुल वेल्यू दी जायगी जो इसमें 
नहीं है । 


&श्री जगन्नाथवख्श सिंह--में यह हमेशा से आशा करता हूँ किः 
जब विरोधी लोग किसी वात पर एकमत होते हैं तो प्रधान मंत्री अपनी 
न्याय श्रकृति के अनुसार उस पर विचार करते हैं। में जानता हूँ कि बहुत 
सी बातें ऐसी हैं जिनको वह संजूर नहीं कर सकते परंतु में यह मानता 
हूँ कि १४५ फीसदी के सवाल को वढ़ा देने से जरूर काफी लोग लुक़सान 
से बच जायेंगे | 


भैंसे पहले अज किया था अपनी पहली तक़रीर में-कि मेंने धारा ९, ५,. ६, 
का हिंसाव नहीं देखा कि उनसे कया नुक्सान होगा | मगर बहरहाल में ज्यादा 
इस मामले में बाल की खाल नहीं निकालना चाहता हूँ दा वजहाँ से एक तो 
यह कि मैंने इस बिल में छोटी छोटी बातों के लिए संशोधन नहीं दिया जेसा 
कि शायद कछ मेम्बरों ने समझा हो | मेने केवल मुआविजे क॑ मालिक सिद्धान्त 
के ऊपर आधात के मामले में संशोधन दिया हैं अगर जमीदारों का उसके _ 
खिलाफ शरणाश्ियों को कछ ज्यादा दे देना पड़े तो मुकको इस पर कोई संशो- 
घन देने की आवश्यकता नहीं थी | इस लिहाज से भी में जानता हूँ कि अब भी 
इस मुआविजे के मामले में संशोधित धारा के होते हुए भी आघात लगता हैं। 
मगर में उसी रियायत के साथ मुआविजे के मामले में जो मैरी पहलो राय 
कट पक पी पद अमन कक 








#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 
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३ 
श्री जगज्ञाय बहू्द सिंह! 

थी वही क्ायम रखता हूँ क्योंकि अपने संशाधन को वापिस लेने से उस पर 
किसी प्रकार से काई प्रभाव नहीं पड़ता | एक ता यह आर दूसरे यह जंसा कि 
में कह चुका हूँ कि शरणार्थियों का मामला हैं इस वास्ते में ज्यादा इस 
मामले को प्रस करना नहीं चाहता ऑर अपने संशाधन को वापस लेता हूँ 
अर इसके बाद जा मेरा दसरा ग्रतिवन्‍न्ध का संशांधन है उसका भी वापिस 


लेता हूँ 


डिप्टी स्पीकर--क्या भवन की अनुमति हैं कि महस्मद असरार अहमद 
अर राजा जगन्नाथ बख्श सिंह दानों अपने अपने संशोधनों का वापिस लें। 


( भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये। ): 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हे कि धारा ९१ की उपधारा (५) की पंक्ति 
में आर शब्द “वाक्य खंडों? आर शब्द “में? क॑ बीच में शब्द “आर उपधारा: 


( २)” जाड़ दिये जावें । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हे कि धारा ११५ उपधारा (१) के पहले 
प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में से “उपधारा के वाक्य खण्ड (१)! यह शब्द 
निकाल दिए जावें ओर उनके स्थान पर यह शब्द अथथोत्‌ “धारा की 
उपधारा (१) के वाक्य खण्ड (१) और उपधारा २० रख दिये जायें । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा ११ उपवयारा (१) के दूसरे 
प्रतिबंध की चॉथी ओर पाँचवीं पंक्ति में से यह शब्द हटा दिये जायें, यानी 
“उक्त उपधारा के पहले वाक्य खण्ड में उल्लिखित बाजार मूल्य (!(०४४०+- 
४७।06 ) वही मूल्य होगा जो खरीदार ने चुकाया हो |” ओर उनके स्थान 
पर यह शब्द लिख दिये जाये, अरथात्‌ “उसको बही मुआविजा दिया जायगा 
जो मूल्य खरीदार ने वास्तव में चुकाया हो |” 


( प्रश्व उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ । ) 


द श्री मकुन्द लाल अग्रवाल--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, में प्रस्ताव 

करता हूँ कि धारा ११ की उपधघारा (१) के दूसरे प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति 

में शब्द “खरीद”? ओर “के? के बीच में “या उपरोक्त तारीखों के बीच 

किसी हक़ शुफ्रा की डिग्री” बढ़ा दिया जावे और अन्त में निम्नलिखित 

. शब्द जोड़ दिए जाबें “या जिस घन राशि के भुगतान पर उसको शुफा की 
डिग्री में अधिकार मिला हो जेसी भी दशा हो |” 


सन्‌ :८४८ ३० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति(शरणार्थियों को बसाने का) बिल) १३३ 


डिप्टी स्पीकर महोदय--धारा ११ उपघारा (१) के पहले प्रतिबन्ध॑ कि यहाँ 
बाजार मूल्य का उल्लेख किया गया हैं उसके अनुसार बाजार मूल्की इन्तजाम 
होगा जो सूचना के ग्रकाशित होने की तारीख पर रहा हो, किंतरों पर खड़े 
१ सितम्बर सन्‌ १६३६ को किसी भूमि का बाजार मूल्य सूचना प्रव्कि अपनी 
होने की तारीख पर जो मूल्य हा उससे कम हो तो १ सितम्बर में आजाद 
१६३६ वाला मूल्य ही वाजार मूल्य भाना जावेगा | इसके विपरीत ! है हता 
प्रतिवन्ध भें बन भू-स्वामियों की रियायत की गई है कि जिन्‍्होंनी जिन्दगी 
१ सितम्वर सन्‌ १६३६ के पश्चात्‌ ओर १ अग्रेल सन्‌ १६४८ के पूर्व ॥ अकसर 
रजिस्ट्री किये हुये विक्रय पत्र द्वारा खरीदी हो। ऐसे भू-स्वामियों की वहाँ पर से 
का वाजार मूल्य वही सममा जावेगा जो उन्होंने वास्तव में चुकायकेसी वजह 
यद्यपि वह्‌ १ सितम्बर सन्‌ १८३६ के बाजार मूल्य से अधिक हो। छोड़ी हैं 


किंत के ९ ल्‍ ' हो जाय 
तु अत्यक्ष है कि उपरोक्त रियायत का ल्ञाभ केवल वही भू-रू «० 


उठा सकते है जिन्होंने भूमि क्रय पत्र छारा खरीदी हो। प्रस्तुत शब्दा हक 
से उन भू-स्वामियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने उपरोक्त तारी े 
के बीच भूमि शुफा के हक़ से आप्त की हो--क्रय से या शुफा से प्राप्त व की 
में वास्तव में जहाँ तक मूल्य का संबंध है कोई भेद नहीं है शुफारग तो यह. 
प्राप्त करने वाले भी इस रियायत के अधिकारी हैं मेरे संशोधन से शु इस्तेमाल 
के द्वारा प्राप्त करने वाले भू--स्वामियों को भी वह्दी मुआविजा मिल सक्षे या जो 
जो वास्तव में उन्हें देना पड़ा हो इस कमी को दूर करने के अभिप्राय, शरणा- 
ही मेंने इस संशोधन के प्रस्ताव को 'डपस्थित किया है | माननीय प्रधान खाली 
सचिव की अनुमति भी इस संशोधन के पक्ष में प्रकट होगई है इन शब्बे जमीब 
के साथ में इस संशोधन को इस भवन की स्वीकृति के लिये उपस्थ्बिकी न 
करता हूँ । ती बिना 
'नने से 
क्‍ है अगर 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हे कि धारा ११५ की उपधघारा (१) के दूससममता 
अतिबंध की तीसरी पंक्ति में शब्द “खरीद” और शब्द “के? के बींच जा में 
शब्द “या उपरोक्त तारीखों' के बीच किसी हक शुफा की डिग्री” बढ़ादि 
जायओर अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जाय-- |... 


“या जिस धनराशि के भ्रुगतान पर उसको शुफा की डिग्री में अधिकारुछ पेश 


माननीय प्रधान सचिव--मैं इसको मंजुर करता हूँ। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) दर हर 


_ डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा ११ संशोधित रूप में बिल लए 
का हिस्सा सानी जाय | ः झ् न मय 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ).... ; दोस्त 


हस्तगत किये 


जाने से मुक्ति 


जिया) 
लन्ड 
_इ 


सं 


श 


लेजिस्लेटिव असेम्वली [; 


4) 


, १६४८ 


द धारा १२ 

. १२- (१) उस दशा में, जब कोई भूमि जा धारा ३ के अधीन 
हस्तगत का गयी हां. ब्राप्त तन की जाय आर उसे हस्तगत अवस्था से मुक्त 
करना हा ता ग्रांतीय सरकार या नियक्त अधिकारी, जंसी भी दशा हा. 


' एसी जाँच पड़ताल के बाद, यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे 


लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का उल्लेख कर देंगी जो उसे ऐसी भूमि 


पर कब्जा पाने का अधिकारों ब्रतीत हा | 


(२) उ्पधारा ( १) के अधीन दी गयी आज्ञा में उल्लिखित व्यक्ति 


कद 


को किसी ऐसी भूमि का कब्जा देने पर ग्रांतीय सरकार उस भूमि पर किसी 


न्य व्यक्ति को कब्जा देने के उत्तरदायित्व से पूणुतया मुक्त हो जायगी यद्यपि 
ऐसे अन्य व्यक्ति को कब्जा पान का न्‍्यायांवित अधिकार हो, किंतु इससे 


उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर विपरीत 
असाव न पड़ेगा-जो उसे उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे भूमि का कब्जा दिया 


गया ह., कानूना कायबाहां क आधार एर ब्राप्त हा सके | 


(३) उस दशा में जबकि वह व्यक्ति, जिसे धारा ३ के अधीन 


हस्तगत की गयी भूमि का कब्जा दिया जाना हो, नहीं मिल सकती हो या 
; उसका तुरन्त पता न चल सकता हो या उसका कोई ऐसा एजेन्ट या दूसरा 


व्यक्ति नहीं हैं जिसे उसकी ओर से कब्जा पाने का अधिकार हा; तो ग्रांतीय _ 


सरकार, सरकारी गजट में यह नोटिस श्रकाशित करायेगी कि वह भूमि हस्त- 
'गत किये जाने [ रिक्वीजीशन ] से मुक्त कर दी गयी है ओर उस नोटिस 
की एक ब्रतिलिपि ऐसी भूमि के किसी ग्रमुख स्थान पर ल्गवा देगी। 


(9) उस दशा में जब उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस सर- 
कारी गजट में त्रकाशित कर दिया जाय, तो उस नोटिस मेँ उल्लिखित 


भूमि इस ब्कार त्रकाशन की तारीख से हस्तगत अवस्था से मुक्त हो जायगी 
. और उस भूमि के सम्बंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे 
'दी गयी है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था | 


( ५ ) उपधारा ( २) या ( ४ ) के अधीन कब्जा दिये जाने के 


उपरांत ब्रांतीय सरकार ऐसी भूमि के सम्बंध में किसी भी मुआविजे या 


अन्य दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगी । 
.. श्री मुहस्मद्‌ असर्रर अहमदू--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, में तहरीक 


करता हूँ कि दफा १२ के सब सेक्शन (५) में यह अल्फाज़ बढ़ा दिये जांच “हर 
“+>-+* इस एक्ट के मांवंहत ली गई हो ओर उस भूमि पर कोई इंमारत भी 


( असली मालिक या उसके वारिस को मुनासिब मुआविजे पर 
यगी और मुआविजा किश्तों में या एक मुश्त लिया जायगा ।” 


सन्‌ १ &एप डइें० का सयक्त प्राताय भूमि ब्रापध्रि (श्र थियों को बसाने का विल) १३३ 
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जनाव वाला, भेंदे यह तरभीस इस गरज से दी हैँ कि यहाँ 

पर जितने भी हम शरणार्थी वसावेंगे उनके खाने पीने के लिये भी इन्तजाम 
करेंगे ताकि वह अपनी जिन्दगी को अच्छा बनाबें ओर अपने पेरों पर खड़े 
हों | उनके रहने सहने का इंतजाम कर दें लेकिन हम देखते हे कि अपनी 
जिन्दगी को वेहतर वनाने के लिये गांव से आकर लोग शहरों में आबाद 
होते हैं आर छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं आर नतीजा यह होता 


है कि हमारे मुल्क के अफराद एक जगह ले दूसरी जगह अपनी जिन्दगी 


को बेहतर बनाने के लिये मुस्तकिल तॉर पर चले जाते हैं, ऐसा अकसर 
जगह हो जायगा कि अगर किसी जगह इमारतें बनवा दे आर वहाँ पर से 
वह असहाब जिनके लिये वह तेयार की गई हैं ओर अगर वह किसी वजह 
से फिर वहाँ वापिस हो जांय जहाँ उन्होंने लाखों की जायदादें छोड़ी 
या दूसरे शहरों आर गांवों में चले जाय॑ आर बह गरज ही खत्म हो जाय 
अर अगर उस जमीन पर काई इमारत बन गई हैं ता उसकी क़ीमत 
मालूम करने के बाद उस जमीन के असली मालिक को मुनासिब कीमत 
लेकर वापिस कर दी जाय ओर मालिक न हो तो उसके वारिसान को 
अगर वह चाहें, ऐसी क्रीमत दी जाय | अगर ऐसा ब्राविजन आप न करेंगे तो यह 
इमारतें जायज ओर नाजायज़ तरीके से मजीद फायदा उठाने की गरज से इस्तेमाल 
की जायंगी, या -तो उनको लोकल्ल वाडीज इनकम का जरिया बना लेंगे या 
इसके हक़दार ही न होंगे क्योंकि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, शरणा- 
थियों की असली मदद तो जमीन देने वाला करता है, अगर जमीन खाली 
होती है तो जेसा कि सरकारी कानून में है कि जिस गरज के लिये जमीब 
ली जाय ओर उस गज के लिये इस्तेमाल न की जाय या जरूरत बाकी न 
रहे तो वह असली मालिक को वापिस हा जाती लिहाजा इसी बिना 
पर में चाहता हूँ कि यह क्लाज इसमें रख दिया जाय। इमारत बनने से 
कीमत बढ़ जायगी, सरकार चाहे तो एक मुश्त रूपया ले सकती है अगर 
रुपया न हो तो वह किश्तों की शक्ल में रुपया ले सकती हे। में समझता 
हूँ कि यह तरमीम ऐसी नहीं है जो क़ाबिल क़बूल न हो। लिहाजा में 
हाउस के सामने इसे मंजूर करने के लिए पेश करता हूँ । द 


7ज; 


शी अनेस्ट माइकेल फिलिप्स--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ पेश 

किया गया है वह बेज़रर है | इससे बिल पर किसी किस्म का कोई नुक्स 
या कोई रुकावट नहीं पंदा होती ओर यह वाकया है कि ऐसी सूरतें पेश 
आ सकती हैं गो यह कहा जा सकता है कि ऐसी सूरतें मुश्किल से 
प्रैश आवेंगी लेकिन फिर भी पेश आ सकती हैं कि वह शख्स जिसके लिए 
जमीन ली गई है वह छोड़कर चला जाय ओर उस वक्‍त कोई जमीन मय 
इमारत के लिए खाली हो जाय । ऐसी सूरत में जैसा कि मैरे ल्ञायक दोस्त 


श्र! | 
न्जा [ 


के, कक की लेप 
(3४ लेजिस्लेटिव असम्वत्ती [ ४ मई, १६४ 


भीम पे सकी ताईंद करने के लिए में 

खड़ा ६आ हैं ) यह उसल विलकुल वेज़रर है । उसको मान लेन से बिल में 
है कमजारा या कद वर्शा नह आता जिससे सरकार का काई दिक्कत 
ऋषर मे ब्धान मनन्‍्त्रो जी से प्राथंना करूंगा कि इस पर गांर करक 


[ 
जुर ऋर क्योंकि इससे वहुत सी आसानियाँ पेंदा हा जायंगी । 


माननीय प्रधान सविव--में समझता हूँ कि शायद असरार अहमद 
साहव ने शर से इसकी देखा नहीं है । जो कुछ वह चाहते है वह इसमे 
हु आ।र वह देखेंगे कि इसमे इस वात का बांवेजन हैँ कि जिस समय 
रिक्‍्वीजीशन की हुई ज़मीन छोड़ी जाय तो वह उसको दी जायगी जो 
उसका मस्तहक़ है ओर जिसकी वह चीज़ हे वह उसको वापिस मिल 
जायगी ओर सरकारी आफिसर इंचाज उसको देखेगा अगर आप अंग्रेजी 
में देखेंगे ता यह वहुत साफ है कि इस्तेमाल में आई हो यान आयी हो 
आर रिक्वीजीशन किया गया हो तो उसका कवठ्जा फिर से करा दिया 
जायगा । इसमें शवह की बात नहीं है । इसके अलावा आप क्लाज ६ में' 
देखेंगे कि जिसमें रिडम्पशन की शत है कि पहले ही शर्ते हो जायगी कि 
वह वापिस कंसे हांगी । 


श्री महस्मद असरार अहमद---अगर वह कोआपरेटिव सोसाइटी में चली 
जायगी तो कोई दफा उसमें ऐसी नहीं है कि जिसकों लेकर उसको कोई 
रेस्टोर (वापिस) कर सके ओर इस तरह से सोसाइटी मालिक हो जायगी । 


माननीय प्रधान सचिब--आप दफा १२ ओर दफा ६ अगर घर 
लीक # कप आप आप हर हक 
जाकर पढ़ लेंगे तो जो बात मेंने कही हे वह आपको सही मालूम होगी । 


श्री महस्मद असरार अहमद--जनाब वाला , मुझे इस तरमीम के सिलसिले 
में यह कहना है कि जेसा कि ब्रधान सचिब ने फरमाया हे कि इसमें 

कुछ क्लाज़ेज़ हैँ उनको में फोरन देख नहीं सका लेकिन अगर एक उसूल 
माना जाता है ओर एक रिडंडेंट क्लाज पड़ा रहता हैं। मान लीजिए 
कि एक्वीजीशन करने के बाद बनाने वाले या विल्डस कोआपरेटिव सोसाइटी 
या लोकल वाडीज होंगे ओर वही किसी न किसी शक्ल में हक़दार 
हो जांयगे-तव उनसे निकालने के लिए हमारे पास कोई क़ानून न होगा 
कि असली यह दावा कर सके कि उसकी चीज़ उसको वापस हो सके। 
अगर हम ऐसा क़ानून बना दें तो हम उन सोसाइटीज या वाडीज को 
मजबूर कर सकेंगे कि वह ज़मीन असली मालिक को मिल जाय | अगर 
आपको लीगल रिमेम्त्रेंसर या एडवोकेट जनरल इस क्लाज को रिंडेंट 
_बतलावें तो आप एक पफसेंडमेंट के ज़रिये से इसको हटा सकते हैं। डेमो 

क्रसी के माने ही यह हैं कि रोजाना बिल बने ओर रोजाना तरमीसे आवे 
ऐसी सूरत में' यह क्लाज अगर इसमें शामिल हो जायगा तो सबका 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रांतीय भूमि प्राप्रि'शरणार्थियों को चसाने का)ओविल १३१४ 


फायदा होगा ओर विल पर कोई असर भी न पड़ेगा क्योंकि शरणार्थियों 
की इमदाद करना हर शख्स ओर इंसान का फज हैं | 


] 
माननीय प्रधान सचिव--मुझ आर कुछ नहीं कहना है । 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा १२ उपधारा (५) के बाद 
हर 
उपधारा (६) जाड़ दा जाय जिसके शब्द यह हैं। 


(६) “हर भूमि जो इस ऐक्ट के सातहत ली गई हो ओर उसकी 
ज़रूरत न रहे चाह उस भूमि पर कोई भी इमारत वनायी गयी हो, असली 
मालिक या उसके वारिसों को मुनासिव मुआवजे पर वापस की जायगी 
ओर उससे मुआवजा किस्तों में या एक मश्त लिया जायगा |” 


( ब्रश्त उपस्थित किया गया आर अस्वीाकृत हुआ ) 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हैं कि धारा १९ इस विजल्न का हिस्सा 
मानी जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
धाराय १३, १४ और १५ 
१३--(१) इस ऐक्ट के अधीन या द्वारा दिए गये किसी भी अधि- 
कार को काम में लाकर दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी न्यायालय 


में कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी उस दशा के अतिरिक्त जिसकी 
व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई हो | 


(२) उस दशा में जब किसी आज्ञा से यह श्रतीत हो कि वह किसी 
अधिकारी ने इस ऐक्ट द्वारा दिए गये किसी अधिकार को काम में लाकर 
दी है, तथा उस पर हस्ताक्षर किये ह तो कोई भी न्यायालय भारतीय 
साक्ष्य विधान, सन्‌ १८७२ ३० [ इश्डियन एविडेंस ऐक्ट, सन्‌ १८७२ ३० ] 


के अंतगंत यह मान लेगा कि ऐसी आज्ञा उस अधिकारी द्वारा दी 
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१४--(१) उस दशा के अतिरिक्त, जिसकी इस एक्ट में. व्यवस्था 
की गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे काये के लिए जो उसने 
इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के 
अनुसार सदूभावना से किया हो या करने का विचार किया हो, कोई 
सुकहमा या अन्य, कानूनी कायवाह।! नहीं की जा सकेगी | 


(२) प्रांतीय सरकार के विरुद्ध, छिसी ऐसी ज्ञति के लिए जो 
एक्ट या इसके आधीन बनाए गए किसी नियम या दी गई किसी आज्ञा 
. के पालन से किसी ऐसी बात से, जो सदुभावना से की गई हो या जिसके 


इस एक्ट के. 
अधीन दी 
गई किसी 
आशा के 
सम्बंध में 
न्यायालय 
कोई आपत्ति 
नहीं करेगा। 


इस एक्ट के 
अधीन काम 
करने वाले 
व्यक्तियों की 
रज्षा। 


नियम बनाने 
का अधिकार 


... छोटा नाम 
. विस्तार 


आरम्भ... 


. मानी जाय । 


लेजिस्लेटिव असेम्वल्ी [ ४ मई, १६४ 


हिट 


५ ऋ 
श्र 


[डिप्टी स्थीकर!] 


करन का विचार हो, किसी व्यक्ति को हुई हो या जिसके होने की सम्भा- 
बना हो, कोई सकद्दमा था अन्य कानूनी कारबाई नहीं की जा सकेगी । 
१४--१) इस ऐक्ट के आदेशों को कायोन्वित करने के लिए ब्रांतीय 
सरकार नियम वना सकती है 
(२) उपय क्त अधिकार की सामान्यता पर विपरीत तज़्भाव डाले विना 
एंसे नियमों तेम्तलिखिद बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा 
सकता हूं | 
(क) मआविजा अफसर तथा अन्य निधोरित अधिकारियों की नियक्ति 
तथा उनके कार्यो तथा उनके अधिकार सीमा के सम्बन्ध में ; 
(ख) मुआविजा अफसरों के पास निर्णय के लिये भेजे गये विषयों 
(रिफरेंसेज) के संचालन तथा सुनवाई के लिये तथा ऐसे अफसरों 
द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्य-विधि के संबंध में ; 
(ग) ऐसे प्राथनापत्र के रूप [फार्म] निधोरित करने के लिये जिस पर 
निर्माणकतों भूमि ब्राप्त करने के लिये आथनापत्र देगा ; 
घ) नोटिसों के रूप [फान] तथा उनके तामील किये जाने के 
ढंग के सम्बन्ध में ; 
(छ) किसी ओर काम के लिए जो निधोरित होने को हो या निधो- 
रित किया जाय | 
डिप्टी स्पीकर--दफा १३, १४७ ओर १४ मैं किसी संशोधन की इत्तला 
नहीं हे ओर अगर किसी माननीय सदस्य को एतराज़ न हो तो में एक 
सवाल के जरिए से इस पर राय ले लू 
सवाल यह हूँ कि घारा १३, धारा १४७ आर धारा १५ इस विल 


का हिस्सा मान ली जाये । 


(बश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ) 
धारा १ 
(--(१) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने 


के लिए भूमि ब्राप्त करने का ऐक्ट, १६४८ ३० होगा । 


(२) यह ऐक्ट सारे संयुक्त प्रांत में लागू होगा । 


(३) यह टुरन्त लागू होगा । हे 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हैँ कि धारा १ इस बिल का हिस्सा 


(प्रश्न उपस्थित क्रिया गया ओर स्वीकृत हुआ) 
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कि यह उचित हूं कवि पाकिस्ताव से आए हुए शरखार्थियों को 
वसान के दितित्त भूसि आप्त करने आर इस अकार ग्राप्त को गयी भूनि 
2० लक. 


का मआदवजा नियत रूरन के लिये काई शात्रगामों विधि नियत की जाय | 
इसलिये नीचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता है:-- 


डिप्टी स्पीकर--प्रश्न यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मान 
ली जाय । 


( अ्श्न उपस्थित क्रिया गया आर स्वीकृत हुआ ) 


माननीय प्रधान सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त श्रांतीय भूमि 
प्राप्त (शरणार्थियों को बसाने ) का विल सन्‌ १६४८ ३० जेंसा कि वह 
संशाधित हुआ हैं स्वीकार किया जाय । द 
श्री अब्दल बाकी-प्वाइंट आफ आडेर | (विधान का प्रश्न है) 
क्योंकि इस बिल से खासी तरमीम दफा ११ में हो चकी हैं इसलिए इसका 
राडिंग ( तृतीय पाठ ) नहीं हों सकता | 


डिप्टी स्पीकर-सिवा १४ फो सदी जोड़ने के ओर कोई तरमीम _ 


नहीं हुई है ओर यह कोई ऐसी तरमीम नहीं है जिससे इस बिल की 
सूरत बदल जाय | इसलिए जिस आदेश के मातहत यह ऐतराज किया 
गया है उसी आदेश के मातहत मुझे अखि्तियार हे कि में उस आदेश के 
अमल को मुआत्तल कर दूँ । चुनाँचे में इस आदेश को मुअत्तल करता हूँ। 


माननीय प्रधान सचिव--मुझे अफसास है कि बाकी साहब ने यह 
उजञ्चष करना जरूरी समझा । अप/जीशन कुछ हृद तक मुस्तहक्त हैं उ्जणत 
करने का, संगर जहाँ पर कोई तरमीम आर संशोधन इसलिए 
माने जाय कि उनकी हिंदायतों के मुताबिक आइंदा काम हो सके, उस 
पर इस किस्म का उजञ्ज उठाना यह कोई बहुत मुनासिब ओर खूबसूरती 
की बात नहीं मालूम होती हैं | दरअसल जहाँ तक इस हाउस का ताल्लुक़ 
हैं अगर कोई संशोधन माना जाता है तो वह तो इस गरज से माना 
है कि हम यह चाहते है कि जहाँ तक मुमकिन हो हम काम को इस ढंग से 
कर कि सब की मदद होती रहे और सबके सहयोग से हम अपना काम करें | 
वरना जो संशोधन या अमेंडमेंट मेंने माना, उसके मानने की कोई ज़रूरत 
नहीं थी। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया। सेलेक्ट कमेटी में 
अपोजीशन के मेम्बरान से जिस शकल में यह सेलेक्ट कम्रेटी में आया इसे 
मंजर किया । असल में में इसको पालियामंटरी कंबशन के खिलाफ 
 सममभता हूँ कि कोई भी पार्टी अगर सिलेक्ट कमेटी में रिश्रेजेंटेड हो 


भूमिका 


५३८ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ मई, १६४८५ 
[ भाननीय प्रधान सचितर ] वि | 
ओर कंबेंशनली किसी विज्ञ को मंजर क्रिया हो ता फिर उस विह्न में 
कोई संशोधन पेश करें या उसको फिर यहाँ आकर किसी तरीके से वेजा 
नाकाफी ओर जिस किस्म के अल्फाज यहाँ काम से लाय॑ गए उसको करें। 
मगर जेंसा मेंने कहा ऊुके इस बात की कोई ज्यादा ख्याल करने की जरू- 
रत नहीं थी कि टेकनीकर्ली या कर्वेशनली श्क्या बात इमार खिलाफ जाती 
हैं । हमारी बहुत काफी तादाद है ओर हम समभते हैं कि जहाँ तक भी 
मुमकिन हो हम अपाजीशन की ख्वाहिलात को पूरा कर सके हमे करना 
चाहिये | ओर इसी गरजर जहाँ भी गुजायश हा।दं हैं उनके ख्यात्रात 
को क़बूल करने की, उसके मुताबिक चलने की काॉरिश को जाती है। 
में चाहता हूँ कि जो कंवेंशन हू जो पार्लियामे्टरी डमोक्रेसी का 
तरीका अमल में आता रहा हैं उनका जहाँ तक मुमकिन है। आपके नज़र- 
अंदाज न होने दे । ५.५ 
दूसरी बात तो मेरी समझ में इस सिलसिले में कहना ग्रेर जरूरी न 
होगी कि अब “फेंथम साहब भी अपोजीशन पार्टी में शरीक हो गये हैँ और 
उन्होंने मीं एक सापण किया और अपने ख्यालात का इजहार किया | 
. उनको पूरा हक़ है कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें । हम कोई 
प्वायंट आफ आइडेर (वंधानिक अश्न) की बात उठाना भरी नहीं चाहते 
हैं, मगर डिस्कशन (विवाद) जहाँ ठक मुमकिन हो जातीयता की लाइन्स पर 
अच्छा नहीं हाता हूँ | रांड का जिक्र करना ओर यह बात कहना कि 
लोग केसे मकानों में रहते हैं यह शोभा नहीं देता हैं । यहाँ जो मेम्बर 
साहबान हैं अव्वल तो यह कि इस किस्म के भसले पर किसी मेरिट पर 
डिस्कशन करना अच्छी बात है मगर ख्वामख्वाह वल्गर तरीके से किसी 
चीज को करने से किसी को फायदा नहीं होता । ओर उससे बाज़ वक़्त 
यह असर पंदा हांता हैँ कि चाहे कोई अच्छा काम भी कोई आदमी 
क्यो, न करना चाहता हो लेकिन वह उसकी वजह से नहीं करा पाता है। 
मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सही भी कोई तरभीस होगी तो उसको 
ह नहीं करा पायेगा लेकिन बाज वक्त ऐसा सोका आ सकता है। दूसरी 
बात यह है कि हम उनके साथ जितनी भी हमदर्दी कर सकें - करें। में 
सममता हूँ कि इस बात को हमें अपने सामने रखना चाहिए | जहाँ तक 
इस बिल का ताल्लुक है, कब्ल इसके कि यह बिल पास हो हम यह भी 
चाहते थे आर चाहते हैँ कि शरणार्थियों के साथ हमदर्दी हर तंबके के हर 
शख्श की इस हाउस में ओर इस हाउस के बाहर भी रहे । ओर जब 
मैंने कुछ तरमीमें मंजर की ओर यह दरख्वास्त की कि इस सिलसिले में 
. ओर तरमीमम भी ले लीजिये तो इसका: अर्थ यही था कि हम सबकी 
मदद लेना चाहते थे | अगर उन तरभमीमों को मूव नहीं करने देना 
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चाहते तो यह हो भी नहीं सकता था | क्याकि बोट दी होता तो वरमीम 
बहा रहती जो हम करना था अगर हम चाहते कि जबत्िया इस विल्ल को 
पास करें तो ऐसा कर सकते थे | मगर हम तो चाहते हैं कि हर 
शख्स से शरणार्थियों को मदद मिले | कानून के अलावा भी लोगों से 
बहत मदद मिल सकती है ।हर शख्स को दनियाँ म॑ बहत से काम करने 
होते हैं । ओर कानून की धाराएँ इत सबके वाहंर रहती हैं | शरणा- 
थिय। के लिए अश््य कुछ जज़वात पेंदा हुआ हैं तो हम कानून बना 
रहे हैं मगर उनसे बहुत फायदा नहीं होगा | इसलिए कि कानून के अलावा 
भी हम शरणार्थिया' के साथ मलमदसाहत का बतोब कर सकते है जो कि 
ज्यादा फायदेमंद होगा बमक़ाबल काई क़ानूनी अल्फाज़ के उनको मुआ- 
फ़िक्त में हो जाने के इसी कारण से मेने यह तजवीज़ की थी कि जो 
कुछ भी तरमभीम हैं उसको सब वापस ले फिर यह विज्न जिस तरह 
से निकले सबकी रजामंदी से निकले जिससे शेरणार्थियों को यह मालूम 
हो कि सब लोग उसके मददगार हैं ओर असल में इस बिल के पास हो 
जाने से कहीं पर मी कोई अड़चन की गंजायश न हो क्‍योंकि उस अड़- 
चन से शरणार्थियों के लिए नुकसान की गंंजायश हो सकती हे जो 
कुछ भी तरमीम थीं वह रोकी गई | आर में उम्मीद करता हूँ कि आप 
सब साहबान इस शरणार्थियों के मसले में कम से कम दिल से काम करेंगे 
आर जिससे भी जितनी गंजायश हो इन ग़रीब ओर मुसीबतंज़दा लोगो 
को मदद देंगे ओर में चाहता हूँ. कि शरणार्थी ओर आम लोग जो भी 
इस बिल से फ़ायदा हो सकता है वह फायदा उठाने की कोशिश करे । 
ताकि मकाना की तादाद 'काफी बढ़ सके | मकानों के बनने से शरणा- 
थियो के लिये ही नहीं बल्कि सबके लिए रहने की गंजायश हो सकेगी 
ओर सबको मदद देने का मोक़ा मिले। यह सिफ शरणार्थियों का 
फायदा नहीं है यह सभी लोगों के फायदे की बात है क्‍योंकि अगर 
शरणार्थियों को रहने के लिये मकान नहीं मिलते हैं तो फिर जहाँ भी 
बह जमा होते हैं ऐसी बीमारी फेलने ओर सेहत खराब होने का अंदेशा 
होता है जिससे कि सबको नुकसान पहुँचता हे ओर फिर उनका सही 
इन्ताजाम न होने से ओर नई दिक्कतों में फँस जाने से सब के लिए. 
 अंदेशा रहता है | इसलिये में यह उस्मीद करता हूँ कि आज जो 

यह बिल पास हो रहा है इसको अमल में लानेम ओर शरणार्थियों को 


हर देने में इस हाउस में ओर इस हाउस के बाहर सब लोग इम्दाद 
देगे। द 


]!"2 


| क्री फ़खरुल इसलाम-- जनाब वाला; जो बिल हमारे सामने है ओर 
जिसको यह एवान आज़ प्रास कर रहा है मैं उसके लिये इस हाउस के 
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१9 लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली [ धरम 
। अर फलमरल इसलान | 
मेम्बर साहवान ओर, आनरंबिल प्रीमियर साहब का मुवारिकवाद देता हूँ 
कि उन्होंने इन मसीवतजदा लोगों की तरफ जो तवब्जह की और उनके 
लिये ऐसा कानून बनाया कि जिससे उनकी मुसीवतें दूर हं सकें । इस 
सिलसिले भें इस एबान में जो तरसीम मंजर की गई हैं वह भी जहाँ तक 
कि यहाँ के रहने दालां का सवाल है किसी जायदाद के मुताल्लिक़ ही थी 
उनके लिये वह ऐसी तसल्लीवखरश आर वहुत वेहतर नहीं लेकिन फिर भी 
में समझता हूँ कि तसल्लीवखश है और हम यह सममते है कि हाउस में 
हर जहनियत के लॉग उसे मंजूर फरमायेंगे ! इसी सिलसिले ् 
यह समकता हैं कि यह एक छएेसा ससला शरणार्थियों का हैं जिसकी कि 
बनियादी चीज़ें हमारे सामने हैं। में चाहता है कि इस मांक़ पर इस 
एवान के सामने खासतांर से रारणाधियों का मसला जो लोग कि अपने 
मुल्क से ओर अपने घरों से किसी बजह से निकाले गये उनका एक ऐसा 
मसला है जिस पर में समझता हूँ क्रि अब वक़्त आगया है कि हम उस 
पर फिर संजीदगी से गार करें आर सोचें कि आया हमसे यह मुमकिन 
हो सकता है और क्‍या यह उस्मेद हो सकती है ? अगर हम इस बात 
की कोशिश कर सकते हैं कि यह रूसीबतजदा लोग अपने अपने मुल्क 
को वापिस चले जायें इसलिये कि वह वहाँ के रहने वाले है, उनका 
वह्द देश है, वह वहीं की आवहवा में पले हे ओर उनके मुवाफिक़् वहाँ 
की आबहवा हें, वह वहाँ पर अपना कारोबार करते थे इसलिये बह 
वहाँ जाये । इसकी तरफ़ हमको अब तवज्जद करनी चाहिये और जो 
आदमी जहां से आया हे जहाँ उसने अपना घर छोड़ा है वह वहीं पर 
जाकर आरास से रहे ओर अपना कारोबार करे | इसके लिये हमको अब 
रायआम्मा को फलाना चाहिये ओर इसके लिये अपनी आवाज़ को बलन्द 
करना चाहिये। अगर कोई आपसी मूगड़ा है तो वह अब ख़त्म हांना 
चाहिये ताकि जो आदमी अपने मुल्क से आया वह वहाँ पर जाय | इसलिये 
में समझता हूँ कि वहीं पर वह ज्यादा अच्छा काम और रोजगार कर 
सकता है | फ़ारसी में एक कहावत है कि मिश्र का रहने वाला जो हैं वह 
वहाँ पर जाय वहाँ की आबहबा, वहाँ की रहन सहन उसको मुआफिक है । 
जो शख्स जिस मुल्क भें रहता है वह उसी ज़मीन और उसी इलाके का 
रइन सहन उसके लिये अच्छा इसलिये होता है कि उससे उसकी ज़िन्दगी 
बुलन्द होती हे ओर अच्छी होती है। वहाँ पर कुछ भी तकलीफ हो उसके 
लिये कोई भी बात वह करे वह उसके लिये अच्छी होती है | इसलिये अब वक़्त 
आगया हे कि हम इस बात पर ग्रार करें कि जो लोग अपने घरों 
से अलग हो चुके हैं अपने यहाँ से उनको वापिस भेजना चाहिये । में 
खममता हूँ कि इस मुल्क में राय आम्मा को ओर पाकिस्तान की राय आस्मा 
को यह इक़ हासिल है कि वह यह मतालबा करे कि यह जो ट्रान्सफर 
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आफ पापुलेशन (आवादी का स्थानांतर) हुआ हैं त। यह महज हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान के चन्द्र लोडरों का हाँ फ्रंसला है आर उन लीडरों के फ़ेसले पर 

[दा पावनदी नहीं हा सकती हं असो भी पंजाब के वाशिन्दों से यह नहीं 
छा गया कि ठुम पाकिस्तान जाता चाहते हा। ओर न इसी तरह पाकिस्तान 
क॑ हिन्द्रआओं सं [ गया कि तुम हिन्दास्तातन जाना चाहते हो या नहीं 
यह चन्द लॉगों का फ़ेसला है और इसके हम पावन्द नहीं हो सकते जब 
दक कि जनता को राय ने लं। जाय । हम थह जानते हैं कि मुल्क की 
हालत ऐसा ख़राब हूं गई थी कि वहाँ ज़िन्दगी दुश्वार हा गयी थीं 
आर२र लोग वहाँ ला ओर आइडेर की बजह स इस तर र॑ मे पड़ गये 

कि वहाँ रह नहीं सकते थे । इन्लान को हक़ हासिल होदा चाहिये कि 
वह जहाँ चाह वहाँ रहे चाहे वह छिसी मज़हव का क्‍यों न हो। उसे 
उसकी भरजी के मुंताविक् उस जगह पर रहने का हक हासिल होना चाहिये 
आर उसके खिलाफ छिसी क्वित्म की जहमत पदा नहीं हनी चाहिये। इस बिल के 
जरिए स जा शरणाथियों का रिलीफ दी »रयी हैं वह बहुत खुशी की बात 
है। आप इस रिलोफ को उन्हें ज़रूर दीजिये जिससे कि उनकी जा आज 
हालत है वह बेहतर हो आर उनकी परेशानी दर हो, उनकी तकलीफें 
दूर हो | यह जो काम आप कर रहे हैं इसके लिये आप क़ाविले मुबारिक- 
बाद है ओर में सममता हूँ कि इस बिल के ज़रिये से जिन लोगों के पास 
जमीन खाली पड़ी हैं वे उन्हें खुशी के साथ देने को तेयार होंगे। इस 
विना पर में इस बिल का स्वागत करता हैं । 
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श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल 
की तीसरी रीडिग हमार सामने पेश हैं। माननीय प्रधान सचिव ने कुछ 
एस बातें कहीं जिनके ऊपर में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 
कि जब सिलेक्ट कसेटी में सब पार्टियाँ सोजूद हों ओर वह नोट आफ 
डिस्सेंट न दें तो उनको अमेंडमेंट पेश करने का अखितियार ओर हक़ 
हासिल नहीं हाता । मुझे अफसोस के साथ अजे करना हे कि साढ़े 
बारह व्ज सिलेक्ट कसेटी का वक्त मुकरर हुआ था ओर पोन बजे के 
बाद, एक बज के करीब शुरू हुई आर साढ़े चार बजे के क़रीब 
खत्म हुई । हम से सादे कागज पर दत्तख़त कराने चाहे | में भी उनमें 
से हूँ कि जिन्होंने इस्तखतत करने से इन्कार किया। माननीय प्रधान 
साचिव ने पिछले सेशन में हमारी हिम्मत अफजाई के लिये ओर गवनमेंट 
के हर काम में मदद करने के लिये दो हिंदी के रिपटट्स हमारी असिस्‍स्टेंस 
[सहायता] के लिये देने का कहा था कि जिनके ज़रिये से हम अपनी 
दुश्वारियां सही तरीके पर पेश कर सकें । मुके अफसोस हैं कि उसके 
काद मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिल सका कि जो नोट आफ डिस्सेंट 
लिखता आर सिलेक्ट कमेटी में में कई बातें रखना चाहता था तो 
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 आ सुदस्मद असरार अहनद 

ममझसे कहा गया था कि जनरल डिसक्शन में उन चीजों को पेश किया हा 
सकता है । तो मेरी यह हिम्मत हुई कि मेने यह अमेंडमेंट 

में पेश किया ओर में आपको वता सकता हूँ कि न मेंने रिपोर्ट पर 

दम्तखत किये ऋरण रे हा संत नांट आफ डइिस्संट 

हक़ हासिल था कि में अमडमेंट पंशा करू । आर ु 

नतीजा यह हे कि हमने एक सवस्देशियल अमेंडमेंट गवर्नभद 

करा लिया है । ओर आप जानते हैं कि अगर यह अमेंडमेंट पेश नहीं 

करते ता फिर आपको सेल्स टैक्स छी तरह इस ऐक्ट भें भी अमंडमेंट 

लाना पड़ता ! 


दूसरा सवाल जो वाकी साहब ने पेश किया वह अपज-शन का राइट हैं| 
जहाँ डिनाक्रसी ग्रिवत् (अज़ातंत्र राज्य हाता हैं) करती हैं वहां कि हम 
हर न॒क़्ते ख्याल से अपने नजझूरिए को पेश करें । यह पार्टी इन पावर का 
काम हैं कि वह उसकी ध्यान से सने यान सने। वहरहाल, आपने 
अपनी स्पेशल पावर से इसको ससपेंड स्थगित] कर दिया । हमें हक्क था कि 
हम उसकी तरफ़ आपका ध्यान दिलाते ऑर अगर आप चाहते तो हम 
उसे बापस भी ले लेते । यह काम ऐसा है कि जिसमे हर शख्स ओर 
हर पार्टी की मदद का कोटा होना चाहिये। ओर इसमें शक नहीं कि 
वर्जीरे आज़म साहव सबसे ज्यादा मुवारकवाद के हकदार हैं । आर 
हम उनके लिये मुवारकवाद पेश करते हैं कि उन्होंने ग़मज़दा लोगों को 
परेशान लोगों को इमदाद देन के लिये जो दो तीन बिल इस ऐवान में 
पेश करके पास कराये हैं यह उन्हीं की ज्ञात थी उन्होंने इस ऐेबान में 
आसानी से पास करा लिये ताकि उने लोगों को जल्दी इमदाद हासिल हो सके । 
सर इस ऐवान को ऑर वज़ीरंआजम साहब को इत्मीनान दिलाता हूँ. 
आओर अपनी पार्टी की तरफ से भी यक्कीन दिलाता हूँ कि शरणार्थियों 
| इसदाद के सिलसिले में जो बिल आइन्दा आते रहेंगे उनमें हम 
कोई टेकनिकल आवजेक्शन जिससे बिल को कोई हानि पहुँचने का 
अन्देशा हो, उठाने की कोशिश नहीं करेंगे । लेकिन अगर किसी वक्त 
ऐसा किया भी जायगा तो यह अच्छी नियत से किया जायगा ओर बिल 
को अच्छा बनाने के लिये जेंसा कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ 
तरमीम अच्छाई के लिये हो ही गई हे चाहे वह शरणार्थियों के लिये हो 
या इस सूबे के रहने वालों के लिए | में उम्मीद करता हूँ कि जितनी 
हमारी तरमीमे थीं वह डेसोक्रेसी को अपहोल्ड (स्थिर) करने के लिये थीं कि वह 
अच्छी निगाह से देखे जाते रहेंगे । अब हम यह देखते हैँ कि अक्सर अज़ला 
में इन श 'रणाथियों क॑ खिलाफ कुछ घृणा पंदाहा गई हे । लेकिन यह | 
शरणार्थियों के किसी कम की वजह से तहीं | हमारे जिले में भी ऐसी 
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चीज उेंदा हो गई है ओर वह तिजारत के सिलसिले में है। में समझता 
हैँ कि हमको सूबे मे एक ऐसी राय क्रायम करना हैं कि लोगों में जिस किस्म के 
जज्वात पंदा हा ग्ये है उन्हें हम जल्द से जल्द दर करें | अगर किसी किस्म 
का आपगगेंडा ह। ता हम लागों के दिलों से यह चीज़ दूर करें अर उन से 
नफरत न करें । बल्कि उनसे ज्यादा से ज्यादा मुहब्बत पदा करें | 
मुझे अफसोस के साथ यह भी अज़ करना पड़ता ह कि काँग्रेस पार्टी जो 
बरसरे इक्ततदार हैं उन के अराकान आर असहाब अक्सर ब वेश्तर 
उन के खिलाफ ग्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं आर बजाय इसके 
कि उनको इम्दाद दें इसके खिलाफ कोशिश करते हैं। यह मेंने 
अक्सर अज़ला में देखा ओर इसकी जिन्दा मिसाल मेरे दिलले में भी 
है। में यक्रीन के साथ कहता हूँ आपके आफिसर आन स्पेशल 
ड्यूटी ने भी अपन आँखों रू देखा हैं। फूलर्सिंह साहव ने यह देखा 

जो बात भे कह रहा हूँ | ओर एक इहृक्कीऋत यह हैं कि लान-कंग्रेस 
के आदमियों ने जितनी मदद शरणार्थियों की की है, अगर प्र/पोशंन 
(अनुपात) लगाया जाय तो उतनी हछांग्रेस पार्टी ने नहीं की है ऐसी सूरत 
में यह कहना कि जनता पार्टी या पब्लिक की दूसरी पार्टियाँ शरणार्थियों 
की मदद नहीं करतीं, ग्रल्मत है| में यक्नीन दिलाता हूँक्कि अगर आप 
इस से किसी किस्म का काम बढ़ाएँगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे।. 


आपको इस पर यक्नीन ऋरना चाहिये । 


/ज[% कक 


द श्री शिव मंगल सिंह कपूर--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे 
सामने जो बिल मोजद हे, वह आज से छुछ दिन पहिले इस हाउस के सामने 
आना चाहिये था। लेकिन हमारी गवनेमेंट के सामने बहुत सी 
अड्चनें थीं ओर बहुत से बिल पास करने थे । इसलिये आज इस बिल 
को प्रधान सचिव ने इस हाउस में पेश किया है ओर में उनको कांग्रेस की 
तरफ़ से और हाउस की तरफ़ से धन्यवाद देता हूँ | यह बिल यह महत्व 
स्खता हैँ 5 जा पंजाब से आर सिंध से क़रीब २४ लाख जनता हमार 
प्रान्त में आई हुईं है, जो बिना घर बार, इतनी कड़ी धूप में, जहाँ उनके 
खाने आर रहने का ठीक प्रबन्ध नहीं है. उन्तका प्रबन्ध करता अत्यावश्यक हैं। 
जंसा कि हमारे सचिव ने अपने भाषण स॑ बतलाया हैं कि हमारे सूबे को 
आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसके अलावा जब पाँच लाख 
आदमी दूसर सूत्र से हमारे सूबे मं आजाते हैं तो हमारी सरकार को आर 
_ यहाँ के नागरिकों की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है यह हमारी सरकार 
. आर यहाँ के लागरिकों को महसूस करना चाहिये ओर महसूस कर रहे हैं । 
. आज दूसरो तरफ के लाॉंगों ने बतलाया हैं कि नान कॉग्रेसियों ने जो मदद 
शरणार्थियों का दी वह काग्रेसवालों ने नहीं दी। यहाँ पर यह सवाल नहीं 


७|> 
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ऋता है लेकिल में ऋपने भाइयों को बतला देना चाहता हूँ कि मनुष्यमात्र 
के लिये इन्सानियत का तक्नाजा है. कि जो सुसीबतजदा हों उनके लिये 


दर 
हर एक आदमी का धरम और फर्ज हा जाता हैं कि उनकी मदद करें 
ओर सहायता करें | आप विश्वास रखिये। सेरा दो जिलों से तालुफ़ हैं। 
एक ता आजमगढ़ से ओर दसरा बनारस से | म॑ आपका वतला देना चाहता 
हूँ कि बनारस कांग्रेस कसेटी ने शरणार्थियों के केंम्प से जिस प्रकार मदद 


हि 


किसी जिले में किसी ने की हागी। हजारों की तादाद में ऐसे 
के जमाने में उन्होंने शरणार्थियों को रजाइयां दीं उन शरणार्थियों को 
जनक घर में लाखों रुपया था आर ज्ञिसकों उजाड़ कर यहाँ आये है आर 
लोग विना घर द्वार के आहि मचा रह थ न उनके वच्चों ओर बीबी 
पास रजाई थी न पहनन को कपड़े थे आर न खाने के लिये बर्तन थे। 
बनारस कांग्रेस कमेटों ने ऑर वहाँ के नवयुवकों न शरणा्ियों को पूरी पूरी 
मदद दो। यहाँ तक कि गवलमेंट के आधिकारियों आर स्वयं प्रधान मंत्री ने 
वनारस जाकर देखा कि किस ग्रकार कांग्रेस कमेंटी से शरणार्थियों को मदद 


दा। 
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इसी प्रकार शरणार्थी आजमगढ़ में आये थे। में अपने लायफ़ भाइयों 
को बतलाना चाहता हूँ जेसा कि प्रधान सचिव ने बतलाया क्‍योंकि सिलेक्ट कमेटी 
में में भी था कि जब वहाँ एक एक्ट (धारा)पर विचार हुआ | फिर भी विराधी 
पार्टी के ज्ञोग संशोधन पेश करते गये आंर कमेटी ने जिस बिल को मंजर 
कर लिया था तब फिर क|इ वजह नहीं थी कि इस हाउस मे सिलेक्ट कमेटी 
के बिल पास करने के वाद सेम्बस हारा संशोधन पंश करके उसका विरांध 
करना एक अलजुचित बात हैँ आरर जो रबंया आर ख्यालात उन्होंने ज़ाहिर 
कय उन्तनस ता बिल का विराध करना ६€ू। ज् अपन भाश्या का बततलाता 
चाहता हूं कि जो संशोधन पेश किये है कि जो आनंबाले शरणाथी हैं उनका 
भी सदद दी जाये। अगर आप एस प्रकार मदद देने का तरीका इस्तेमाल 
करेंगे तो इतनी तादाद में सूबे में आदमी आजायेंगे कि उदको मदद देना 
तो दूर रहा आपके यहाँ जो मोजदा शरणार्थों हैं उनकी भी आप मदद 
नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह ज़रूरी है कि एक साच से पहले जिन्होंने 
अपने आपको रजिस्टंड करा लिया है उनको मदद देने का गवंमेंट का फर्ज 
हा जाता है आर क़ानून बनाकर इस चीज़ को कायरूप में परिशित्त 
करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। द ५ 


यह बिल जा आज इस हाउस सें आया है अति उत्तम है। इस बिल 
के ज़रिये से शरणार्था भाइथों को हमारी सरकार आर जनता हर किस्म से 
मदद देगी | उनत्तकां भी संतोष होगा आर आपको भी संतोष होगा क्‍योंकि वह 


भी आपके भाई हैं उन्होंने इस मुसोवत में देश की आजादी में पूरा हिस्सा 


हा 
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लिया हैं ओर इसो में वह तबाह आर वरवाद हुये है। ऐसी हालत में हमारा 
और आपका धमं होता है कि हम इस बिल के पास होने में छोई अड़चन 
न लायें। उनके बसाने आर खिलाने में हमें पूरा सहयोग देना चाहिये । एक 
मनुष्य जा मंर्सीबतों में हाता है उसका दिसारा ठीक काम नहीं करता हैं। उसकी 
मानसिक-शक्ति बिगड़ जाती हैे। फिर भी आप देखें कि बह शरणाथ! ज। 
आये हुए है न विशेष आप की तरफ देखते हैं आर न सरकार की तरफ 
ही देखने की कोशिश करते हैं। वह ज्यादातर चाहे उनमें कोई बड़े 
से बड़ा हो या छाटे से छाटा अपनी तपस्था से, मेहनत से काम करते 
अपने पेरों पर खड़े ह| कर अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर आप उन 
का वसने के लिये ज़मीन आर रहने के लिये मकानात का ग्रवन्ध करे ता 
में आपका विश्वास दिलाता हूं आर मुझ यक्तात है कि जब एक मसुसाबत- 
जदा आदमी एक प्रांत से आकर दसरं प्रांत म॑ बसता हैं आर जहाँ क। 
सरकार मुसीबत उठा कर उन्तको वबसाने की कोशिश कर रह हैं ता उस 
के बाद उस स्थान को छाड़ू कर दूसरे स्थान पर जाना ग्र॑र मुमक्रिन सी 
बात हैं आर उसका साचना भी कुछ दसरे किस्म की बात हागी। यह 
बिल अति उत्तम है आर में इस विज्ञ की ताईंद करता हूँ ऑर अपनी 
सरकार का बधाई देता हूं आर साथ ही हाउस को भी बधाई देता हूं जा 
इस बिल को पास करने के लिये तयार है । 


श्री महम्ृदअली खाँ-मोहतरिंम डिप्टी स्पीकर साहब, में वज़ीर 
आज़म साहब का इस बिल के पेश करने पर आर यहाँ इस तरीके से 
बाज अहम चीज़ों पर हाउस की तबज्जुह दिलाने के लिये उनको मुबारकबाद 
देना चाहता हूँ । हमारा ज़िला उन जिलों म॑ से है जहाँ सब से ज्यादा 
शरणार्थी आये हुए हैं ओर अब भी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में शहर में 
भी आर ज़िले में भो पड़े हुए हैं। देहरादून करोरह जो हमार क़रीब के 
जिले हैं वहाँ भी बड़ी काफी तादाद में शरणार्थी भाई मोजद हैं। यह 
'वाक़या है कि जिस तरह से उन्होंने सर्दी का मौसम गशुजास है में समझता 
हूं कि निहायत तकल्लीफ उन्हें थी बड़ी परेशानी उन्हें थी ओर .हालाँ 
हुकूमत ने भी बहुत काफी मदद उन्हें पहुचाई । लेकिन फिर भी बहुत काफी 
तादाद में सामान ऐसा नहीं था कि उनकी मदद की. जा सकती | ओर 
दूसरी बहुत सी मुश्किल्ात रास्ते में आ सकती थीं । बाज ऐसे लोग भी थे 
जो उनकी मदद की चीजें दरमियान में खा जाते थे मसलन गवन मेंट . 
ने रजाइयाँ काफी तादाद स॑ उनका तकसीस करने के लिए इन्तजाम किया :. 
लेकिन बाज आदमी जो तकसीम करने वाले थे उन्होंन बीच ही में उनको 
उड़ा दिया और शरणार्थियों को बहुत थोड़ी तादाद में रजाइयाँ मिल सकी । 
हर किस्म के लोग होते हैं । बाज आदणजियों ने इन सुसीबतजंदा : 
_ शरणार्थियों की तकलीफ की परवाह व करते हुए अपना पेट भरने की 
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[ श्री महमूद अलो सा यु ्ि 
काशिश की | इसक साथ साथ दसरा चाज यह हैं कि श रणार्थी अभी तक 
बहत सख्त परशानी में झबतिला है । हमारी वदक्षिस्मती हैँ कि मुल्क के 
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टुकड़े हुए आर मुल्क का तकसाम के ह। नतायज़ हैँ कि हालात इस तरह 
विगडू चुके थ कि अमनाअमान के साथ मग़रित्ी पंजाब म॑ इन लागों का 
आर मशरिकी पंजाब म॑ मुसलमानों का रहना मुश्किल ह। गया था इन 
लागों का अपना घर वार छोड़ना पड़ा ओर आज बंधरवार हाकऋर 
मुसीचतों का शिकार हा रह 6। अभी यह कहना सुश्किल् हैं कि कब 
फिर वह अब वापिस जा सकेगे | फिर भी अभी उन्हें यहीं आबाद होना 
ह । लिहाजा उनका आसानी. भिलनी चाहिए आर ऐसे इन्तजामात हाना 
ज़रूरी है ताकि वह अमन आर सकून के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकें | 


० 


बगंर इसके न वह इत्मीनान की जिन्दगी व्यतीत कर सकते हैँ ओर न यहाँ 


के लोग इत्मीनान के साथ रह ही सकते हैं। सहारनपुर में में यह भ्री अ्ज 
करू कि दसरे लोग भी है ज्वालापुर के लोग, देहरादून के लोग | मेंने 
बारवार आनरेविल प्रीमियर साहब की तवज्जह उनको तरफ दिलाई हैं 


ओर सुझे; इस बात के बताने में खुशी है कि आनरेबिल प्रीमियर साहब ने 


उनके लिए बहुत काफी इन्तजामात किये हैं । वह लोग भी बेघर होकर सख्त 
परेशान हैं। उन को भी मदद की जरूरत है ओर में यह समभता हैँ कि 

कृूमत मुनासिब मौके पर उनकी मदद करेगी। भें इन अल्फाज के साथ 
दोबारा प्रीमियर साहब का मुबारकबाद देता हूँ आर यक्तीन दिलाता हूँ कि 
सहारनपुर मं हम उन लांगों की परेशानियाँ दूर करने की पूरी पूरी कोशिश 
करेंगे। ओर उनको जंसी कुछ सहूलियतें जो हम पहुंचा सकते हैं पहुँचाने 
में कोई कोतांहो नहीं करेंगे । 


श्री फूलसिह-- जनाब डिप्टी स्पोकर साहब, इस बिल पर मैंने 
अभी तक इस वजह से ब।लने से परहेज़ किया कि यह बिल जल्द से जल्द पास 


डः 


है जाय हालांकि बहुत सी ऐसी बातें थीं कि जिन पर भे बलना चाहता था ।. 


मगर अब चूकि मेरे एक दांसत ने मेरा हवाला दिया आर कांग्रेस के मुताल्लिक़ 
भी कुछ कहा तो में अपना फ़ज्ञे समझता हूँ कि में कुछ बातें इस हाउस के 


सामने पंश करू | यह कहना बिल्कुल ग़लत हे कि कांग्रेस की जमाअत ने 
शरणार्थियों के मामले में पूरी मदद नहीं की है | सूबा कांग्रेस की तरफ़ से 


हमने इस बात को दिसम्बर से शुरू किया था ऑर अब तक लगभग २०, २ 

ज़िलों का मेने खुद भी दोरा किया हें कांग्रेस कमेटियों में मुख्तलिफ तरीकों 
से फ़ारी इमदाद करने का जो कदम उठाया है उसमें में मिसाल के तौर पर 
एक ज़िले को पेश करता हँ--आगरा शहर की कांग्रेस कमेटी ने 


एक हफ्ते में २५ हजार कपड़े शरणार्थियों की मदद करने के लिये इकटठे स्वयि थे। 


रुपयों के सिलसिले में में इतना अज करना काफी सममता हूँ कि अकेले 


मेरठ' जिले में शरणार्थियों को मद॒द के लिये ३ लाख रुपया इकट्ठा किया और _ 
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व हम ने उस फंड में रुपया जमा करना बन्द्र कर दिया है। मेरठ ओर आगरा 
कनिश्नरों में १० लाख रुपया शरणार्थियों की मदद के लिये हमारे कांग्रेसी 
इयों ने जमा किया हैं। बेशक हम तनहा कांग्रेस कमेटियों के इन्तजामस में 
ल॒ आर मेरे साथियों का यह जान कर खुशी हांगी कि शरणाथियों 
के बच्चों को तालीम का भी अच्छा इन्तजाम है। बनारस जिले में मिसाल 
के तोर पर जहाँ के केस्प में ३ हजार शरणार्थी हैं, आपको बताना चाहता 


ह.:# 


हूँ कि शरणाथी बच्चों की तादाद जो स्कूल में पद्ती है ६०० है, जिनमें 
३०० लड़के हैं अर ३०० लड़कियाँ हैं | तो इस तरीके से कांग्रेस कमैटीयाँ 
शरणार्थियों की ताल्लीम का, उनकी फ़ोरी इस्दाद का पूरा-पूरा इन्तजाम कर 
रही हैं । अभी जो असली मसला हमारे सामने है वह शरणार्थियों को पूरे 
तोर पर बसाने का हैं । एक भाई ने इस इजलास में यह भी जिक्र फरमाया 
कि शरणाथा लग वापस जाय॑ | यह मसला हमारे बापूजी के सामने था 
आर उन्होंने एक रोज यह फरमाया -था कि मेरा इरादा यह है कि में इन 
शरणार्थियों को लेकर पाकिस्तान में बसाऊ ओर उस वक्त मेरे बहुत सारे 
दस्तों ने बापूजी की खिदमत म॑ यह अज् किया था कि हम सब आपके 
साथ चलेंगे ओर पाकिस्तान में जाकर शरणार्थी बसायेंगे। मगर अब 
जी के चले जाने के बाद ऐसे आदमियों का होना जरूरी है कि जो पहले 
खुद पाकिस्तान में बसने को तयार हों | जो लोग खुद पाकिस्तान में जाने 
को तयार नहीं है, जा जमीन दी जा रही उसमें मुआवजे का झगड़ा कर 
रहे हैं, उनसे यह तवक्के करना कि वह पाकिस्तान भें जायेंगे, शरणार्थियों को 
न बसाने के लिये बहुत ज्यादा हे । बहर हाल इस वक्त शरणार्थियों के वापस 
जाने का मसला एक तरह से बहुत पीछे हट गया है ओर अब उनको यहाँ 
बसाने का सवाल हमारे सामने है ओर उनको बसाने का सवाल भी जल्द से 

बसाने का सवाल हैं चकि बरसात म॑ हमारे जो केम्प हैं वह इस क़ाबिल 
नहीं हैँ कि सब केम्पों में शरणार्थी खातिरख्वाह रह सके । इसलिये सिलेक्ट 
कमेटी में जब यह विल गया तो मैंने प्रीमियर साहब से यह दरख्वास्त की 
थी कि कोशिश यह होनी चाहिये कि जल्द से जल्द ॒मकानात मिल जाये | 
कुछ ल्ञागो ने यह भी जिक्र किया कि काफी कानून हैं जिन की रू से 
जमीन भी ले सकते हैं ओर मकान भी ले सकते हैं। 


में महज तीन ऐसे क़ानून का ज़िक्र करता हूँ 
_.१--णएविक्शन ऐक्ट 

२--फिक्स्ड ब्रापर्टी ऐक्ट 

३--लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट। 


| इन तीनों कानूनों में हमारे बहुत से दोस्त जो बड़ी तारीफें करते हैं 
. ओर शरणार्थियों की मदद करने की बहुत सी बातें. करते हैं वे काफी 


लत 


/ 


हैं। मंसलन अड़चन डालने का तरीका यह है कि जो नोटिस 
त्‌ ती हैं उन चाोटिसा को हूं तामील न हाने दें । फिर दूसरी बात 
गज़द की है गज़द में छपने से काफी देर लगती हैं | इसी तरह से जो 
एविक्शन ऐक्ट है उससें दिक्कत यह है कि अगर काई मकान खाली है तो 
उसकी भालिक मकान ने खिलाफ़ क्लायदे उठा दिया या ज़मीन पर क़ब्जा कर लिया 
ता उस क़ानून के मातहत महज हसाना हा सकता है लेकिन वह इसके 
लिए तयार हा जाता हैं कि जुमाना हो जाय ता हह जाय मगर मकान 
मिल जायें। ऐसे बद्दत से लोग है जा क़ानून को परवाह न कर ओर 
शरणाधियों को न देकर पगड़ी के तरीके से ले दे कर मकान को उठा देते 
प्रापटीज एक्ट का भी रालत इस्तेमाल हुआ है ओर उस ऐक्ट का 
बेजा इस्तेमाल करने वाल शायद जनता के वह दोस्त भी हैं जो यहाँ वर्ड 
लम्बी-लम्बी तकरीरें फरमाते हैं। हता यह हे कि किसी के चाची के नानी के 
फरफी के ताई का नवासा हैं । १५, २०, २५, ३० पीढ़ी में भी अगर कोई 
ऐसा नहीं हैं ता उस भालिक का नाकर ही हे त॑ उस नांकर का मकान में 
बैठा दिया जाय | इसो तरह से काफोा मकान ऐसे है जिनके मालिक पाकि- 
स्‍्तान चले गए। मकान मिस्सार हं। रहा है खराब हो रहा है दूकाने इसी 
प्रकार से काफी ऐसी हैं जिसमे ऐसे ही छाटी मोटी चीजें रख दी गई हैं आझ 
दुकान खाली नहीं की जाती हैं। में यह अज करता हूं कि वहाँ पर लाकर 
शरणार्थियों को बसा दिया जाय | में आपसे इस हालत की वाक़फ्लियत यह 
भी अजे करता हूँ कि गाँव गाँव में घ्मकर हर ज़िले का नक़्शा बना दिया 
जाय कि किस किस ज़िले मे कितने कितने मकान खाली पड़े हुए हूँ बहुत सी 
ऐसी जमीने पड़ी हुईं हैं जहाँ सकान बनाए जा सकते है अगर गंवनमेंट 
उनको हासिल करले तो बहुत सा खर्चा जो गवनमसेंट को करना पड़ 
रहा है वह बच सकता है। मेरठ के एक कस्बे में ही में आपको ' बतलाता 
हूँ कि एक हजार मकानात मिल गए हैं। इतने मकान खाली पड़े हुए हें 
जिनको हमारे दोस्त हथिया रखने की कोशिश करते हैं। दकानें खाली पड़ी 
हैं । कुछ नहीं हो तो दो चार मिट्टी के बरतन रख देते हैं ओर कहते हैं कि 
ये बरतनों की दूकानें हैं । में अज करता हूँ कि यह्‌ एक ऐसा मसल्ञा है जिसको 
फ़ोॉरो हल की आवश्यकता है । अच्छा होता कि हम तसाम जितनी फार- 
मेल्टीज हैं. उनको हटाकर तमाम सूबे का सेंसस लें कि कितने मकान खाली 
हैं । बहुत सारी ज़मीन सूबे मर में खाली पड़ी हुई है । मैरठ में है, मेनपुरी में है 
बहत सारी दुकाने हैं, आलीशान इमारतें हं। बहुत सी इमारतें ऐसी है 
जिनमें हजारों आदमी बसाये जा सकते हैं। अगर गवनभेंट इन इमारतों को 
एक्वीजीशन (आप्त) करने का इंतजाम कर लेती तो इन शरणार्थियों की 
. बहुत मदद हो सकती है | इस वक्‍त सर्दी और बरसात का इंतजाम हो जाय 


. और आहिस्ता आहिस्ता मकान का इंतज़ास हो जाय तो यह अज करता हूँ 


सन्‌ १६४८ इई० का संयुक्त प्रांतीय भूनिष्राप्रि'शरणा्ियों के बसान का|विल ९४४६ 
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कि इस क़ानून की रू से जो छुछ होगा बह शायद वहुंत काफ्की नहीं हैं। मेरी 
दरख्वास्त सरकार से यह हैँ कि इस क़ानून को जल्द से जल्द ऐसे तरीके से 
तरमीस करे जिससे यह मसला जल्द से जल्द हल हो जाय | जा लोग पाकि- 
स्तान से आने वाले थे वे आ गये है। अब जब तक वे लोग चस नहीं जाते त ब॒ 
तक मुल्क की तरक्की रुक गयी अगर झलक को तरक्की देना हे 
तो जितने लोग पाकिस्तान से . आये हैं उनको बसा देना चाहिए। ता 
अगर हमको मुल्क को तरक्की देना है तो जल्द से जल्द पाकिस्तान से आए 
लोगों को बसा देना चाहिए आर उसमे इन सब चीजों को बालाए ताक़ रख 
देना चाहिए । मेरे दस्त ने ब्वालापुर का ज़िक्र किया। में अज करना चाहता 
हूँ कि हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग मुसलमान भाइयों से लापरवाह नहीं 
है | जो मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके मकान खाली हो गए थे या वह 
उनको खाली करके चले गए थे उनका वबसाने का मामला तो हमारे भाइयों 
सामने है । अब काफी आदमी ज्वाल्ापुर वापिस आ गए है। पहले 
हम भी मंनासिव नहीं समझते थे कि कुछ भाइयों को वहाँ ले जाकर 
खतरे में डाला जाय | अगर वहाँ एक को भी पहुँचा दिया जाता आर 
एक के साथ भी कोई बात हो जाती तो उसका बड़ा बरा असर होता । 
कांग्रस के कारकुनान काफी मुसलमानों को लेकर वहाँ गए थे आर 
अब वहाँ काफी लोग पहुँच रहे हैं ओर आबाद हो रहे हैं ओर 
उम्मीद करता हैं कि उन मुसलमानों को सी जा यहाँ मांजद हैं उनको 
वहाँ पहुँचा देंगे | में इन चन्द्‌ अल्फाज़ के साथ हाउस से ब्रार्थंता करता 

हूं कि वह इस बिल का मंजूर कर | क्‍ 

अरे महफुलुरहमान--में तहरीक करता हूँ कि इस पर बहस खत्म की 
जाय । 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि इस मसले पर बहस ख़त्म 
की जाय । 


मु 


( प्रश्न उपस्थिद किया गया ओर स्वींकृत हुआ | ) 


माननीय प्रधान सबच्चि4--ममेे भवन का ओर समय लेना नहीं है । 
. इस बिल को सभी ने स्वीकार किया हे ओर इसका स्वागत ओर खेर- 
मकदम किया हे! में भवन के सब सदस्यों का आमारी हूँ कि उन्होंने 
आगे के लिये जो इत्मीनान दिलाया है कि वह शरणार्थियों के लिये मदद 
करेंगे ओर इस काम में कोई भीं पींछे नहीं रहेगा उसके लिए में सबका 
मशकूर हूँ । असरार अहमद साहब ने कई बातें कहीं। में किसी मेम्बर के 
लिये यह मुश्किल पाता हूँ कि यह बात सहीं नहीं है मगर उन्होंने कुछ 
बातें कहीं जिनका म॒झ्ेे इल्स नहीं ओर जिनकी ममे। याद नहीं। इसके 
अलावा में ओर कुछ नहीं कह सकता | मैं उस्मेद करता हूँ कि इस बिल 
को सब मंजूर करेंगे ओर हर तरह से मुसीबतज़दा लोगों की मदद केरेगे। 


ध्छु 


१४० लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ नई, १६४८ 
[माननीय प्रधान सचिव] 


आर कांग्रेस कमेटियाँ , जिनका फ़ज है ओर जिनको हिदायत है और 
मुझकों मालूम हुआ है कि वहहुकई जगह केम्प रन करा रही हैं, उनकी भी 
मदद है । में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ ओर सबसे उस्मीद करता हूँ और 
इस काम में हमारा इन्सानी फ़ल्ञ भी है कि हम इन शरणार्थियों के दखों 
में उनका साथ दें । 


डिप्टी रपीकर--सवाल यह है कि संयुक्त प्रांत का भमि प्राप्त ( शरणा- 
थिया को बसाने का ) विल, सन्‌ १६४८ जेसा कि वह इस भवन से 


संशाधित हुआ हैँ, स्वीकार किया जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वींकृत हुआ। ) 


(इसके बाद भवन ४ बजे, अगले दिन के १९ बजे तक के लिये स्थगित 
हो गया । ) 





केलासचंद्र भटनाग्र, 


लखनऊ, मन्त्री लेजिस्लेटिव असेम्बली, 
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असेम्वली की बेठक, असेम्व्ती भवन, लखनऊ, मे ११ बजे दिन भे आरम्भ हुई । 


स्पीकर---माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१४६) 


अजित ब्रताप सिंह 
अव्दुल्लगनी अन्सारी . 
. अच्दुल बाक़ी 
अब्दुल मजीद 
अब्दुल मजीद ख्वाजा 
अव्दुल्न हमीद 
असग़्र अली खाँ 
अक्षयबर सिंह 


आत्मारास गोविन्द खेर, माननीय श्री _ 


इन्द्रदेव त्रिपाठी 

.. इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
शेज़ाज़ रसूल 

_ करीमुरेजा खाँ 
 काल्लीचरण टरडन 

: किशनचन्द्र पुरी 
ऋजबिहारी लाल शिवानी 
.._ कुशल्लानन्द गेरोज्ञा 

.. कृपाशंकर 

( कृष्णुचन्द्र | 


केशव गुप्त 
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री 
खानचन्द गोंतम 
खुशवख्त राय 
खूब सिंह 
शिरधारीलाल , माननीय श्री 
गोपालना रायश सक्सेना 
गोविन्द बल्लस पन्‍त, मानलीय श्री 
गंगा प्रसाद 
गंगासहाय चबे 
चतुस्ु ज शर्मा 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चरणसिह 
चेतराम 
लेदालाल गुप्त 
जगन्नाथ दास 
जगन्नाथ प्रसाद अग्नवात्र 
जगन्नाथ बख्श सिंह 
जमशेद ऋली खाँ, मुहम्मद 


श्ज 


१४५६ लेजिस्लेटिव असेम्बली 


जमालुद्दीन अब्दुलबहाब 
जाहिद हसन 

जहूर अहमद 
जाकिरअली 

जयपाल सिंह 

जयराम वो 

त्रिज्ञोकी सिंह 
दयालदास भगत 

दाऊ दयाल खन्‍ना 
द्वारिका प्रसाद मोय 

दीन दयालु 

दीप नारायण वर्मा 
धमदास, एल्फ्रेड 
नफ़ीसुल हसन 

नारायण दास 

निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती 
पूणमासी 

प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
अमकिशन खन्‍ना 
फ़स्ररुल इस्लाम 

फ़्तेह सिंह राणा 
फिलिप्स, अरेस्ट माइकेल 
फ़ेयाज़अली 

बंशीधर मिश्र 

बनारसी दास 

बल्लदेव प्रसाद 

बदन सिंह 

बतलभद्र सिंह 

बशीर अहमद 

बादशाह गुप्त 
विजयानन्द 

बीरेन्द्र शाह 
भ्गवानदीन 
भगवानदीन मिश्र 
भगवान सिह , 


[ ््‌ मई, १६७८ 


भारत सिंह 

संगला असाद 

महफूजुरहमान 

महमूद अली खाँ 

मिजाबीलाल 

मुकुन्दलाल 

म्ुकर्जी, विनय कुमार 

मुजफ़्कर हसन 

मुनफ्रेत अली 

मुहम्सद असरार अहमद 

मुहम्मद इत्राहीस, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद) 

मुहम्मद फारूक 

मुहम्मद याकूब 

मुहस्मद रज़ा खाँ 

झआुहम्मद्‌ राकूर 

मुहम्मद शमीस 

यज्ञनारायण उपाध्याय 

रघुवीर सहाय 

राजाराम मिश्र 

राजाराम शास्त्री 

शधाकृष्ण अग्रवाल 

राधा मोहन राय 

राधेश्याम शर्मो 

रामकुमार शाश्री 

रामचन्द्र सेहरा 

रामचन्द्र पालीवाल 

रामजी सहाय 

रामधारी पांडे 

रामधर सिश्र 

रामनारायण 

राम मूर्ति 

राम शंकर लाल 

राम शरण 

रामस्वरूप गुप्त 

रामैश्वर सहाय सिंह 


कं 


लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
ल्ाखन दास जाटव 
लालवहादुर माननीय श्री 
लालबिंहारी ट्ंडन 
लीलावर अप्ठाना 
लुकअली खाँ 
लोटनराम 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विश्वनाथ प्रसाद 
विष्णु शरण दुबलिश 
वेंकटंशनारायण तिवारी 
शिव कुमार पांडेय 
शंकरदत्त शप्तो 
शिवदयाल उपाध्याय 
_ शिवमंगल सिह कपूर 
शाक्त अली खाँ 
_ श्याम सुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्‌ सिंघल 


उपस्थित सदस्यों की सूची १५७ 


श्रीपति सहाय 

श्रीवास्तव, जयकृष्ण 

सरेद अहमद 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सरवत हुसेन 


 सल्लीम हामिद खाँ 


साजिद हुसेन 

सीताराम अष्ठाना 
सुदामा प्रसाद 

सुचेता कृपलानी, श्रीमती 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह 
सूय्यं प्रसाद अवस्थी 
हवीवुरहमान अन्खारी 


 हरगांविन्द पन्‍्त 


हरप्रसाद सिंह 
हसरत मुहानी 


 हुकुमसिंह, माननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल 


नऑेट--माननीय अथे सचिव श्री श्रीकृष्णदत्त पाल्ीवाल भी उपस्थित थे। 
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१४५८ लेजिस्लेटिव असेम्वली [ ५ मई, १ 
प्रश्भोत्तर 
वधवार, ५ मह सन्‌ ड़ 
अत्प बूचित तारा्धित प्रइ्न 


गोरखपुर जिले में मुस्लिम नेशनल गार्डो की गिरफ्तारी 


४ (--श्री फखरुल इस्लाम-क्या सरकार जानती है कि गोरखपुर; 
न मुस्लिम नेशनल गा १४ अगस्त, सन्‌ १६४७ ३० के पहले ह्ले सअञ।र उसक वाः 
नहीं कायम था ! 


माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर )--मुस्लिम लीग नेश 
नल्न गाडे संस्था गोरखपुर में १५ अगस्त १६४७ से पहिले से क्ायम थी आ 
उसके बाद भो रही | 

४ २--श्री फखरुल इस्लाम-क्या सरकार वतायेगी कि गोरखपुर २ 
कितने आदमी मुस्लिम नेशनल गार्डों के नाम पर गिरफ्तार किये गये हैं ! उन 
सेकितने अब तक छोड़े जा चुक है । द 

मानसीय पुलिस सचिव-६३ मुस्लिम लीग नेशनल गाड़े के सदस्य 
गोरखपुर जिले में बन्दी बनाये गये ओर इन सब को छोड़ने की आज्ञा दी जा 
चुकी है। 


कक 
कक 
से 


२ 


थी ? कमिश्नर ने कितने मुस्लिम नेशनल गाढ और कितने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 

के लोगों की रिहाई की सिफारिश की ओर उनमें से कितने अब तक रिहा हो 
रण 5३ सिक्के 

चुके है ओर वकिया को सरकार कब छोड़ने का इरादा कर रही है ? 


माननीय पुलिस सचिव- (१) जी हाँ । 


(२) वह सब लोग जिन्हें कमिश्वर गोरखपुर-बनारस डिवीजन ने छोड़ने 


की सिफारिश की थी अब तक छोड़े जा चुके हैं | ८७ व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के सम्बन्ध में बन्दी बनाये गये ओर ७४ अब तक छोड़े जा चुके हैं। शेष 
१३ व्यक्ति भी जो ६ मास के लिये नज़रबन्द बनाये गये हैं जब उचित सममा 
जायगा छोड़ दिये जाये | 


. तारा प्र 
& १-२--श्री ईश्वर शरण-त्यागपत्र दे दिया ।] 


के २-भ्री फख़रुल इस्लाम- क्‍या सरकार ने कमिश्नर, गोरखपुर 
ओर बनारस से कोई रिपोर्ट गोरखपुर के गिरफ्तार लोगों के मुतल्लिक माँगी 


प्रश्नात्तर १४५६ 
झ्प्रवमेंट ट्स्ट कोतवाली शाप वेस्ट ब्लाक इजस्तगंज, ठखबऊ की दुकान 
नं० ४ का किराये पर दिया जाना 


पु कि वि क्र्या बन. किक च्यप #पकपन्‍्य पे चु धर कं ५4० रमंपाह-ह न्मुतक2 फ़् ्ा।। 
& ३--शरी विष्णु शरण दुबलिश-क्या रवर्नमेंट ऋपा करके उस अफसर 


की. हुच्थि हि | कक हरदा बने या 2 ख्जलाण। क डर आम े ना 
का नाम वतायंगी जा लखनऊ मे ५०) रू० नाहदार या उसले जदादा फकिराब का 
नं 
के: हल 4५... सा ४०4४० कर च्त थार व्सन्‍म भा व्क्स कमममत £ आम. अब, पु ० 8] 
दुकानों को किसी का किशये पर देत छा हुक्‍्स जारा करता हैं : 
2 । 


मानतीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभावनु शुप्त--डिप्टी कमिश्वर, लखनऊ | 
#& ४--श्री विष्णु शरण दुवलिश-क्या यह सच है क्षि इस्थृदनंट ट्रस्ट 
कोतवाली शाप वेस्ट (पश्चिमी) ब्लाक-- हजरवंगंज मे दुकान नं० ४ खांसी 
हुई थी ! 
माननीय अन्न सचिव-- जी हाँ। 
#& ५--श्री विष्णु शरण दृवलिश (क) अगर ऐसा है तो वह दुकान किस 
कर पी »%०. », ४... ५ 0 0 
जवक्ति को आर किन कारणों के विना पर दी गइ हैं | 
(ख) क्या इस व्यक्ति ने दूकान के लिये की दरख्वास्त दी थी? अगर 
ऐसा है, तो किस तारीख को 
माननीय अन्न सचिब-(क) यह दुकान मिस्टर गोविन्द प्रसाद को दे दी गई 
हे रु कक कट 5२2 
है जो सबसे अधिक योग्य व्यक्ति थे । 
(ख) जी हाँ | १६ दिसम्बर सन्‌ १६९४६ ३० को उन्होंने इस दुकान के 
लिये दरख्वास्त दी थी । 
श्री विष्णु शरण दबलिश--क्या सरकार कृपा करके वतायेगी कि उनके 
सामने ऐसी क्या मुश्किल्ञात थीं कि जिनकी वजह से इन ग्रश्तों के उत्तर देने में 
उन्हें एक साल र्ूग गया ! “ 
माननीय अन्न सचिव--असेम्बली का सेशन अब बाद को हो रहा है 
कक ०३, “के ल्ञों न 
अगर पहले हुआ होता तो इन सवालों का उत्तर उनको पहले मिल गया होता | 
श्री विष्णु शरण दुवलिश--क्या यह सही है कि १६ दिसम्वर से पहले 
4 तागों 0] ध् गे ४ कक, लिये ऊ ५ € नें फ 
आर लागों ने भी इस दुकान के लिये दरख्वास्तें दी थीं जिनमें एक भूतपूर्व 
को 0 छा हू कक" 
काकारो के केंदी भी थे ! 
माननीय अन्न सचिव-- हो सकता है। 
हे श्री विष्णु शरण दुबलिश-- क्या सरकार वतायेगी कि वह कौन सी 
बातें हें जिनके कारण श्री गोबिन्द प्रसाद इस दुकान के लिये सबसे योग्य 
सममे गये ! 
._ . माननीय अन्न सचिव-- ढुकान इत्यादि देने का अधिकार डिप्टी कमि- 
शबर को है| वह अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करते हैं। बाज वक्त उनके पास 


आए हां 
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५ जी 
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(३-५-४७ 
्ं १ १ - दे) 


है 5 
४ "७ 


क्‍ ७-४७ 
.. है-४७ 


करके इरीगेशन, (ग्र|कल्चर] आर इस्डस्ट्रीज डिपाटमंट्स के कुल जीफ ईह 


॥0 जे 4. कि हि 
१5० लाॉजस्लीटब अजूच्यतत |] ४; मरे 
#्दाफयात #्ी आफ कै. जगत जा 2० पु छ 'अआ दमा कं के ० ० कक जि के 
बहत सो ऋखवात्स एक डुछात है लिये भा जाए है ता जिन अफसरों 5५ 
क्र जज नजक करे विन ञञाप' हम किट न सकी नल कक शत अल अप चर रह का हे गा 
हिल्हीशन दें रखा है वह अपना डिफ्रीशन इज्जत करते हैं आर विद्या: 
लक पहनने 32 5 ! 
सप्रझते है उत्तदा दुकान दुठ ह | 
रत 9०8 दि छू. के दर ले | [ ५ 
[| जप यह 
आहडिनेंस शव्टरियों में काम करने गो के (सविस) को युद ई 
पी 


>> मक का ९९, पर्धणबाध्टाण्णा कप टय एट एड फाजओा हाट हम 9 
8: 5--त विज्ञाज! लाह- कई३ तर चूत जात जि कि कया ६7? 
ल्‍. (८ ऊत्ापियों ते यजदकाल 8 सण बात: कार रत थी 
+ आस फ्रेकथरियों ने युद्धकाल ने जा लोग काम कर रह थ उनका हे 
के ४... मा न ४ 
६ जेड।३ “४ | सांवद सा क्षण «। [छ 
5 कि ञ्ञ कमल 2०-20 कक, 
७... झगर उतर हि 24 रूवांल रे जदबाद हा भ है. ते। कद धुल 
3... फनफि पी, अ्नयाया न के जम न लक आर 
एफ आ। चंबा कि 4 ५ ््द धान करन बॉल संडकत अ्रफ्र 
पल है (48.2 पा नि ट्री हे 8 
ूध सावेस लड़ाई का सीडस ७५ क्ष। ५ 8 अगर एसा नहां ६ ता दया रू 
५७ ६-७-पानमीया स्वशासन सचिव के सभा मनत्री (श्री चर 
हा ः 
आप भरे ४, नल ५ हे 
छा इनेंस फक्टराज़ से सस्यर- आई. ४ - ४। आज » एप. सी,या बइ. 
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_यरों की बोग्यता और उम्र बतायेगी | 


माननीय सावंजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इश्राहीम) 
विभाग में कोई चीफ इंजिनियर नहीं हैं। एक नकशा सेज पर रख दिया 


जिसमें सिंदाई उप-विभाग के छीफ इंजिनियरों ओर क्ृषि विभाग के चंएे' 
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२ लेजिस्लेटिव असेम्बल्ली [ ५ मई, ६५: 


श्री चरण सिंह--जी हाँ 
&०२४--श्री फतेहसिहद राणा (अनुपस्थित)-क्या गवर्नंसंट जानती 
लोगों को तन्दरुस्ती ओर खास तोर से मवेशियों के लिए यह गन्दा पाई 
निद्यरक सावित ह। रहा है 
श्री चरण सिह--जहाँ तक मनुष्या का स हैं दर्गन्ध उनके तिए 
के विशेष कष्टदायक प्रश्न है। पानी पीने वाले पशुओं पर इसका निश्चित 
'प से वरा प्रभाव पड़ता है| क्‍ 
8३५--श्री फतेह सिंह राणा (अनुपस्थित)-क््या गवरनमेंट जानती है 
के इस नाले के सिवाय आस-पास के गाँवों के मवेशियों के पानी पीने के लिए 
7३ लदी या पानी का दसरा जरिया नहीं है ! 
श्रो चरण सिंह--जी नहीं । गाँवों के ताल्लावों के अतिरिक्त नाले से एक 
ल की दूरी पर पूर्वी यमुदा नहर है ऑर नहर की एक धारा शामली से ह्ग- 
पग दा सील की दरी पर नाले से मिज्नती है। 
98३१--श्री फतेह सिंह राया (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट जानती है कि 
पेछल्नी गर्मियों में बहुत से मबेशी इस नाले का पाती पीने से मर गए थे ! 
श्री चरण सिंह--सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हे 
३२--श्री फतेह सिंह राणा (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि गाँव 
बालों और असेम्बली के स्थानीय मेम्वरों ने प्रधान मंत्री अ।र स्थानीय हाकियों 
से दरख्वास्त की थी कि वह मिल के हाकिमों से दरख्वास्त करें कि गन्दा पादी 
इस नाले में न छोड़ा जाय ! 
श्री चरण सिंह--जी हाँ । 
$३३--श्री फतेह सिंह राणा (अरुपस्थित)--अगर सवाल नं० ३२ का 
जयाव हाँ में है, तो गवन मेट गाँव वालों की शिकायतें दर करने के सिलसिले में 
क्या छायबाह कर चढो हैं ! द 
श्रो चरण सिंह--यह प्रस्ताव किया गया है कि भट्टी (डिस्टिलरी) के चारों 
आर इस प्रयाजन से २४ एकड़ भूत प्राप्त कर ली जाय कि दूषित पदाथ भाष 


बन कर उड़ जाबय | इस बात के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच हो रही है कि यह 


थाजना कहाँ तक काय रूप ने काम्र में लाई जा सकती है। 


क्‍ सयक्त ग्रान्त में विद त-शक्ति की मात्रा 
$8३४--श्री केशव गुप्त--क्या गवनमंट कृपा करके बतायेंगी कि हमारे 


दिक 


.... सूबे म॑ विजली की शक्ति की कितनी मात्रा है 


माननीय सावजतिक निर्माण सचिब--प्रांत में कुल बिद्यू त कल्षों (प्लांटों) 


.._ की जिसमें वे विद्यू त कल्लें भी सम्मिलित हैं जो पूवे विद्यूत कलों के अकस्मात्‌ 


ब्रश्नात्तर 


ख़राब हो जाने पर काम में लाये जाते हैं, बिजली उत्पादन करने 
:५४०४६३ किलोबाट है ओर इस समय प्रांत मे छुल् १३८०४८ किलोवा 
प्रयोग में लाई जाती है | 

&३४--श्री केशव शुप्त--क्या गबन सेंट कृपा करके यह व 
असकल इसकी कुल मांध कितनी हैं ! 

माननीय सावज्ञनिक निर्माण सचिव--विजली के कनेक्शने 
प्राधियों की मांग ०९०५ किलाबाट के लिए हैं। 

48३६--भ्री केशव गुप्त--क्या यह सच है ऊि पिछले छः: मही 
बट लोगों को बहुत से विजली के कनेक्शनों के लिए या तो 
स्वयं मंजरी दी है या उसके आदेशानुसार ये कनेक्शन दिये गये हैं ? 
हैं, तो क्या गवनमंठ कृपा करके एक ऐसी सूर्ची मेज पर रक््खेंगी 
लोगों के नाम दिये हो जिन्हें कनेक्शन डिये गये हों आर यह भी बः 
हं। किस काम के लिए ये कनेक्शन दिये गये हैं ऑर हर दशा में वि 
पावर की विजली दी गई ! 

माननीय सावजनिक निर्माण सलिव-- जी हा | इस प्रकार * 
कनेक्शनों की एक सूची मेज पर रख दी गई है । 

%३७--श्री केशव शुघ्त-- क्‍या यह सच है कि गवनेमेन्ट 
कनेक्शन देने के लिये कुछ नियम बनाये हैं ? यदि उत्तर हाँ में है 
गवनभेन्ट कृपा करके इन नियमों की एक नक़ल देंगी! 

माननीय सावजनिक निर्माण सचिव-- जी हाँ । इस विषय + 

दिश नं० १४८ ३० एल० सी८ २३/5१ ६० एल५ २६०३ तारीख ८ 
सन्‌ १६०६ ६० तथा सरकारी आदेश नं० ३५४२० ई० एल० सी०, २ 
३० एल० ... १६४७ तारीख ११ जून सन्‌ १६४७ ई ० में से प्रत्येत 
प्रतिलिपि मैज़ पर रख दी गई है । 

%8३८--श्री केशव गुप्त--यदि ऊपर के सवाल का जवाब नहीं 
क्या गवनमेंट कृपा करके बतायेगी कि ये कनेक्शन किस आधार पर दि 

माननीय सावजनिक निर्माण सचिव--प्रश्न उत्पन्न नहीं होता 

& ३६ -- श्री केशव शुघ्त -- क्या गवर्नेसेट मैेहरबानी करके बः 
कितनी बिजली की ताक़त जो पहले त्ड़ाई के कामों में इस्तेमाल की : 
अब नहीं की जाती ?! आर इस चरह जो बिजली की ताक़त बच 
. बह किस तरह इस्तेमाल की जाती है ? 

माननीय सावजनिक निर्माण सचिव --- उन समस्त कनेक्शनों 
में जो युद्ध प्रयोजनों के लिये स्वीकृत किये गये थे उस अवधि का छल 

9 छापी नहीं गई । 
$ छापे नहीं गये । 


॥/क्‍ 


७ 


० डे 8 


मर ह.९ (6 
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क्रिया गया था जिसके लिये विजली दी गई थी ! इसलिये उस बिजली के वारे 
3 जो पहले युद्ध सम्बन्धी कार्यों के लिये पर योग की जाती थी आर अब शर युद्ध _ 
सस्बन्धी कार्यों के लिए ब्राप्त हें आंकड़े देश अथवा यह कहना कि इस 
प्रकार बची हुई बिजली किस जकार खे की गई है, सम्भव नहीं है। 
गवर्न सैन्ट इस त्रश्न पर विचार कर रही है छि युद्ध सम्बन्धी त्रयोजनों के लिये दिये 
गये कमक्शन जो अब भी जारी हैं रहने दिये जायेंगे अथवा नहीं । 


सेना से हटाये गये मेडिकल छाइसेंशियेट्स के लिये एम॒० बी० 


....._ थी० एस० की डिग्री का कोसे 
७ ४०--भं ज़ाकिर अली (अनुपस्थित)--(क) क्या गवनेमेंट सेना से 
॥०. इटाये हुये मेडिकल लाइसेन्शियेट्स्‌ को एस० बी० बी० एस० की डिगरी 
४४5 झसिल करने के लिये हर साल लखनऊ ओर आगरा के मेडिकल कालियजों में 
भेजने का इयदा रखती है ? 
(ख) क्या गवर्नेमेंट का इरादा है कि और ज्यादा लाइसेन्शियेटस को 
_क्रेवल उस वक्त भेजा जाय जब पिछले लाइसेन्शियेटल अपनी पढ़ाई पूरी कर 
चुके हो ? 
माननीय रुवशासत सचिव (श्री आत्माराम गोघिन्द खेर)--(क) जी हाँ, 
अगले कुछ वर्षों के लिये। ० 
(ख) जी नहीं | इस वर्ष नये बेच मेडिकल कालेज लखनऊ में पहले ही 
आर्ती किये जा चुके हैं ओर मेडिकल कालेज आगरा में नवम्बर सन्‌ १६४७ ई० 
में भर्ती किये जायगे। क्‍ 
।  &9(-श्री ज़ाकिर अली (हऋनुपस्थित)--लखनऊ ओर आगरा के सेडिकल 
 कालेजों ने गवनेमेंट की इंस तजबीज को नहीं माना है कि सेना से हटायें हुये 
मेडिकल लाइसेन्शियेटस्‌ को जो आर्मी मेडिकल ट्रेनिंग पा चुके हैं, एम० वी० बी० 
 एस० कस के कुछ सेडिकल विषयों से वरी कर दिया जाय 
| माननीय. स्वशासन सचिव--आगरा यूनिवर्सिटी ने युद्ध से लोटे 
भेडिक्ल लाइसेंशियेदों को आगरा मेडिकल कालेज के एम० बी० बी० एस० 
के क्लीनिकल के काम से सम्बंध न रंखने वाले विषयों में परीक्षा देने 
से बरी कर दिया है। लखनऊ यूदिवर्सिटी इस ज्रश्व पर विचार कर रही है। 
, यूनिवर्सिटी से सरकार ने कहा हैँ कि वह अपने कालेज में उम्मेदवारों को इस 
विधा के न तदान करने के पुराने निशय पर पुनर्विचार करे। 
बनस्पति के सम्बन्ध में आनरेबिल फूड मेम्बर का वक्तव्य _ 
४&४२--श्रीमती अ्रब्दुल वाजिद(अनुपस्थित)--क्या बनस्पति के सम्बन्ध . 
आनरेविल फूड मेम्बर का वक्तत्य सरकार के नोटिस में आया है। - 
नोट:--अ्रश्न संख्या ४२ से ५४ तक श्री अब्दुल मजीद ने पूछे। 










ब्रश्नात्तर 


माननीय अन्न सचिव--्ज हाँ, यह वक्तव्य गवनमेन्ट के साः 


है किन्तु तिफे समाचार पत्रों के द्वारा श्न 
चि झ्ण्षे। 
22--श्रीमती अव्दल वा अनुपत्थित)--क्या सरकार ६ *इ्श्षशा 


में कोई काथवाही करने का विचार %रठी हूं ! यहि हाँ ता कया 
मानवीय अन्न सचिव--आरत सरकार अपने वतस्पदि तेल के ८. ० 
नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश सन्‌ १६४७ (वेजिटेवुल आयल त्राउक्ट्स . ... 
[डर ९६४७ )की शर्ता के अनुसार वतः्पति तेज्ञ के पदार्था का नियः 

रही है, ब्रान्तीय सरकार इस आदेश का केबल पालन करा रहो हैं, 
माननीय खाद्य-सद॒स्य के वक्तव्य पर कारवाई करने का काम मारत 
| इस बात के जाँच करने पर भारत सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय स 

सूचना दी हैं कि जहाँ तक हाइड्र/जिनटंड आयल का मनुष्य के 
हानिकारक ग्रमाव के बारे में माननीय सदस्य के व्यक्त किये हुये वि 
सम्बन्ध है इस समय केवल इतना कहा जा सकता हैं छि यह एक वि 
विषय है ओर भारत सरकार वनस्पति के पोष्टिक मूल्य के स 
निशणयात्मक परिणाम पर पहुंचने के उद्द श्य से अन्वेषण का एक व्याप' 
क्रम बनाया हें जिसमें व्यक्तियों पर त्रयोग करना भी सम्मिलित है। । 


सन्‌ १९४० से ४५ तक शराबखानों के लछाइसेन्स..*$ 
४०४--श्रीमती अब्दुल वाजिद (अनुपस्थित)--(क) सन्‌ १६७ *३८ 


से सन्‌ १६४४५ इ० तक ऐडवाइजरों के शासन-काल मे देशी या विदेशी 
की कितनी नई दुकानों या शराबखानों (बार) का लाइसेन्स दिया गया 


(ख) वर्तमान सरकार के शासन-काल्ल में इनमे से कितने ला 
से दिये गये हैं ? 


(ग) क्‍या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त दी गई 
ऐसी नई दुकानें या शराबखाने खोलने की आवश्यकता है ? 


श्री चरण - खिंद--(क) सन्‌ १६४०-४१ ओर सन्‌ १६४४-४६ 
देशी शराब की ४१ आर विदेशी शराब की 5८ नई दकानों को ज्ञा 


ह है दिये गये 


(ख) इसमें सन्‌ १६४७-४८ इई० के लिये देशी शराब की ३६ 
विदेशी शराब की १२९ दुकानों के लाइसेंसों को नियत किया गया है । 


" (ग) इन सम्पूण दुकानों को एक्साईज़ लाइसेंसिंग बोडे डि.. *४० 
. एफ्साइज एडवायजरी कमेटी या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज़ अफ़सर के अनुरो 


. खुलने दिया गया है-। 
क्‍ सरकार की मोटर टरफिक रकीम 
“भीमती अब्दुल व्राजिद ( अनुपस्थित )--(क) सरकार 


अ८ 8 
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टर ट्रैफिक स्कीम के सम्बन्ध में उतंसान कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने से पहले 
0 


कितनी बसें सरकारी खच से खरीदी गई ' 
(ख) संयुक्त ग्रांत भें ऐसी बसों की कुल्त लागव कितनों थी ! 


[ग] क्‍या यह सच है कि पिछले दो सालों से ऐसी बसें धूप ओर वारिश 
में खुली जगह पर पड़ी हुई है ! 
[ध] उस स्कीम को ब्रयोग में लाने में देर होने के कारण सरकार को 
कुल कितनी हानि उठानी पड़ी हैं 
माननीय पुलिस सचिव के ] एक भी नहीं | 
खि| से [घ] तक के सवाल पंदा ह। नही हते। 


ग़न्दे पानी से तरकारियों के वागों की सिंचाई का प्रभाव 

$०६-श्रीमती अब्दल वाजिद (अनुपस्थित)-क्या गवर्नमेंट जानती 
है कि तरकारियों के बाणों को सींचने के लिये म्युनिसिपेलिटियाँ नालों के गन्दे 
पानी को बेचती हैं ओर इस तरह से उन्हें इस जरिये से काफ़ी आमदनी 
होती है! 

श्री चरण सिंह-जी हा | 

४:४५--श्रीमती अब्द्ल वाजिद (अनुपस्थित)--क््या यह ठीक है कि 
जो कीड़े इस गन्दे पानी में हांते है वे उन तरकारियों की क्यारियों में फिर से 
पेदा हो जाते हेजो खाने के लिये बेची जाती हैँ खास तौर पर कच्ची तर- 
कारियों में १ 

श्री. चरण सिंह--ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसी तरकारियों को जो 
कज्ञी खाई जाती हैं स्यृएज फार्मों में गाने की इजाजत नहीं दी जाती हैं। दूसरी 
सब सूरतों में, जब तरकारियों को खाने के पहले पकाना ज़रूरी होता है ऐसे 
सब कीटाण़ु जो इन तरकारियों में रह जाये पकाने के दोरान में नष्ट हो _ 
जाते हैं 

$५9८--श्रीमती अब्दल वाब्िद (अनुपस्थित)--लोगों में इस तरह 
बाकायदा जो जहर फेलता है उसे रोकने के लिये क्‍या म्युनिसिपैलिटियों के 
मेडिकल अफ़सरों ने कभी कोई कारवाई की ? अगर की, तो वह क्या है ? 


श्री चरण सिंद--ऊपर बताई हुईं शत को मेडिकल आफ़िसर आफ़ 


हेल्‍थ कार्यान्बित करते 


$४९--भ्रीमती अब्दुल वाजिद (अनुपस्थित)--क्या स्युनिसिपेलिटियों 


के मैडिकल अफ़सरों ने आम तोर पर साफ़ सुथ रे रहने ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 


जे . साधारण नियमों के बारे में लेक्चरों, पोस्टरों या दूसरे तरीकों से आम पब्लिक _ 
को शिक्षा देने के उद्दं श्य से कोई कार्यवाही की है ! 


ल्‍् 


क्र 
ब्क्ला 


श्री चरण सिह-जी हाँ! 


्, 
कोट से बचाव 
अल शशि रे .....0. 0... + £६ ....८ ५ 
&५८-भआीमती अब्दुल बाजिद (&लर्पा थत)-क्या वह ठाक है कि म्युनि- 
आन, शक आम षृ हक अर्यकना मिल कम कि व हरतातत आकच्छर, हे पे री न । 8. तय वि 
मिपलिटियां इस वात के लिय काई ऋझायंबाह। नहा करतो हेक कादियाँ का 
6 कफ फेलन हे 38 0 708 >> 0, न 
छादाखानां म॑ रख कंर ल्ञाए।! से 56 लिन का रा  अबच्र रनह्ठा ता इस 
न नि 7 इलई फलन के. लन्‍टजीणाजा आप ठा अतक के पु ४ 
बार में ग्वनमंट क्या कारवाई ऋरने छा इरादा रखती है ! 
हे पर अर माई 3002 जले 
श्री चरण सिहं--जी नहीं, कांड के चिाहइत्सालया का सख्या 
कह घ | न पा द्ृ हि 3 कपल 
सोाॉजतल ६ आर यह सछाक्षत्मान्ष खाल का अरन पर सरकार त्ि्‌ 7 बम, 
थे 
राह । 


&५९--भ्रीमती ऋषदलछ वाजिंद (अलुपत्थित)--क्या यह ठीक हैं डे 
म्युनिसिपेलिटियों में पव्लिक पार्का के अन्दर बहुत से क।ढी ऋकर जब हा जाते 
है जहाँ ऋअसावधान लो: के लिये ज। हवा खाने आते हैं ६ 
रहता है कि काढ़ियों के ऊुले हुये घावों से छोड़े उड़ कर उनके न लग जाये ! 

श्री चरणसिह--जी नहीं। चंछि कोंढ़ वास्तप्रिक संस्पश स फलता 
है यह आवश्यक नहीं है छि कोढ़ के रोगियों का खुले स्थानों में रहता कोढ़ 


कि 


फुजने का कारण बने | 
भिखमड़ों को भीख माँगन से रोकने के लिये सरकार की कार्यवाही 


४२--श्रीमती अब्दुल वाजिद ( अनुपस्थित )--तनदुरुस्त मरदों 
की या की च. लिये कक 


आंरतों ओर बच्चों को भीख माँगने से रोकने के लिये क्‍या गवनमेंट ने कोई 
कायबाह! की है ! 


श्री चरण खिह--संथुक्तप्रान्त के स्थुनिसिपेलिटियों के ऐक्ट की धारा 
४८ मे यह आदेश हूं [% मसिखमंगों क। किसी मजिस्ट्र 2 को आज्ञा से जेंलखान 
या मोहताजखाने मे रकक्‍्खा जाय । 


$४५३ श्रीमती अब्दुल वाजिद (अनुपस्थित)--क्या गवनमेंट जानती है 
कि पेशेवर फक्कीर बच्चों का उनके बचपन भें ही हलंगढ़े, लूले वना देते हैं और 


ष् | 


उसके शरोर म॑ घृणास्पद घाव डाल देते है 
श्री चरण सिह--जी हाँ। 
लोकल बाडीज़ द्वारा क्त्रिस्तानों की देख भाल 


#$#५४--भश्रीमती अब्दुल बाजिंद (अनुपस्थित)--क्या गवरभंट जानदो 
हैँ कि लोकल बाडीज़ कब्रिस्तानों की देख भाल करने के कत्तव्य का पालन नहीं 
करती ! लोकल वाडीज से उच्के इस क़ानूनी कत्तव्य का पात्नन कराने के लिये 
' गबनमेंट क्‍या कारवार करने का विचार करती है ! द 
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ः श्री चस्ण सिंह-जी पहीं, सवाल का दूसरा हिस्या फैल; । 

नहीं होता । रा 
88५५४--४8४८--शी ईश्वरशरण- त्याग पत्र दे दिया ! ] 
4५८--%६१--»ी मलखाब सिह त्याग पत्र दे दिया।] 


थु ण्कत 25 न्‍्े ए्‌ु 8 भें 
[बाज एकत्रित करने पर अभियोग 

2222 श्री सुल्तान ऋतखथ खा अनलुपास्यत “(मे पिनांय सम्स्य 
प्रश्त सं० ६८ जिसका अन्‍्तःझालीस उत्तर गए अग्नेत्ञर १६४७ को दिया रा 5 
ननीय सदस्य का इस सम्बन्ध भें १६४६ ३० में अनाज एकत्रित के; 

कितने लोगों पर सुक्करमै चलाये गये है अर कितना जुबाना किया गया है] 
माननीय अन्त सचिव--| श्री सुल्तान आलम खाँ के तारांकित 5 
संख्या ड़ के उत्तर में २४ अधग्ल्न सन्‌ १६४७ ३० का जंसा कहा गया था के, 
लिखित वक्तव्य त्रस्तुत किया जाता है || 
सन्‌ १६४६ ३० में कसूर करने वालों के खिलाफ 5२६ मुकदमे चला 
गये ऑर २५२७ रुपये ८ आने का जुमाना किया गया। ः 
$४६३--श्री रामदरेंश सिह-- त्याग पत्र दे दिया !] 


सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक आंदोलनों या संस्थाओं में 
भाग लेने की मनाही 


$६४--श्री विश्वस्भर द्याल जिपाठी (अनुपस्थित)--क्या यह सच है 
संयुक्तप्रान्त की गवनमंट के चीफ सेक्रेटरी ने क/३ ऐसा सरकुल्लर निकाला है जिस्म 
सब सरकारी कमवचारियों को राष्ट्रीय स्वसेयंबक संघ के सदस्य वनतेया 
उसके किसी काम में भाग लेने का निषेष किया है) यदि निकाला है, ता क्या! 
चीफ सेक्रेटरी ने यह सरकुल्लर गबनमेंट के आदेश से मिकाला हैं ! 
.... मानचीय प्रधान सचिव ( श्री गोविन्द वल्लअ पन्‍त ). सवाल के रे 
. २२४० भागों के जवाब हाँ में हैं । 
द क्‍ (--श्री विश्वम्भर दयाल जिपाठी (अनुपत्थित)-क्या गवननद वा । 
चीफ़ सेक्रेटरी से कोई ऐसा सरकुल्लर जारी किया है जिससे इसी प्रकार से सरकार 
ऊमृचारियों को मुस्तिम नेशनल गाड़स के सदस्य बनने या उसके किसी काम 
प्राग लेने से रोका है ! यदि नहीं निकाला है, तो इस बात के क्या कारण 

.. और इन दोनों संस्थाओं के सम्बन्ध में यह भेद्‌ क्‍यों किया गया है ! 
२-२४४.. माननीय प्रदान सचिव--सरकार ने आम हिंदायतें जारी कर दी हैं. जिनके 
ग्रनुसार सब सरकारी कमचारियों को किसी भी राजनीतिक आन्दोलन या संछ्ा 
जिसमें स्वयं-सेवक संस्थायें भो सम्मिलित हैं, माग लेने की मुमानियत कर ६ 
है है। इस क्विस्म की कायवादियों से सरकारी कम चारियों के चाल्-चत्नन सम्बन्धी 


| £ श ब्‌ श्र है. ] 





| | & हा २ ध है 7 द 
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का हा ० हर हद की ७ ५ 
टियनों ए7वनभंद सर्वेद्स ४डक्ष्ट उल) का इल्लंघन हाता है। राष्ट्रीय स्वयं सबक 
कह बारे ने जा हिदायतें जारी को <६ थी थे एक खास शिकायव के सन्वन्ध ने 
ग्ोर इनके जरिये सरकारी ऋमचारिदों को इस दिपय पर दी हु३ आन 
दायतें का स्मरण कराया रया यह बात २० जाचे सन्‌ १६४७ ३० के «स दाट « 


गा हक 
< | स्वाट पु द् रु रढे थी इस त्ञय॑ 2 चुन (ने बा खवलन्ष ध् न्‍॥ हर हा थहँ] | 


#५६--अओ विश्वम्भर दयाल जियाठी ; अनुपस्थित )--क्ष्या गवरनमंट 
/ बह नालूज है कि वहुत वड़ो संख्या मे सरकारी कमदारा! विशव छर पुलिस 
के कमवारी, सुस्लिम लीग ऋ।र झस्लित ने डले के झालों में 

में र # ल्ाग सास्प्रदाय्रिक्त संस्थाओं 


शक, 


सक्रिय भाग ले रह हैं आर उनमे से बदुत 5 


न 


शत 
ह् | जज 
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प्राननीय प्रधान सचिव--सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हे 


लेकिन अगर कोई खास शिकायत उसके सामने लाई जायगी तो ऐसे कम ब[रियों 


2कन्‍क करष्जककक़छ * + 4७! 


कि खिलाफ जरूरी कायवाही की जायरी ! 
हक आर भ 
प्रान्त में बेकारी बढ़ने का भय 


ढ़ 


किम्द्रीय सरकार के दूसरे जंगी माहकरमो मे बड़े पान पर विदा क 
| प य्‌्‌ ४ पे जी ५ ्क 
दिये हुये छुंटना। ० जाने का बजह से प्रान्त ने चंपवरी वहुद अधि 


माननीय शिक्षा सचिव के छम्ता मन्त्री (ओ महफजुरहमान सरकार कं 
पर 


पास थकार व्यक्तियों के सम्बन्ध कड़े नहीं हैं। परन्तु सरकार जानती है कि 


लिन जआर अन्य बुद्ध दाल के ऋलचारा। दंगे ने छुटना किये जान के फलसरूप 


पर जगारी काफा रह! हू | 
४.५ पन्‍नान+ था हखत वा पल 3०० वजह + मरने 25 हक बस 
$६5--श्री राजाशनम शाख्रा--- कर : आम वेछारी बढ़ने की वजह से ज 


४0. १9 अर 5 किक 


! ( 
प॥ह हाथ उसका सात्रदा करन के सिंद गवर्नर क्या काचवा हिंदी करने 
है 


27 


स संथुक्त आन्च के एघ० ३० एस० वक्‍स फेडरशपा 
टी म्त चर ० अकज 0 धुल ३ 
दरखवान्त आई है कि धवन मठ बेकारी के मामले 


खे क्या गवनभद के 
के। तरफ से इस बारे थे कोई द 
6 विचार करने ओर उसे इल ऋरते के लिए एक कमेटी नियुक्त करे ! 
(ग) अगर णसा हू, ताओ। दनंभेट इस साभक्ध भर बयां करन की विचार 


/5| ९ « 
श्र. 


श्री महफ्शुरहमाब--जेला कि अश्य के भाग खंसे संकेत किया गया 
/ भरकार को फेंडरेशन (संघ) की आर से कोर आवेदन पत्र नहीं मिला 
फर ना सरकार को संयुक्त ब्रान्तीय मिलिदरी इंजिनियरिंग सरविसेज बक्से 


के 


पडरशन को काउंसिल द्वारा स्वीकृत किये गये त्स्ताव की त्रतिलिपि एम० 
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मेध ज्‌ ३ 



















० लेजिस्लेटिव असेम्बली [५ मई. 
 एस० वक्‍स फ्ेडरेशन, बनारस के प्रधान सन्‍्त्री (जनरल सेक्रेटरी) से प्रापर 
समें कि कम किये गये नोकरों ऊे लिए अतिरिक्त नौकरियाँ देने की प्रा: | 

गई थी इस आवेदन पत्र के उत्तर में सरकार ने सरकारी आदेश 69७५; 
४६ तारीख २७ माच सन्‌ १६४७ ई० के साथ पढ़ते हुए सरकारी ऋएऊ 

१५०४, १६ पी०डव्ल्यू०आर०सी० 5८०...४५ तारीख २२ फरवरी सन्‌ $6%: 
[आर आकर्षित किया है जिसमे कि कमी भें आये हुए सरकारी नोकरों हे हि 
जनल इम्लायमंद एकसचज हारा दाकरा श्राप्त करन के ढंग बताए गये हैं। १ | 
मी भें आये हुए दौकरों से कहा गया है कि अपने द्िवास स्थान से सम्बद्ध 
[जनल एक्सचेंज में अपना माम लिखवा लें आर उसके द्वारा नौकरी पाने+ 
वबसर प्राप्र कर | ज़ल् मे सब नियाक्त सभ्बन्धा आवकारया के यह बतत्ा॥ 
या है [कब इस एकसचजा! से अलग किय ग ये याग्य कमचार्या स काम्म १ 


ष् ८४5 # ५ 


२ | इत्न सरकारी 4 आदेशों की प्रतिलिपियाँ मैज़ पर रखी गर हैं। । 

. सरकार का धारणा है के याद इन सरकारा। आदेशां मे उल्लिखित आइके 

हा उपयुक्त रीति से पालन किया गया तो इम्प्लायमंट एक्सचेंज द्वारा एक 

.... ता० उंख्या भें कमी में आये हुए लोगों को उचित न(करियाँ मिल जायेंगी। हें£ 
समा... अत्यधिक झूल्य बढ़ने तथा ओद्योगीकरण के विषय न॑ भारी कठिनाओों 
< कारण सरकार अशिक नोकरियाँ देने में असमथ है। यह मामला भार) 
परकार के ध्यान में है आर निर्माण समिति द्वारा वह इसे कार्यान 

करते का विचार कर रही है। मूल्यों का स्थिरीकरण करते का प्रश्न केस 

सरकार के ध्यान में है। इन्हीं सब कायवाहियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अग्र 

सूप से नाकरी के साथन बढ़ाये जा सकते है। स्पष्टतया इस प्रकार की समखा॥ 

का प्रान्तीय आधार पर प्रसावात्यादक हल निकालना असम्भव है। 


मिलिटरी इन्जिनियरिंग सविस ॥( पब्लिक वक्‍स डिपाटमेंट 
2 | की जिम्मेदारियाँ न्‍ 
.. ४६६--श्री राजाराम शासत्री--क्या मिलटरी इन्जिनिरिंग सर्विस बा 

घर को 
पब्लिक वक्‍स डिपाटमेंट की जिम्मेदारियाँ एक सी हैं! अगर ऐसाहल 
क्या गवनमेंट इस सम्भावना पर विचार करने का इरादा रखती है| 
_ एज्व० ३० एस० के फ़ाजिल अमले को पब्लिक वक्‍स डिपाटमेंट की पुननिश 
की सोजनाओं के लिये इस मोहकसे में ले लिया जाय ! 


ता० 
|०-३-४८ 


ली 


है २६-२-४८. 


२६-२-४० 


श्री महफूजर हमान--पी 0 इबल्यू० डी० असर एसम० ३० एस० कई क्‍ 
_ नियरों के कतिपय काय एक समान हैं। तथापिं पी० डबल्यू० डी: 
_ एम० ३० एस० के उन्हीं व्यक्तियों को अपने यहाँ नोकरी में ले सकते रे 


५5 कि 4 री + छाप॑ नहीं गये । 


ब्रश्नोत्तर_ 9७३ 
के द्वारा नोकरी मिलेगी जिसके अनुसार उनकी अन्य व्यक्तियों के साथ 


पी० इवल्यू० डी० के अधीन इंजीनियरिंग सर्विस की नियुक्ति के लिये योग्यता 
प्राप्त करने वाल्लों के साथ प्रतियोगिता में सम्प्रिज्षित होना पड़ेगा । 


सस्कृत पाठशाला आरया, ज़ला इटावा का प्रबन्ध 


&७०--श्री होती लाल अग्रवाल--क्या सरकार जानती है कि संस्कृत 
पाठशाला आरया, जिला इठावा (जा अब संस्कृत कालेज कहलाता है) का 
अबन्ध २१ मेम्बरों की एक अवन्धकारिणी समिति के द्वारा होता था जिन्हें 
एक रजिस्टडे विधान के अनुसार चुना जाता था | 
... श्री महफूझुरहमान--जी हाँ | 

%5९--श्री होती लाल अग्रवाल--क्या यह सच है कि संयुक्त प्रान्तीय 

छत पाठशालाओं के इन्सपेक्टर, बनारस ने सन्‌ १६४० ३० में विधिपूवक 
चुनी हुई प्रवन्धकारिणी कमैंटी को समाप्त करके ५ मेम्बरों की एक कमेटी 
को खय॑ नियुक्त को थी | 

श्री महफूजुरहमोौन--जी न 

$५२--श्री होतीलाल अग्रवाल--क्या यह सत्य है कि १७ अगस्त 
सन्‌ १६४६ ३० का उपयु क्त कमेटी के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी के निवेदन पत्र पर 
संयुक्त ब्रान्तीय संस्कृत पाठशाज्ञाओं के इन्सपेक्टर ने यह सूचना दी थी कि 

पुरानी कमेंटी को फिर से नियुक्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ! 

श्री महफूजुरहमान--जी हाँ । 

$5३--श्री होती लाल अग्रवाल--क्या यह सच है क्रि कथित ज्वाइंट 
सेक्रेटरी ने फिर से कई बार सरकार से प्राथना की ओर मानदीय शिक्षा 
मन्त्री से मिले जिन्होंने इस बात का अश्वासन दिया था कि इसके बारे में 
उचित निय किया जायगा ! 

श्री महफूजुसरहमान--जी हाँ । 
..... #४--श्री होती लाल अग्नवाल--क्या यह सच है कि बहुत समय व्यतीत 
. हनेके बाद संस्कृत पाठशालाओं के इन्सपेक्टर ने ३ जनवरी, सन्‌ १६४७ हई 
. को विद्यालय भें जाकर जाँच की 

श्री महफूजुरहमान--जी नहीं । इसका निरीक्षण आर अन्वेषण संस्कृत 
पाठशात्राओं के इंसपेक्टर ने दिसन्‍्बर १६४६ ही को किया था। 


... #ए-श्री होती लाल अग्नवाल--क्या सरकार जानती कि अब भी 
ः- केवल मनोनीत कमेटी ही काम कर रहीह ओर ३ वर्ष का नियुक्त समय 
- समाप्त होने के बाद भी पिछले ६ वर्षों से. कोई चुनाव नहीं हुआ है ? 


श्री महफूजुरहमान--जी नहीं । पाँच सदस्यों की मनोनीत समिति 
_ई ९६४६ से काम बन्द कर दिया हैं। ज॒लाई १६४६ से २१ सदस्यों 
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व कीरिणी समिति कार्य कर रही है। सदस्यों का निर्वाचन ह$ 
ही हुआ हें | 

श्री होती लाले अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी है 
प्रिति चुनी हुई यो बिला चुनी हुई है ! 

श्री महफूजुरहमान--यह कमेटी वहाँ के ल्ञोगों की चुनी हुई है 

श्री होंती लाल अग्रवाल--किन मैम्बरों का चुनाव नहीं हुआ हे ? 

श्री महफूलुरहमान--यह तफ़्सील से मालूम नहीं, है, लेकिन पिहु 
त लोग मुक्करर किये गये थे उन्होंने ठीक काम नहीं किया और हए़ः 
से पाठशाला बिल्कुल टूटने के क़रीब हो गया था। तो वहाँ के जोर 
उससे दिलचस्पी रखते थे एक कमेटी बना ली थ। 

४8४५६--श्री होती लाल अम्रवाल--क्या सरकार यह जानती है कि बर्तन 

ने रजिस्टडे आदेशों के विपरीत अंग्रेजी शिक्षा की कक्षायें आर 
त हैं जिसके कारण संस्कृत के कक्षाओं की नामावली बहुत कम हो गई है 





श्री महफूजुरहमान--जी हाँ। पाठशाले में अंग्रेजी कन्षायें भी बयोः 
ये खोली गई हैं, परन्तु उनमें संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। यह कहन 
कन्षायें पाठशाले की नियमावली के विरुद्ध खाली गई है ठीक नहीं माह 
[। अंग्रेजी कक्षाओं के खोलने से छात्र संख्या में कमी नहीं हुई है।.. 
. क७७--श्री होती लाल अग्रवाल--उपयु क्त शिकायतों को दूर करे 
रजिस्टड विधान पूबक चुनाव करने के लिये सरकार क्या कारवाई कस 
ब्रचार करती है ! ि द 


ओ्री महफूजुरदहमान--यथा समय समिति आगामी चुनाव के सम्बन्ध में 


ये करेंगी। अभी तक समय ओर तिथि निश्चित नहीं की गई है। 


ड़ावदी, जिला बुलन्द्शहर १९३० के गोलीकांड के पीड़ितों को 
.. प्रकार की ओर से सहायता | 
88 उऊप--श्री बलभद्ध सिंद--क्या सरकार को मालूम है कि दिसग्क, 


7 १६३० ३० में कसबा गुलावठी जिला वुलन्दशहर में काँग्रेस के एक जलस 


के थाने की पुलिस ने गोलियाँ चलाई थीं जिसके फलस्वरूप जनता में 


... छ व्यक्ति मारे गए थे ओर उत्तेजित जनता में से एक व्यक्ति ने पुद्धिस 


२३- ३-४८ 





इन्स्पेक्टर थाना इन्चाज के लाठी मारी ओर बह तत्काल सर गया ! 





पुलिस सचिव--गुलावदी पुलिस थाने पर १२ सितम्बर १६३० 


... फ्री हमला हुआ ओर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे कुछ आदमी मरें 





घायल हुए । थाना अफसर रजा अहमद 'खाँ भी घटनास्थह 


प्रश्नोत्तर १७३ 


&56--श्री बलभद्र सिंह-... क्या सरकार दह बहाने की कृपा करेंगी कि 
उस अवसर पर जनता तथा उल्तिस के किन व्यक्ति मरे तथा आहत व्यक्तियों 


धर 


के परिवार्रो क। सरकार को आर रू क्‍या क्या सहाधदा एिली ? 


माननीय पुलिस सविव--मरे हुये आर घायल हुए मनुष्यों की संख्या 
इस प्रकार ह--- 


सरे हुये घायल हुये 
जनता श्‌ ८.,..१० 
पुलिस. एक [सब-इंसपेक्टर] ४ [कान्सटेबिल] 


जनता के जो आदमी मरे या घायल हुए उन्तको कोई आर्थिक सहायता 
नहीं मिली । सब इंसपेक्टर रजा खाँ की विधवा को ४० रु० मासिक पेन्शन 
और उसकी लड़की की शादी के लिए ४०० रू० दिए गए | क्‍ 


श्री बलसद सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस की 
गोलियों से मारे गये लोगों के परिवार या घायल हुए लोगों को राजनीतिक 
पीड़ितों में शामिल किया जाता है या नहीं 


माननीय पुलिस सचिव--राजनीतिक पीड़ितों का अभी तक जो अर्थ 
माननीय सदस्यों ने लगाया था वह शायद्‌ यह था कि जो राजनीतिक कार्ये- 
कतोा हे हों ओर उन्होंने जो कष्ट उठाए हों वही राजनीतिक पीड़ितों में 
आते हैं। 


श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार को पता हैं कि वह जलसा जिस पर कि 
गोलियाँ चलाई गई थीं काँग्रेस का जलसा था ! 
माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ | 


श्री बलसद्र सिंहद--इसमें ओर शरीक़ होने वालें जो लोग मारे 
गये कया वह कॉग्रेसजन थे ? 


2. माननीय पुलिस सचिव--यह तो नहीं कहा जा सकता कि सभी काँग्रेस- 
.. जन थे, और भी बहुत से लोग शामिल थे। उनको काँग्रेस से सहानुभूति ज़रूर थी। 


... कली बलभद्र खिंह--यह जो थानेदार की यादगार आपने बताई बह हटा 
गई है लेकिन कब हटाई गई ? 

माननीय पुलिस सचिव--समय तो नहीं बतत्ा सकता लेकिन हटा दी 

गई है यह सूचना मिली है। « क्‍ 


. श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार को पता है कि बुलन्दशहर कौं कचह- 
३५ अब भी इस थानेदार के नाम से एक नज्म हर एक कचहरोी में 
 रगी हैं 
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माननीय पुलिस सचिव--माननीय सदस्य अगर यह कहते हैं तो 2» 
होगा लेकिन इन चीज़ों को हटने की खास जहरत नहों है। 
स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें इन चीज़ों का रहना ही शायद मुपरक्रि 
नहीँ हे । 

&:०--श्री बलभद्र खिइ--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के चालान हुए ! कितने पहली अदालत से ६ 
गए तथा कितनों की सेशन जज व हाई कोट से सजा बहाल रही तथ 
कितनी कितनी ! . 

मानतीय पुलिस सचिव--५० आदमियों को भारतीय एइस्ड विधान कं 
१४८४, १४६,३०२ धाराओं के आधीन चालान किया गया जिनसे से ४८ सेशन्त 
सुपुर्द हुए आर दो को छोड़ दिया गया। सेशन्स कोट ने १४ आदमियों का 
काले पानी की सज़ा दी | ३० आदमी छोड़ दिए गए। दो आदममियों का माँफी 
दी गई । एक जेल भें मर गया ओर एक फरार हो गया । हाई कोट की अपील 
के सम्बन्ध भें कोई रिकाड नहीं है परन्तु पता चला है कि उन १४७ आदमियों 
में सें जिनको सेशन्स कोट ने काले पानी की सज़ा द। थी, हाई कोट ने ६ का 
छोड़ दिया था । 


8&85१--श्री बलभद्र सिह--क्या सरकार को पता है कि उस आहत सब- 
इंस्पेक्टर के स्मारक के रूप में थाना गुलावठी व दफ्तर पुलिस लाइन में बड़े 
बड़े बो्डों पर पीतल के चमकते अक्षरों में उस थानेदार की बहादुरी तथा 
“काँग्रेसी बलवाइयों” का उल्लेख है तथा कल्क्टरी बुलन्दशहर के ओर दफ़्तरों 
में भी इसकी स्मृतियाँ लटकाई हुई हैं ? 

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचना मिली हैँ कि एक स्मारक 
पीतल की प्लेट के रूप में गुलाहठी पुलिस थाने में और एक पुलिस लाइन्स 
में टंगा था परन्तु अब वे हटा लिये गये है । 


आान्त की राष्ट्र विरोधी स्मृतियों व स्मारकों का हटाया जाना 
& ८२--भी बलभद्र लिंइद--क्या * सरकार को पता है कि सूबे के अन्य 
बहुत से नगरों में इस प्रकार की राष्ट विरोधी स्मृतियाँ व स्मारक पिछले विदेशी 
शासन के समय की मोजूद हे 
.. माननीय पुलिस सचिव--इस भ्रकार के कुछ स्मारक दूसरे ज़िल्ों में भी 
मोजूद हैं 
& ८३--श्री बलभद्र सिंद-क्या सरकार इस प्रकार कीं स्मृतियों व स्मारकों 
को हटाने का विवार कर रही है ! यदि हाँ, के इस ओर अब तक क्या कुछ 
किया गया है ! 
माननीय पुलिस सचिव--सरकार ने अमी इस विषय पर कोई विचार 
नद्दीं किया है। शेष प्रश्व नहीं उठता 


के ५७७ 
अरश्नात्तर 


ईविंग क्रिश्चियन कालेज में बाइविल की वकल्पिक 
48 ५ 2--श्रीराधेश्या मं आजा अमनपत्थि मे -किया य हू 


की शिक्षा इविंग क्रिश्वियन कालेज में बंकल्पिक हैँ ! यदि 


बात कालेज के प्रवेशपत्र में स्पप्ट रूप से क्यों नहीं दी हुई हैं ? तन्ना रुपया 
द श्री महफ़्जुरहमान---जी हा । प्रवेशपत्र मे इसऊ उल्लेख की ढक 

आवश्यकता नहीं हैं। इसके विपरीत हवेशपत्र भे जा उल्हेख बतमान है ?७ ई० का 
हटा देने के लिए आदेश भेज दिया गया है। जो वचन 


&5:५--श्री राधेश्याम शमों (अनुपस्थित --क््या हु सच है कि : 
अमरनाथ व्मा को सेकेन्ड इयर क्लास में भता करत से इन्कार कर दिया गे 
था क्याक उन्हान क्ारस्चदता क्वा छाड़ कर अन्य ववद्याथया पर झ्ानवा!, ६५० 
वबाइविल शिक्षा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी आर इस वात को माँग पे/,८०० 
की थी कि वाइविल की शिक्षा प्रवेशपत्र में बंकल्पिक विषय के रूप से छापी जाय 
श्री महफ़ूजुरदहमान--जी नहीं | ३४७६ 
88८६--श्री राधेश्याम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या जब कालेज के कार, ।] के 
का प्रतिनिधि मंडल विशेषरूप से माननीय शिक्षा मन्त्री की सेवा में उ पस्थिर ह् 
हुआ तो मन्त्री महादय ने न्याय करने का आश्वासन दिया था आर हड़ता 
. बन्द करने को कहा था ? इस विषय पर सरकार ने क्या कायवाही की है 
. श्री महफूज्ुस्हमान--इसका उत्तर अश्न ८४ के उत्तेर के अन्तिम वाक्यीतिशी 
में दे दिया गया है | 
५ प७--श्री राधेश्याम शर्मा ( अनुपस्थित )--क्या सरकार कालेज “रनों 
कोसिल के विधान को जानती है जिसके अनुसार केवल क्रिश्चियन अध्यापक ७ 
ही उसमें सम्मिलित किए जाते है 
श्री महफूज्ुरहमान--जी हाँ । | संख्या 
“कृषि सम्बन्धी आय कर बिल ड 
--भ्री जगन्नाथ बख्श खिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि “कृषि सम्बन्धी आय कर”? बिल इस सभा में किस तारीख को उप- “+ दि 
स्थित किया जायगा | 
क८प&-क्या उक्त कर कृषक अथवा ज़मींदार अथवा दोनों पर ज्वागू 
होगा ! ््ि ः 
द & €०--उपरोक्त कर लगाने का आधार कया होगा ? * .. । प्रश्न 
& €१--क्रषि सम्बन्धी आय की परिभाषा क्या होगी ! .. दिया 
. माननीय माल सचिव (हुकुम सिंद)--ये प्रश्त ठीक समय से पहले पूछे ण्से 
गये हैं। माननीय सदस्य को इस विल्ल के पेश होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए | हे हि 


|| 
नोट--प्र श्त संख्या ५४--८७ तक श्री बल्देव प्रसाद ने पूछे | 
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ग्रा्न सुधार वरमाग, ज़िला ननाताल क कुछ काये 


4 €०--श्री खुशीरांम (उनुपस्थित)- माननीय सदस्य के ताराष्डित 
 अ्रश्न सं० ११४७--११६ जिनका अन्त:कालीन उत्तर ५ नवम्बर, सन्‌ २६४७ 
को दिया गया था। ] 

[ & ११४--कया सरकार यह बसलाने की कृपा करेगी कि जिला नेनीताल 
के ग्राम-सुधार विभाग ने अब तक कितने सुपरवाइज़रों व आगनाइजरों को 
मुअत्त्न किया है उनके नाम क्या हैं ओर किन अपराधों के कारण वे मुझत्तल् 
हुएह। | द । 
& ११४--क्या यह सही है कि आम-सुधार ने कुछ सहायता मोज़ा . 
मभेड़ावालों के तीन व्यक्तियों को पानी की डिग्गी बनाने के वास्ते दी हें? यदि. 
दी है तो यह डिग्गियाँ सावजनिक है या व्यक्तिगत ! 


.. $&११६--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नेनीताल 


के पट्टी पच्छिमी आगर के मज़ा सेवड़ा के पानी के नाले बनाने के सम्बन्ध 
में जो शिकायत डिप्टी कलेक्टर नेनीताल को श्री देवदत्त शिल्पकर पंच ने दी है 
उसकी कोई जाँच को गई या नहीं ! यदि की गई तो क्या नतीजा निकला 
यदि नहीं की गई, तो क्‍यों । । 
.. माननीय डद्योग सचिव (श्री केशव देव मालवीय )-नश्री खुशीराम 
के ताराश्धित ब्रश्न सं० ११४--११६ के अन्तःकालीन उत्तर में ५ नवम्बर 
(९४७ को जेसा कहा गया था, एक लिखित वक्तव्य श्रस्तुत किया जाता है।] 
....... & ११४--ननीताल ज़िलें के आम-सुधार अधिकारियों ने अब तक 
कै बो श्री दुगोराम आय नाम के एक आगंनाइजर ओरे श्री भूमित्र आये नाम के एक. 
स्थानापन्न सुपरवाइज़र को मुअत्तिल किया है। “ 
.. श्री दुरगोश्म को इसलिए मुअत्तिल किया गया था कि वह ड्यूटी से 
..गेरहाजिर रहे और आज्ञा लिये बिना अपना सेन्टर छोड़ कर चले गये। बाद 
में बहाल कर दिया गया। 
._ श्री मित्र आये को इसलिये मुअत्तिल किया गया कि उन्होंने यात्रा. 
... भत्ते के मूठे बिल पेश किये और गम्भीर अदज्ञा (ग्रास डिसओबीडियन्स ) का. 
...._ अपराध किया बाद में सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया रा 
.. #११४--नेनीताल ज़िले के आम सुधार एसोसियेशन ने ममेड्ा बी० 
. एल० सोसाइटी के षं० जयदत्त पांडे को २५५ का आन्‍्ट सब लोगों के उपयोग 
. के लिए पानी की डिग्गी बनाने के लिए दिया था उनके निजी उपयोग के वास्ते. ः 
बनाने केलिए नहीं।.. डे 
१६--मैबड़ा गाँव के निम्माण कार्यों के सम्बन्ध में की गई शिकायवों 
थी री । ;] जाँच करने पर यह पता चला कि. शिकायतें निराधार थीं 
नों के अनुः गरं हो मिमो स-फाये किये गये थे 






















प्रश्नोत्तर ५७७ 


पिछले श्र श् 
पिछले साल गछ की वद्वलयावी पर खचे 
$6३--श्री फूल सिंह (अजुप स्थत)--माननीय सदस्प का ताराक्टित प्रश्न 
सं० ३७ जिसका अन्त:वालीन उत्तर ९४ मई सन्‌ ९६४७ ६० का दिया गया था 
$&३७५--पिछले साल गल्ला वसूल करने के सिलसिले में कुल कितना रुपया 
खर्च हुआ था | 
माननीय अन्न सचिवर--[ श्री फूलसिंह द्वारा (४ नई सन्‌ १६४७ ई० को 
पूछे गंबे वारांकित प्रश्व नं० ३७ के सस्वन्ध में जानकारी देने का मैंने जो वचन 
दिया था उसके विषय मे भ॑ एक वक्तव्य मेज पर रखता हूँ। ] 





(१) कुल व्यय जो १९४६...४७ ह० में ह रु० 

हस ५ [ जि आम मंट पु है 
अन्न संग्रह योजना [प्रॉक्‍्यारमेंट] पर हुआ '.. १६४६,४२,६०० 
(२) संग्रह किये गये अन्न की लागत | १७, १७ ८९,८०० 


१९४२ में आतिशी हथियारों के लाइसंसों की मंख््खी 
56४--श्रीमती लद्धमी देवी--[ माननीय सदस्या के ताराष्धित सं० ७(-- 
७६ जिनका अन्त-कालीन उत्तर २ जून, सन्‌ १६४७ इ० को दिया गया था । ] 
[ & ७५--इस ब्रांत में पिस्तोल ओर रिवाल्वरों के लाइसेंसों की कितनी 
संख्या है ! 
क्‍ & ७६--काँग्रेस के सन्‌ १६९४२ ३० के आन्दोलन के दोरान में आतिशी 
हथियारों के कितने लाइसेंस मंसूख दिये ग्ये |] 
....._ मानवीय पुलिस सचिव--] श्रीमती लक्ष्की देवी के तारांकित अश्न 
सं० ५४-८६ के उत्तर में > जून सन्‌ १६४७ को जंसा कहा गया था उसके अनुसार 
में सूचना त्रस्तुत करता हूँ । ] 
... & ७ए-झ-युक्त ब्रान्त भ॑ रिवालबर आर पिस्ताल के लाइसेन्सों की संख्या 
४३९४७ है । 
& ५६--हथियारों के कुल ५९६ लाइसेन्स १६४२ में रद किये गये | 
हे श्रीमती लक्ष्मी देवी--जब्त किये हुये हथियार कितने वापिस कर दिए 
है माननीय पुलिस सचिव--इसकी जानकारी अभी नहीं हैं 


गदवाल के १९४२ के क्रीदियों के सम्बन्ध में पूछताछ 


है ६४-- श्री जगमोहन सिंद नेगी--[ माननीय सदस्य का ताराह्डित प्रश्न 
 झसं० छरए जिनका अन्तःकॉलोन उत्तर १३ फरवरी, सन्‌ १६४७ ई० को दिया 
गया था। | द 
है [ &४२--क्या सरकार कृपा करके गढ़वाल के सन्‌ १६४२ ३० के ऐसे 
कैदियों, नजरबन्दों, ओर फरार मुल्जिमों के नाम बतायेगी जिन्होंने सरकार को 


हः डः * 
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छाइसेन्स जा रद ओर जब्त कर लिये ये थे, उन्हें फिर से वापिस दे दिये जायें ?] 

माननीय पुलिस सचिव--सेज़ पर एक नक्शा रख दिया गया है । 

( देखिए नत्थी 'खः आगे पृष्ठ २७४ पर ) 

सन्‌ १९४८ ६० का संयुक्त ग्रान्तीय बिक्री कर (संशोधन)बिल 

माननीय स्पीकर--अब में मंद नम्बर २ लेता हूँ । माननीय अथ सचिव 
ने प्रस्ताव उपस्थित किया हैं कि सन्‌ १६७४८ ३० के संयुक्त आ्रान्तीय विक्रोी कर 
(संशोधन) विल पर विचार किया जाय | 

&शभ्ी फस्ररुत इस्लाम--जनाव वाला, अभी थाड़े ही दिद हुये कि इस 


ऐवान ने सेल्स ८क्‍स के मसविदे पर क्राफी गोर राज़ के बाद एक ऐक्ट पास 
किया था आर अभी हाल हां में गबनर न उसको मंजूरी दी हैं आर उसके नता- 
यज हमार सामने हैं। जहाँ तक कन्ज्यूनस का ताललुक़ हैं उनकी राय हमारे 
सामने आ चुकी है। ऋगर मेरी याददाश्त सही है तः मे यह कह सकता हूँ कि ऐक्ट 
के बनने से पहले पब्लिझ आ।र्पीनियन (जनमत) इस के खिलाफ़ थी। वह 
यह महसूस करती थी कि गवर्नभट को ऐसा एक सेजर (विधि) न लाना चाहिये 
था ओर इस कानून को इस ऐवान के सामने न रखना चाहिये था। लेकिन गव- 
नेमेंट ने अपनी मजवूरियों ज़ाहिर कों आर यह्‌ बतलादा कि हमारी आमदनी 
कम हो जायेगी । इसलिये गवर्नमेंद चाहती थी कि उसकी आमदनी बढ़ जाय | 
उन्होंने यह कहा था छि प्राहिविशन ( कद्यनिषद्य ) के ज़रिये स्रे हमारी 
आमदनी क़रीब ५ या ६ करोड़ कम ह। जायेगी और उसे हम पूरा नहीं कर खकते 
आर इसके अलावा हमारे डेवत्लपर्भट (उन्नति) के ऐसे काम हैं जिनमें रुपये की 
ज़रूरत है आर इन रुपयों को हम पूरा नहीं कर सकते इसलिये हमें रुपये की ज़रूरत 
है। परसों इसी ऐवान के अन्दर उधर एक बुजुर्ग दे तक़रीर करते हुए यह कहा 
था कि इस ऐक्ट के जरिये से हमार सूबे की आमदनी ६०० करोड़ होगी। 
मालूम नहीं यह उदका अन्दाज़ा कहाँ से था ओर क्‍यों कर सही था। 
है। सकता हैं कि यह सह हा, लेकिन यह वात बिल्कुल सही हैं कि जितना ख्याल 
. किया जाता था उससे जायद आमदनी होगी । यह ऐक्ट इस मुल्क का एक 
कानून बन चुका हैं कंज्यूमस की दरफ़ से कोई सवाल अब तक हमारे सामने 
नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि हम इस टेक्स के खिलाफ़ हैं । 
जुज़ बिजनेस कम्युनिटो (कारवबार। समझुद्याय) की तरफ़ से कुछ सावा- 
लात हमारे सामने आये है, भ॑ नहीं समझता कि उन्न सवालात पर हम ध्यान 
ग़र करें ऑर साच। अगर आप देखेंगें ता मालूम हगा कि इन कन्ज्यूमस ने 
हप्ण सीजन को खुशी से या नापसन्दीदा टौर से मंज़र कर लिया कि एक चीज पर 
प्‌ भी टैक्‍स लगाया जाय तो वे खशी से अदा कर रहे हैं या ज़ब्रिया 


'नीय सदस्य ने अपना साषण शुद्ध नहीं किया | क्‍ 
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अदा कर रहे हैं। लेकिन वे इस उम्मीद में कर रहे हैं कि इससे हमारे सूबे की 
गवर्नमेट की आमदनी ज्यादा बढ़ जायगी | लेकिन मुके अफ़लोस के साथ कहना 
पड़ता है कि गवरनमेंट ने ऋपने इस अमेंडमेंट के ज़रिये से कंज्यूसस को कोई 
फ़ायदा नहीं पहुँचाया । उनके नजदीक़ जा वात है वह यह है कि वह यह सम- 
भते हैं कि इस दफ़ा को रखने से एक स्टेज पर टेक्स लगेगा और उसके बाद 
टेक्स नहीं लगेगा यानी अगर डिस्ट्रीव्यूटस पर टेक्स लगेगा तो होलसेलर पर 
नहीं लगेगा, अगर होलसेलर पर लगेगा तो रिटलर पर नहीं लगेगा। अगर 
इस वक्त आप बाज़ार के किसी काने में चले जाइये तो चाहे किसी की जिक्री 
साल में बारह हज़ार हो या न हो, चाहे वह चार आने का सोदा 
बेंच रहा हो लेझिव वहू एक पेंला ठेकक्‍स आसानी से जो कन्ज्यूमर 

उससे वसूल कर रहा है। आपके उस क़ानून में यह दकफ़ा माजूद 
थी कि जिनकी आमदनी, विक्रो बारह हज़ार साल भर में नहीं हंगी उनसे 
टेक्स नहीं लिया जायगा लेहिन बावजूद इस क़ानून के होते हुये भी ऑऔज हम 
देख रहे हैं कि हर गली और कूचे के अन्दर जो भी चीज फरोख्त होती है उससे 
टैक्स लिया जाता है । आप यह करना चाहते हैं कि इस स्टेज पर टेक्स बन्द 
कर दिया जाय ओर उसके बाद जा लेने वाले हैं उनका मुजरिम करार देंगे। में 
सममभता हूँ कि आप कन्ज्यूमस का फ़ायदा नहीं कर रहे है बल्कि कन्ज्यूमसे के 
साथ तो वहो दिक्कते ओर दुश्वारियां रहेंगी ओर उसे वह अदा करना ही पड़ेगा 
जिस तरह से कि वे आज अदा कर रहे हैं। त। इस तरह से आप इन कंज्यूमसे 
की भलाई के नाम पर गव्नमेंट का रेवेन्यू क्यों बरबाद करना चाहते हैं। अगर 
गवनमेंट की आमदनी जंसा कि मेरे उधर के दस्त ने कहा कि ६ सो करोड़ हो 
जायगी, में नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है लेकिन अगर २४५ करोड़ 
सालाना भी इससे आमदनी हो जाय तो ने समझता हूँ कि कन्ज्यूमधे को सज- 
बूरन उसे देना पड़ेगा । क्योंकि यह पेसा गवनमेंट की.जेब में पहुँचता है ओर 
यह तरराका जो आपने अखितियार किया है इससे कंज्यूमस को कोई फ्रायदा 
नहों हगा ओर उनसे दुश्वारियों में किसी तरह की भी कमी नहीं होगी। 
में समझता हूँ कि यह तरीका भो कि वे लोग जो समभते हैं कि उनकी 
सालाना बिक्री बारह हज़ार से कम ह।गी उनको लाइसेंस दिया जायगा, आपके 
सामले में बाअदब यह अज करना चाहता हूँ कि आपसे यह कह दूँ कि जो शख्स 
इस सूबे के अन्दर कारोबार करता चाहता है, कोई तिजारत करना चाहता है 
चाहे वह किसी किस्म का क्‍यों न हो उसको टेक्स देता होगा ओर उनको लाइ- 
सेंस मिलना चाहिये उसके वाद भी वे कन्ज्यूमस से पेसा लेगें। आपका क़ानून 
होते हुये भी वे ले रहे हैं ओर कल जब यह्‌ क़ानून बन _जायया तो फिर लेंगे । 
तो में समझता हूँ कि इससे कन्ज्यून्स (उपभोक्ताओं) सेफ़गाड (हिफ़ाजत) नहीं 
होता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी से जिस जिस स्टेज पर टैक्स वसूल किया 
जाता है वह क्‍यों न'गवनमेंट फी ट्रेजरी में जाय | इससे आपको क्यों परेशानी 
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होती है। इस तरह से तो गवर्नमेंट किसी हालत में सी यहाँ के बाशिन्डों की 
दृद नहीं कर रही है। इस तरक़् आपका ध्यान देता चाहिये ओर सोचना 
चाहिये कि इस तरह केसे इमदाद दे सकते हैं। में सम्नकता हूँ कि आपकी आर 
हमारी भी यह ख्वाहिश हैं कि ऋज्यवस एक बार टेक्स दें लेकिन आपको 
मालूम होगा कि जा कारबारों आदी हैं वे जानते है कवि हर व्यापारी धम्म 
खाते के नाम पर अपना एक खाता खोले रहता है, चाहे मिल ओनस हो 
या डिस्ट्रीब्यूटस हो सभी खोले रहते है ता इस्री तरह से क्‍यों न गबनमेंट के 
नाम से भी एक खाता खाल लें ऑर जहां जहाँ जा चीज़ फराख्त हो उस टक्‍्स 
को अदा कर जमा करते जाये | चूकि धमं के खाते के लिये उनको अपनी जेब से 
हीं देना पड़ता | होलसेलर जिसकों भी माल देता है वह उससे जा कुछ भी तय 
किया हुआ है ले लेता हैं आर रिटेज्नर भी कंज्यूमर को जब माल फराख्त करता है 
वह भी ले लता है। इस तरह से यह काराबार चलता हैं आखिर म॑ जाकर 
कंज्यूमर पर ही यह वार पड़ता हैं। इसलिये इसमे आपके असडमंट से कोई 
फक नहीं आयेगा । यह चीज़ जारी हैं आर इसकी रोक थाम नहीं हो सकती 
हैँ तो आप क्यों एक इस तरह की दफ़ा रखने जारहं-हँ जिससे कंज्यूमर का 
कोई क्रायदा नहीं हो सकता हैं। जब आप यह चाहते हू कि कंज्यूमस को फ्रायदा 
पहुँचे ओर उसका ख्याल करना चाहते हैँ वो में आपसे यह कहना चाहता 
हूँ कि आप इस तरीके से ही यह दफ़ा इसमें मांजुद रहने दें जा कि दफ़ा लाजमी 
है ओर उससे जो रुपया आपके पास आये उससे आप पब्लिक के लिये हर 
तरह के डेवलपमेंट (उन्नति) के काम के लिये, मुल्क की तरक्की के लिये उससे काम 
वें इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है| सकता हैं। इसी सिलसिले में आपसे 
मे यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह चाहते है कि स्पेक्यूलेटर सद्न वाज या 
ऐसे लोग जो सट्टा करते हैं पूरा टेक्स अदा करना चाहिये उनके लिये भी आपने 
क़ानून बनाया लेकिन अब आप उंनके ऊपर री वह टेक्स नहीं लगा रहे हैं 
ओर लगाया है तो सिफ एक आंगा यूनिट के हिसाव से आपने अब लगाया 
हैे। आपको आखिर उन लोगों से क्या हमददी हैँ कि इस स्पेक्युलेशन के 
ज़रिये से जो कारोबार करते हैं आर नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाते हैं कि 
उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाय मे यह समझता हूँ कि उनके साथ 
. यह हरगगैज नहीं होना चाहिये कि अगर बह इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं ओर 
 बिदाउट डिलेवरी (बिना दिये) उनको मुनाफ़ा मिलता है तो कोई: वजह नहीं 
मालूम होती हैं कि उनसे टंक्स वसूल न किया जाय और उनके साथ इंस तरह 
को रियायत क्‍यों की जाय । आप जब वहाँ जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि 
यडइ जो काराबार हैं एक तरह से नशा है। अभी पिछले दिनों- एक हंडविल 
_ बुलियन का बाँटा गया था उसमें यह दिखाया गया था कि यह एक तरह से 
. नशा है और इस नशे के सिलसिले में हर आदमी वहाँ पर जायगा चाहे वह 
..._ कुछ भीस्करता हो | इसलिये में समभतता हूँ कि ऐसी दिक्कतों ओर दुश्वारियों 
.. के अन्दर जा एक बात चल रही है जिससे नाजायज तरीके से लोग फ्रायदा 
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सका | पुरजञ'र इुखालक़त करता हूँ आर आपसे यह उस्मेद करता हूँ कि 
आप इल प्रापगेंड से आप मुतासिर न हों । यह तो विजिनेस कम्यनिटी व्यापारी 
समुदाय का एक प्रचार हैं कि उस पर इसका भारी असर होगा इससे 
आप इरिये नहीं। आपका दो जनता से डरना चाहिये। जनता ही आपकी 
सव से 5दड़ी मददगार है &।र उर्सी की मदद के जरिये से आपको जिन्दा रहना 
। मगर फिर री जनता आपसे झुतालवा नहीं करती है क्योंकि वह जानती 
कि हमारी सरकार क्रा रुपये की जःरत हैं अ।र यह रूपया वेकार नहीं ख़चे 
होगा अच्छे कानों म॑ सफ़ हाोगा। यह रुपया डेवलेपमेट के कामों में खचे 
हागा तमाम सूवा आपका रुपया देने को तेझार हैं । आपको उससे १० करोड़ यां 
१६ करोड़ जा भी मिलेगा इस वात का मुझे यक्कीन हैं कि आप उसको नाजायज़ 
सफ़ नहीं करेंगे वल्कि सूवे की तरक्की के लिये सफ़ करेंगे । इन अलफाज़ के 

साथ म॑ इस हाउस के सामने अपनी यह तरमीम रखता हूँ कि यह बिल इस 

हाउस में कर्सीडर (विचार) न किया जाय । डर 
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द श्री किशन चद्‌ पुरी--माहतरिम स्पीकर साहव, जो अमेंडर्मेट बिल 
(संशोधन बिल) सेल्स टैक्स पर इस वक़्त हमारे सामने है इसका जो ओरीज़- 
नल (प्रारम्भिक) विल हैं वह लास्ट सेशन (गत सत्र) में पास हुआ था। जिस 
वक़्त वह पास हुआ और उसके बाद उसके ग्रावीजन्स पर .जो कानपुर में 
चेम्बस हैं और ब्राविन्‍न्स में जो और भी एसोसिएशंस हैं उन्होंने ग़ोर किया तो 
ग़र कर ते वक्नत यह मालूम हुआ कि इस टंक्स से बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी 
है जो कि साफ़ हा जानी चाहिए। जहाँ तक कि इस टक्‍क्स के शिन्सिपिल्स का 
सवाल है उसमें विजिनेस कम्युतिटी (व्यापारी समुदाय) को कोई भी एतराज़ 
न था ओर न है। सगर उसके प्रावीजन्स के एप्लीकेशन लाग करने में कुछ ऐसे 
वजूहात थे कि डीलस ओर उसमें कुछ कंज्यूमस भी शामिल थे, उसके ग्रोर 
करते वक़्त यह मालूम हुआ कि सबसे बड़ी वात तो यह है कि इसमें बहुत सी 
बातें अनफेयर (असंगत) हैं. कि जो टेक्स वंसूल होगा उसमें करप्शन और 
. इवेजन के बहुत ज्यादा चान्सेज हैँं। इन सब बातों पर गौर किया गया। ओर 
बहुत सी सीटिंगें करके यह प्वाइंट गवनमेंट के सामने रखा गया। उन्होंने 
उसकी सममा आर में इस वक़्त यह क्ल्ीयरतली (सफ़ाई के साथ) कह देना 
चाहता हूँ कि बहुत सिम्पेंथटिक कंसीडरेशन (सहानुभूतिपूर्ण विचार) से 
उन्होंने उन सव प्वाइंदस को देखा | उसके बाद वहुत से डिंसकशन्स (चहसें) हुए 
आर उन डिसकशन्स का यह नतीजा निकला कि बहुत से प्वाइंदस साफ हो 
गये | जनरल ब्रिंसिपल्स यह थे कि जो गवर्नमेंट की ज़रूरत है वह पूरी हो 
जाय | टैक्स जो लगे वह सध गवनमेंट के घर में आवे और उसमें कोई 


इबेजन न हो ओर टेक्स हर चीज़ प्र फेयरली (न्याय से) लगे | अगर ज्यादा 
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रुपये की ज़रूरत हो तो लाजरीज (विज्ञास की सामग्री ) की चीज़ों पर 
ज्यादा टेक्स लगा दिया जाय याती जेसा कि दूसरे प्राविंसेज में है उसका रेट 

समे कप थ (ञ पी कर कक. छा तर 

बढ़ा दिया जाय | तो उसमें कोई हज नहीं होगा। अभी हाउस में मेरे दोस्त 
ने रिप्रेजें. किया कि कंज्यूबर इस टेक्स को बड़ी खुशी से पे करने को तैयार 
हैं। में नहीं समझता कि वह कौन स्रा कंज्यूमर हे । मुझको नहीं मालूम कि अगर 
इसका एप्लीकेशन देखा जाय तो एक बार नहों, दा द। दका, चार चार दक्क| 
छः छः दफ़[, आठ आठ दफ़ा आ।र दस दस दफा तक टेक्स लग जायगा ओर 
इतनी दफ़ा एक ही चीज़ पर ठेक्स लग जाते पर कहाँ उस चीज़ का दाम पहुँच 
जायगा। मैरी समझ में यह एक वड़ी मुश्किल की चीज़ होगो। यह ठीक है कि 
आजकल सरप्लस मारकेट है ओर इनफ्लेशन ( मुद्रास्फोति ) भी है। कंज्यूमर 
(खरीदार) आजकल चीज चाहता है ओर दाम का ख्याल नहीं करता। मगर 
यह हालत कितने दिन रहेगी। गवर्नभेंट को ओर उस कमैटी को जिसका इसमें 
खास हिस्सा है फ्यूचर (भविष्य) का भी ख्याल रखना पड़ेगा | अगर टेक्स इस 
तरह नारमल टाइस्‍्स में लगाया गया तो जो ट्रेड (व्यापार) हमारे ब्राविंस (ज्रांत) 
का है उसको बड़ा धक्का लगेगा | 


दूसरे हमको यह भी देखना है कि यह टेक्स दूसरे ग्राविसेज में लग चुका 
है। उससे भी हमारे प्राविस “ग्रांव) की इंडस्ट्री (उद्योगधन्घे) किसी तरह अफेक्टेड 
(अभावित) न हो, यह भी हमें देखता है। में तो यह समझता हूँ कि इसकी मोटी 
मोदी जो ग्रलतियाँ थीं, खराबियाँ थीं, वह इस अरमेंडमेंट ऐक्ट में बहुत सी दूर कर 
दी गई हैं | डिटेल्स के लिए गवनमेंट ने अपने पास काफ़ी पावर (अधिकार) 
रख लिए हैं कि आहिस्ता आहिंस्ता जब कोई ग्रेक्टिकल डिफिकल्टी ( व्यवहारिक 
कठिनाइयाँ ) उनके सामने आवेंगी तो उसको वह प्रेक्टिकल प्वाइंट आफ़ व्यू 
( व्यवद्यारिक दृष्टिकोण ) से दूर कर सकेंगे । द । 


मेरे ख्याल में ज्यादा पावस (अधिकार) गवनमेंट के हाथ में नहीं होनी 
चाहिए और लेजिस्लिटस को भी कुछ करना चाहिए | मगर इन खास हालात 
में जब कि पूरे डेटा हमारे पास नहीं हैं कि इसमें से कितनी आमदनी होगी, 
कोई खराबी तो नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों का गवनमेंट के हाथ में रहना 
बहुत लाजिम हो जाता है। में समझता हूँ कि कन्ज्यूमसे के प्वाइंट आफ़ व्यू 
. ( दृष्टिकोण) को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्व) करने के लिए बहुत से लोग हैं, में विजि- 
. नेस कम्युनिटी ( व्यापारी समुदाय ) को जरूर रिप्रेजेंट करता हूँ , लेकिन शायद 
वे लोग कन्ज्यूमस खरीदार के व्यू को रि्रेजेंट करे गे। मुझे थोड़ा सा अफसोस 
होता है यह सुन कर कि कन्ज्यूमस ( खरीदार ) इस टेक्स का स्वागत करते 
हैं ओर वह कंट्रीव्यूट ( अदान ) करने का तैयार हैं। आर्थिक दशा के अनुकूल 
. हैंक्स लगाना जरूरी हो जाता है, और लोग उसके लिए कंट्रीव्यूट करने को तेयार 
द्वो सकते हैं। लेकिन उसके बहुत से तरीके होते हैं । आम तौर से अगर पहले 
दिसाब से टेक्‍्स लगाया जाय तो मेरा रक्त अन्दाज़ा है कि ६ प्रतिशत औसत 


5! के क्र हल शो पलक री कल 
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झादती पर भार पड़ जायेगा | अब इस रेजाल्यूडप से उसने बहुत सी रिशीफ 
(छूट) कन्‍्ज्यूमसे (खरीदार) का मिल नई है। बहु टा ई% है (ट्रे पर, 

वह मिल जायगा, मगर हमझा अस्पेटीसम [अधिहछन्द ] से 
रखना हैं | इतना इटरस्ट हैँ डल्लर या बप्रद्ययूसर का रा 
अमडसंट बिल, गवनंमंट, हमारी दरख्वास्त का मंजूर करके आर सब वाद 
को साच करक फोरन लाई हैं वह बदुत ठीक है आर से उसका पूर तार पर 
समथन करता हूँ। मेरा ख्यात्ञ वह हैं छि उससे बहुत सी खराबियाँ दूर हा चुड: 
हैं| हो, दा एक बातें रह गई है जूस इंडॉास्ट्रियल, रा मर्टारियल, या ज॑ चीज़ें यहा 
विरकेगी इनके बारे म॑ एतराज रह गये हैं। उनके शुताक्षिक्र से बन कर बाहर 
गवनमेंट के पास काफी पावसे हैं । 


कि 


यह चीज़ गबनमंट बाद मे हल्स सेकिंग म॑ समझ सकती ६ । जनरत्ती 
मे इसको सिपाट करता हूँ । 


#क्षी राम तारायणु--जनाव स्पीकर साहब, जिस असोसिएशन की तरफ़ 
से में हूँ बह साठ वर्ष की हो चकी है ओर साठ व के आदमी की, कहा 
जाता हूँ, कि अक्ल घट जाती हैं। मगर यहीं अस।सिएशन इस सूब की 
इंडस्ट्री ऑर कामसे की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है। इस असोसिएशन को 
सेल्स टक्‍स पर किसी क्रिस्म का एतराज़ नहीं हे। जहाँ तक डसूल का 
ताल्लुक़ है, वह सहमत है। जो आवलेम मिनिस्ट्री के सामने है उनको 
इम्प्लीमंट ( काय में परिणत ) करना है तो सेल्स टेक्स लगांना ईस मिमिस्ट्री का 
फज है । इस असोसिएशन को जो कुछ एतराज़ हैं वह यह है कि संह्स 
टेकस जिस तरह से लगाया गया है वह इलडाइजेस्टेड ओर इलएग्जीक्यूटड 
है आर असोसिएशन ने यह कोशिश की वह ऐसे इक्बीटेविल फाम मे हा जाय 
जिससे किसी क्रिस्म की रेवेन्यू की संक्रीफाइस ( बलदान ) न है| ओर किसी 
को किसी फ़िस्म का एतराज़ भी न हो । यह खुशी की बात है कि इस 
असोसिएशन से दूसरी अस।सिएशनों के साथ मिल कर रिप्रेजेन्ट किया 
ओर मिनिस्ट्री ने उस पर ठंढे दिल से ग़ोर किया ओर बहुत जल्द उसका 
अमेडरमंट बिल ले आई ताकि वह एतराज़ दूर हो जाय । क़रीब क़रीब 
जितने एतराज़ से वह इस फ्रार्म भें जिसमें यह बिल आया हैं, वह 
सब दूर हो जाते हैं। मगर कुछ डिफेक्ट्स कमियाँ अब भी हैं। फज 
कीजिये कि सबसे बड़ी माँग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की थी वह यह थी कि 
रा मटीरियल ( कच्चा माल ) जो है वह फ्री होना चाहिये । 


यह चीज़ इस नये बिल में भी साफ़ नहीं की गई है और भी एक 
दो बातें हैं जेसे डीलसे की डेफोलेशन ( व्याख्या ) सफीशियन्टली ( पूर्ण रूप 
कम्प्ीहेन्सिव ( ययोप्त ) नहीं है। ऐसे कुछ डिफेक्ट्स ( कमियाँ ) रह गई हैं 





#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 


श्द ... लेजिस्लेटिव असेम्वली [ ५ मई, १६४८ 

[ श्री राम नारायण | 

लेफिन जब मिनिस्टर साहब इसकी इस्प्ल|मंट करेंगे ता आनरेविल प्रीमियर 

साहब सिम्पेथीज (सहानुभूति) के साथ ऐसे रू बनायेंगे कि जो इसमें 

इस ससय माजूद हैं वह सब जाते रहेंगे। हम एसासिएशन की तरफ से 
का मुबारकबाद देते हैं आर छांग्रचूलेटेट (बधाई) देते हँ कि इस रेडीनेस 

(लत्परता। के साथ उन्दहान इसका किया है | 


श्री अनस्ट माइकेल फिलिप्ल--ओआीमान्‌ स्पीकर सहोदय, विछली मतंवा 
ब सेल्स टैक्‍स विज इस बन के सायने आया था तो यह तजर्व 
श्‌ की गई कि इसकों एक छिलेक्ट कमेटी के सिपुद कर दिया जाये 
ऊन सिलेक्ट कमेटी के पास दक्त बहुत कम था आर उस कम्त वक्त भें सिल्लेक्ट 
टी ने इस विल को दुरुस्त ऋरके पेश क्रिया। जब यह बिल इस 
नर्स हुआ अर जो सिलेक्ट कमेटी में मेम्बागन को समझाया 
[कि यह टक़्स उन दुकानदारों के ऊपर पड़ेगा जिनको ज्यादा विक्री 
करने का मोका होता है और इसी वजह से यह मुक़तरर किया गया 
था कि जिन दुकानदारों को बिक्री १२ हज़ार रुपये या इससे ऊपर है 
यानी टन आंवर कहना चाहिये उनकों यह टेक्स देना हे। यह ता में 
भी सममता हूँ कि यह सेल्स टक्स कंज्यूमर के ऊपर इनडाइरेक्ट टेक्स है लेकिन जब 
सिलेक्ट कसेटी में मनन्‍्त्री महोदय ने ऐसी बात पेश की तो इसको इस तरीके से 
तसलीम नहीं किया गया अ(र अब जब कि हमारे सामने क़ड्शीब एक सद्दीने के 
सेल्स टेक्स तजुर्ब में आ चुका है तो हर शख्स को जो बाज़ार गया होगा 
आर जिसने खरीदारी की हांगी तो उसका बखूबी तज्ुबों हा गया हांगा 
जितने दुकानदार हैं सब सेल्स टेक्स बिल में लिख कर ले लेते हैं। वे 
जजों की क्रीमत लिखने के बाद सेल्स टेक्स अलग लिख कर चाज करते 
हैं | मैंने तो बहुत से वाउचसे इसलिये रख छोड़े हैँ अगर वह माँगे जाँय तो में 
पेश कर दूँ ओर दिखा दूँ. किस तरह से सेल्स टेक्स लिया जाता है। 
अब इसके साथ ही गुजारिश यह है कि ऐसी जगहों में जहाँ कि तिजारत 
ही रद्दी है एक एक चीज के ऊपर कई कई दफा टेक्स पड़ रहा है। मुझे 
आगरा शहर में पंजाबी जूते की दुकान वाले अपने साथ बाज़ार ले गये 
इसलिये कि आप देख लीजिये कि सेल्स टेक्स की क्‍या हालत है। उन्होंने 
 फ़ील, फीते ओर कई चीज़ें खरीदीं जिनसे कि जुता बतता हे ओर यह कहा 
कि देख लीजिये कि इन सब चीजों पर सेल्स टेक्स हमको देना पड़ा है । 
इसके अलावा हमारे बेचने पर भी सेल्स टेक्स लगेगा। गज यह है कि 
उन्होंने ९२ रुपयों की चीज़ें ख़रीदीं ओर ९० पेसे सेल्स टेक्स के उनको देना 
पड़े । अगर १२ रुपये में उनका जता बिक्रेगा तो १२ पेखे फिर उनको 
सेल्स टेक्स के देना पड़ेंगे। गर्ज यह कि नतीजा यह हुआ कि एक एक 
चीज़ के ऊपर ४०-४० जगह टेक्‍स लगेगा। में समझता हूँ कि गवनमेंट को 


रृपयों की ज़रूरत हे और इसलिये स़ेल्त दैक्स जरूर लगना चाहिये लेकिन . 


है 


नह ह६8 | 
दर रॉ 


है 


कद !.१ 
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ही 
म्ध्स 


इन सब दुखों का दूर करके इन सब बालों क हटा कर्क, इस दुश्वारियों | 
कम करके. सेल्स टंक्‍क््स लः हिये! जो अमेरडनंट पुंश छिया जारहा हें 


उसमे 


उसमें ऐसी सूरत निकाली चाहिये जिससे यह सव दुख दूर हा जायें । 


९५ है 


457/68 


मेरा हर्िज़ यह ऋहन का मंशा नहीं हे ऑरसनबअेइ 


विशध न हूँ 
ओर न में विराधी दल के साथ हूँ। लकिन एक वात में सफाई के साथ पेश 
करना चाहता हूं आर वह यह कि दुख बाज उस पर पबव्लक 
प्वाइंट आवब व्यू ( जनता के दृष्टिकाण ) से गौर करिये। में एक चीज़ और 
बतलाता हूँ। लकड़ी वाले ते हिकायत को छि लकड़ी की क्रीमत आर वढ़ 
गई । चीज़ यह हैं कि जो हालसल वाले है पहले उन्होंने सेल्स टक्‍्स वसूल किया 
र जब रिट्लर ने खरादा ता उन्होंन सेल्स टक्स दे दिवा आर जब कंज्यूतर 

ने खरीदा ता उसने सेल्स टैक्‍स दिया । इस तरह से एक एक चीज़ पर तीन 
चार सतवा[ रुल्स दकस पड़ राजा इस बात पर बाक़ट से आप का बार करन की 
जरूरत है। में तो समझता हूँ छि सेल्स टैक्‍स का वार इनडावरेक्‍्ट तरीक्क से 
कंज्यूनर पर पड़ता हैं ऋ;र वह वजाय : पेसे के १२ पेसे पड़ रहे है। में पेश 
करता हूं कि इस दुःख का दूर करन के लिये इस विज्ञ का एक सिल्लेक्ट कमेटी के 
पुद कर दिया जावे जा इसके ऊपर ग़र कर ऑर इस बिल को आर पिछले 


वित्ञ को मिला कर एक रिपार्ट हाउस के सामने से जल्द पेश करे | 


हि हे 


00 4६ 





श्री अब्दुल बाकी--सदरे मोहतरिर ! पहली वार जब सेल्स टेक्ख 
वाला बिल आया था तो वह बड़ी उ्जलत में हाउस के सामने आया ओर 
पास हो गया | उस वक्त भी ह॒म्त लागों की राय थी कि इसमे जिस उसूल पर 
टेकस ज्गाया जा रहा है वह वजात खद ता अहय चीज़ हैं ओर काफ़ी ग़ारो- 
खोज को उसमे ज़रूरत हैं | लेकिन वह पाल हा गया आर फ्ॉरजड ही उसका 
निफ्राज़ भी हु गया । निफ़ाज़ के साथ साथ गवर्नमंट ने महसूस (कया आर 
वही चौज़, जिसका हमें अन्देशा था, जिस पर हमें एनराज़ था, गबनेमेंट के 
सामने ऋसली शक्ल में आई ओर गवन मेंट ने महसूस किया कि जिस शक्ल से 
असली ऐक्ट पास हुआ है वह नाकाफ़ी हैं। उसमें कम्मी रह गई है आर उस 
कर्मी को पूरा करने के लिये उसमे तरमीम करने छी जरूरत है। इस ऐक्ट पर 
अभी अमलदरामद भी नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी इस पर तरमीम आ गई 
आर वह भी काफी लम्बी तरभीम है| इस वक्त जेसा कि फ़िलिप साहव ने कहा 
है कि जिस वक्त कानून बना था शायद यह बात जहन में नहीं थी कि एक ही 
चीज पर मुतादिद टक्स पड़ जायेंगे। वह चीज़ अब सामने आ गई। इसके 
अलाया एक चीज़ ओर भी है कि थोक फंरोशों से जो चीज़ खरीदते हैं मसलन 
पड़े वाले हैं वहाँ वह असली फ्ीमत से ज्यादा भी दे आते हैं उसे ब्लेक मार्क 
आइस कहिये या कुछ आ।र लेकिन बीजक जो बनाया जाता है वह ब्लेक मा 


.. की रक़म निकाल कर बनाया जाता है। फ़ज कीजिये कानपुर में यह मामला 


हुआ आर लखनऊ वह माल लाया गया। यहाँ उसे स्यूनिसिपल् टेक्स देना 


१८६ लेजिस्लेटिंव असेम्बली... [४ मई, १६४ 
[ श्री अब्दुल बांकी ] 
पड़ा | खरीदार कया करता हैं। वह अपना बीजक निकालता है उसी पर वह 
कस देता हैं आ।र जब वह खुद उसे कंज्यूनर को बेचता हैं. तो उससे बह त॑ 
रकम बसूल करता है एक तो ब्लेक मार्केट में जो अदा करता है वह लेता है 
फिर जा सेल्स टैक्‍स हे उस सेल्स टेक्‍स की रक्तम लेता हैं आर उसके बाद जो 
म।नला निज का त ह्वाता है वह लेता है! वे खद एक रसीद दे देते है ओर उस 
रसीद म॑ सेल्स टक्‍कस को तादाद हाती है ऑर जो उसके अलावा ज्यादा वसूल 
करते है उसका बह उसमे ज़ाहिर नहों करते बल्कि उसे काट करके रसीद दे देते 
है । यह सब पेचीदगियाँ हैँ जिसकी वजह से कंज्यूमस (खरीदार) पर इतना वार 
पड़ रहा है। यह तरमीस बजात खुद अहम है और चन्द चीज़ें इसमें ऐसी 
जिन पर वाफ़ई गर व खोज के बाद आर रिहायत ही ग़ायर तोर से सोचने के 
' बाइ इस बिल को आना चाहिये था । जहाँ में खुद दरहक्लीकृव इस राय का हूँ 
कि क़ब्ल इसके दि इसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी हो, इसको सिलेक्ट कमेटी 
के सुएद कर दिया जाय, में इससे फ़तई छत्तिफ़ाक नहीं व.रता कि यह काम 
जल्द ही हो जाय | एक या दो दिन के लिये पेश होना तो बेकार है। जेसा कि 
आपसे असली ऐक्ट के सिलसिले भें जो कारवाई की गई उसे देखा होगा कि 
- उस पर एक या दो दिन के लिये बहस हुई थी तो वह ख्ामिदाँ दुरुस्त नहीं हो 
की | उसका नतीजा यह हुआ छि अभी उस पर .अमलदरामद भी नहीं हुआ 
हे पर तरमीस आ गई। तो अगर इसी तरमीम का भी यही अन्जाम करेंगे कि 
रारवी में ऑर उद्धज्षत में ओर चन्द लमहों में बेठकर आप बिल को ते करना 
चाहते है तो वह क़्तअजल इन्साफ़ न होगा ओर बिल का जो मन्शा है, गवनेमेंट 
का जो मन्शा हे इस बिल को लाने का वह क़तअन पूरा न होगा। अभी 
गवर्नेभेट के सामने जो चीज़ हैं। वह यह है कि जितने रुपये की जरूरत हे बह 
रुपया गवन भेंट को दिया जाय । हम्त लोग तेयार हैं कि वह रुपया गवनमेंट को 
था जाय | सोचना यह है छि गवर्नभेंट जिस तरीक़े से रुपया वसूल करती हे 
उसका बार किस पर जा करके पड़ता हैं, आया दोलतमन्दों पर या गरीबों पर 
: ओर कंज्यूमसे पर । यह बहुत ग्रेर करने की चीज है। जेरा कि हो रहा है कि 
(ल्तमन्द पूरी जीज़ वसूल कर लेता है ओर उसको अपनी जेब से कुछ नहीं 
देना पड़ता है | तो हमें तरमीस में यह चीज़ सदं नज़र रखना चाहिये कि हम 
कं न सी ऐसी तरमीम छरें जिससे यह बार ग़रीबों पर हल्का पड़े ओर जितना 
ही ज्यादा दोलतसन्द हो उस पर निश्वतन:उतना ही ज्यादा पड़े। अगर हमको 
स पर सौर करना है तो यक्तीवन इसको सिल्तेक्ट कमेटी के सुपुद्दं होना चाहिये 
ताकि गरर व खोज के बाद, आपके टक्‍्स लगान का ज। रह उसकी लाइट 
भें हम इस पर गौर कर सकें ओर उसके बाद मुकम्मिल शक्त्त में बहस के लिये 
इस एवान में लावें। में समझता हूँ कि इस वक्त जो गबनभेंट ने इस बिल को 
रखा है बहस मवाहिले के लिये तो उसका वक्त नहीं है। गव्नेमेंट को सी मोका 
देना चाहिये कि मैम्बरान्‌ इस पर काफ़ी ग़रोर कर लें ओर मुल्क में जो सेल्स 
3क्स की वजह से लोगों को परेशानी है, लोगों ने मुखालिफ़त में हर तरफ से 
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सदाये एहतिजाज बुलन्द की हे ओर ख़ास तोर से बिजनेसमैन ने जो की है ते 
उस सबका खयाल करते हये डिसाक्रर्सी का यह तक्राज़ा हें कि हम उन 
एतराज्ात को अपन सामने रखें आर जांचेंकि उनमें कहाँ तक असलियत है 
आर कहाँ लक खद गरज़ा पर नव ना है, कहाँ तक हम बिल मे उस पर अमल- 
दरासद करना चाहिये आर कोनसी ऐसी चीजें हें जिनको हम नज़रअन्दाज़ कर 
सकते हैं | फिर म॒ल्क की जा धह्वालत है, उन हालात मे इस टैक्‍स को हम किस 
तरीके से तरतीब दें ताकि फायदा भी हसका ज्यादा हो आर नक़्सान कम हो 
आर जा आस तार पर नाराज़ी हु इस छऐंक्ट के मुताल्लिक़् उस नाराज़ी को 
भी हम एक हद तक ख़त्म कर सके और पब्लिक ओपीनियन (जनमत) भी 
हमका सही तर से मालूम हा जाय | भ॑ समम्तता हैं कि पहले जो बिल पास 
हुआ आर अब जा! बिल है उस पर हन ने पव्लिक आपीनियन (जनमत) का 
लिहाज नहीं किया है। इसलिये पहले उनकी रायों का मुवाज़िना करना है 

र मुवाज़िना करने के बाद जो सही चीज हा, मुस्तक्तिल चीज़ हो उसका 
हमें इस्तक़बाल करना हैं आर उसकी रोशनी में उसको मुरत्तिव करना है। 
इसकी जो मोजदा शक्ल हैं वह बिल्कुल नाक़ाफ़ी है इसलिए में फिर यह अज् 
करू गा जि इस शक्ल म॑ बिल पर वहस करना झुनासिव नहीं हैं । क्रिलिप्स 
साहब ने जो तहरीक़ की हैं उसकी | ताइंद करता हूँ। 


९7 


श्री मुहस्मद असरार अहमद--जनाबव स्पीकर साहब  सुझे निहायत 
मसरत है कि सिनिस्ट्री की तरफ़ से सेल्स टक्स एऐेक्ट पर एक अमंडिंग बिल 
आया | ग़ालिबन जहाँ तक ममे इल्म हैं आर जहाँ तक मुझे याद है चन्द बेश्तर 
तरमीम जो आज हमारे सामने विल की शक्ल में पेश हैं उन्हें हमने सिलेक्ट 
कमेटी मे पेश करने को कोशिश की थी आर उन खतरात से आगाह करना 
चाहा था जिसको गवनमेंट ने ख़द अब माता हैं। लेकिन जहाँ- तक उन तरसीं- 
मात को इस बिल में इनकारपारेट (रखा) किया गया हैं उनमे.चन्द ऐसी चीजों 
है जा हमारी समझ के बाहर है। इस बिल के जो क्रायदे ओर ज़रूरियात 
फ़रमाये गये हैं उनसे तो सिफ़ यह जाहिर होता हैं कि गवनमेंट ने बजाय 
इसके कि उसके एक्सपट स ने आ।र उसके वज़ीरों ने अपनी सममक के मताबिक़त 
इस बिल को तरतीब दिया हांता विजिनेस कस्यूनिटी ( व्यापारी समुदाय ) 
को ख़श करने के खातिर यह बिल्ल तंयार किया हैं। उससे ऐेक्ट के नुक्तायस 
को दूर करने के लिए यह विल पेश नहीं किया है। इसमें दो चार चीजे जहाँ 
अच्छी हैं दस पाँच चीज़ें ग़लत भी मिला दी गई हैं। इसमें कोई शक्र नहीं हैं 
कि आजकल बाज़ार म॑ हर तरफ़ चाहे कोई सेल्स टक्‍्स देने के क्राबिल हा या न 
हो सेल्स टक्‍स उससे लिया जाता हैं अर एक ही कमाडिटी ( सामग्री ) पर एक 
हाथ से दूसरे के पास गुजरने के बाद, हर जगह पर सेल्स टकक्‍स आयद होता है 
आर इसको रोकने के लिये ही दफ़ा १ ओर ४ में जो तसमीम पेश की गई हैं 


_& माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 





श्पद... लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली [ ५ मई, १६४८५ 
[ श्री मुहम्मद असरार अहमद ] 


उसके लिए में मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूँ कि इसके ज़रिये से उन्होंने 

यूसस (खरीदार) के लिए एक ऐसी रिलीफ़ देने की कोशिश की हे जिसके 
लिए कन्जूमस की काफ़ी माँग थी आर जो उसका जायज़ हक़ हैं। इस माँग 
के खिलाफ़ कोई आवाज उठाता हैं तो में समझता हूँ कि वह किसी दलील 
को बिना: पर आर किसी अख़ल्ाक को बिना पर यह वात नहीं कहता 
है | गवर्नेमेंट ने .यह करके जो वेज्ञा पेसा बहुत ज्यादा पेंसा कन्ज्यूससे 
. स्ने रियलाइज किया जा रहा हैं वह गवनोमेंट दृकानदार से वसूल कर 
लेगी। तेकिन मेरी समझ भे नहीं आता कि कुछ ऐसे ब्राविजन रखे गये 
हैं कि कछ डीलस को अगर गवर्नभेंट चाहे तो १५ हजार या १२ हजार 
से जायद के टने ओबर पर बह जब चाहे तो मुस्तस्ता कर दे या उसके टेक्स में 
तरमीम करदे | यह बात मेरी समझ भे नहीं आई कि आखिर इसका क्या मतलब 
हो सकता है | आया यह है कि बिजिनेस कम्यूनिटी के लोग जब उनके पास 
फिर दोड़ कर आयेंगे तो जो टठक्‍स गवनभेंट को मिल रहा है। उससे उनको 
माफ़ कर दिया जायग्ब यह बात मेरी समर में नहीं आती कि यह फ्िस उसूल 
ओर किस तिन्सिपल की विना पर रखा गया है। इसकी वजह से यह भी रखा 
गया हे कि गवनभट अगर चाहे तो उसमें किसी तरीके से छिसी गड़स या किसी 
क्लास आफ गुडस को रख सकती ह | पिछले बिल में तो यह गवबनंमंट को 
अखितयार दे ही दिया गया था कि वह जिस जरूरी चीज का चाहे मुस्तस्ना कर 
दे लेकिन इस सेक्शन में इस चीज को लाने की क्‍या जरूरत थी। इसमें राज 
कुछ आर ही मालूम हांता हैं। मालूम नहीं कि वह राज़ क्‍या हैँ। 
इसके अलावा मुझे अज्ञ यह करना है कि तीन या चार सेक्‍्शनों में जहाँ 
गवनेमंट ने सकसेसिव सेल्स टकस को रोकने के लिए/ःजो तरमीम रखी हे 
उसमें कुछ ऐस्री चीज़ें बयान की गई हैं जिन पर टेक्‍्स उस रेट से रखा गया है 
जैसे फोटोग्राफी 'की चीज़ें है ओर उस्रके सिल्सिल्ले भें जितनी चीज़ें हैं उनपर 
पिनांग रेट पर टक्स लिया गया है। 


इस सिलसिले में चन्द्‌ आर चीज़ें रखी गई है ओर बिल्कुल सही हैं ओर 
भी लग्जरी की जितनी चीज़ें शामिल हा सके वह भी करदी जाँय और उतन- 
. पर ज्यादा टेकक्‍स लिया जाय तो मुझे खुशी होगी लकिन मुझे फोटोज्राफी के 

सिलसिले में यह कहना है कि सिवा पेशेवर फोटोआफरों के ज्यादातर सेल 
_ स्कूल के तालिबइल्मों ओर नोजवानों का है जिनको.अपने वालदेन से इन चीज़ों 
के लिये रुपया बडी मुश्किल से हासिल होता है और अगर इस तरीके से ख्लनर- 
कार यह करे कि उन तालिंबइल्‍्मों को जा सामान अपनी जरूरत के लिये खरीदें 
ओर चंकि इस सूबे में फोटोआफी के इल्म की कहप्ती भी है तो अगर इसका 
सेल्स टेक्स एन्हान्सड (बढ़े हुए) रेट के बजाय आरडिनरी करदे तो मुनासिब बात 
.. होगी इससे लालिबइल्मों को फ्रायदा होगा उनको आजकल वेसे ही रुपया कम _ 
मिल रहा है इसमें काई शक्त नहीं है कि सरकार ने कुछ और ऐसी तरसमीमें पेश 
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हैं जिनका इस हाउस को फ़ख हाना चाहिये कि गजिश्ता साल के हिसाव 
से जा टन ओवर होता हैं गवर्नमंट ने सन्‍्जुर किया है कि वह साल हाल का दी 
माना लायगा यानी सन्‌ ४८ आर उसके वाद जा परेशानी दकानदारों को 
आर कम्श्यूमस (खरीदार) की थी वह एक हद तक दूर हा जायगी साथ हो जहाँ 
तक ढीलमे की रजिस्दी का ताल्लुक है यह भी सरकार ने एक जवदेस्त तरमीम 
पेश की है जिसका हमकों फख होना चाहिए ऑर जिसके लिए सर- 
कार का शुक्रिया अदा करना चाहिये कि इससे सब वह डीलर जा रजिस्टर 
होंगे वह टेक्‍स ले सकेंगे और वह ट्रेजरी में अपने टन आवर के मुताविक्न टेक्‍स 
दे सकेंगे लेकिन इसमें मेने नहीं देखा कि अग्नेल़् से आज की तारीख तक या 
जब यह अपर हाउस से मन्जूर हा कर या गवनर साहिवा की मनन्‍्जूरी हासिल 
करके उस वक्त तक जो टेंक्‍्स लिया गया है वह आया डीलर के पास रहेगा या 
कन्ज्यूमसे को वापिस होगा न ऋन्‍्ज्यूमस वहाँ जायँंगे ऑर न वह वापिस हो 
सकेगा में तो यह-इल्तजा आर मुतालवा करना चाहता हूँ किआज की 
तारीख तक या उस तारीख तक जब कि यह ऐक्ट की शक्ल भें आये जिन्होंने 
भी टेक्स लिया है चाहे उसको हक़ था या नहीं वह टेक्स सरकारी खज़ाने में 
भेज देना चाहिए । 


इसमें शक नहीं है कि हम यह देख रहे हैं कि इस णवान में रोज़ाना 
हक ऐक्ट पास करने के बाद दसरा तरमीमी एक्ट फ़ौरन लाते हैं इस की खास 
वजह यह है कि जो ऐेक्ट हम पास करते हैं उस पर गोरोखोज करने की नोबत नहीं 
आती ओर महज इस वजह से कि अपोजीशन अगर कोई सही बात भी 
कहता है तो मजारिटी (बहुमत) की वजह से आप उसकी नहीं मानते 
यह मुनासिव नहीं हैं आर इसी वजह से रोज़ाना तकलीफ़ों का सामना 
करना पड़ता है या अगर इस तरसीसों के विज्ष को सिलेक्ट कमेटी में १२ या १४ 
घण्टे के लिए नहीं जेसा कि होता है बल्कि १०, १२ दिन का ऐसा मांक़ा मिले कि 
हम विल को हर नुक़्तेनजर से देख सके झार यह समझ सके कि आइन्दा आने 
वाले जमाने में कोई दिक्क़त तो न होगी ! अब तक इस टेक्स के सिलसिले में 
ज़िलों ओर सूबे में जो कार्यवाही की गई है उसमें अब तक क्या हुआ है। न तो 
तक़रीरों मे पव्लिक को बतलाया ही गया है किस तरीके से टेकक्‍्स लिया 'ज्ञायगा, 
किस शक्ल में लिया जायगा न कुछ छापा ही गया है, क़ानून की किताबें भी 
गवनमेंट प्रेस में नहीं मिलती हैं ओर वह पब्लिक के लिए नहीं मिल रहीं हैं। इस 
के पास होने के बाद में नहीं समझता कि आप के स्टेशनरी एण्ड ब्रिंटिंग वालों 
के पास क़ागज है या नहीं । जिस तरह से मेम्बरान्‌ असेम्बली के लिए वनाए 
हुए क़ानूनों की फ़िताबें फ्रीमत पर भी नहों मिल सकती हैं क्योंकि कहा जाता है 
कि कागज नहीं मिला है ओर सरकार ने छापने की इजाजत दी है। ऐसी हालत 
में में नहीं समझ सकता कि किस तरह से कोई तरमीम ला सकता है। कहा 
जाता है कि ज्ञाइन री से मिल सकती हैं लेकिन वहाँ भी वह सेशन के जमाने में 


-१€० लेजिस्केटिव अस्ेम्बली [ ५ मई, १६७८ 
[ श्री मुहम्मद असरार अहमद ] | 
किसी न किसी के नाम चढ़ी रहती हैं ओर आगर सेशन के ज़माने में मिलती भी 
हैं तो जल्दी इतनी की जाती है कि आज विल मेज पर रखा और पास करा 
लिया । ऐसी सूरत में में चाहता हूँ कि एक पेस्क्रलेट की शक्ल में मए रूल्स और 
ओर क़ब्छुयद के ऐक्ट को छपवा कर जगह जगह बड़े शहरों और करबों में किसी 
एजेन्सी के ज़रिए से अवाम तक पहुँचा दिया जाय कि अवाम को डीलसे धोज्ा 
'न दे सकें । जहाँ तक टन ओवर का सवाल है इस में शक नहों है कि डीलर जिस 
तरह से इनकम टेक्स से बचने के लिए कया क्‍या नहीं करता उसी तरह खरे 
इसमें भी करेगा | आजकल के ज़माने में अगर कोई रेडियो सेट खरीदता है तो 
उसको ७०० रूपया ४०० की जगह देना होते हैं ओर रसीद ५०० की मिलती है 
मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत में कोई प्राविजन गवर्नमेंट ने किया है या अपने 
अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस तरीके से ऐसी हालत में क्‍या होगा। 
मुझे; उम्मीद है कि सरकार इस तरफ़ तवज्जह देगी। एक सेक्शन ३ बी० है 
जिसका अंगरेजी तरजुमा यह है। 
क्‍ ... 3 जांगराईका वीणिए्ट ॥एगिंफ8 00777७० 7 86070४ 3, ४॥6 
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8560 & & 78/6 706 65०७७१ंस९ २6. | कृछा' पां। ७8 778ए 96 76- 
507 060. 
.. (धारा ३ में दी हुईं किसी चीज़ के होते हुए भी बदनी के सोदों के सिल- 
सिल्ने में जिनमें माल वास्तव में न दिया गया हो, किसी व्यापारी -के पूर्ण . घन 
पर, एक रुपया त्रति यूनिट की दर से, जेसा कि सरकार नियत करे, कर लगाया 
जायगा । ) 


फ़ारबडें ओर इनवड्ड डीलर या पास्ट डीलिंग के सिलसिले में सवाल यह है 
कि जो घुलियन या ग्रेन मारकेट या कोई मारकेट जिसका------ में जो चीज 
डिलीवर हुई हो या न हुई हो अगर उस पर कोई नफ़ा करता है तो सेल टेक्स 
बाजिब होना चाहिए ओर उससे मुस्तसना करना सरकार के लिए ग़लत 
होगा । हमें हर सूरत से उस टेक्स को ले लेना है। वह हमारी आमदनी का 
सबसे बड़ा सोस (साथन) होगा जिसका अन्दाज्ा आप नहों कर सकते, ओर 
अगर बिजनेस कम्युनिटी (व्यापारी समुदाय) कहती है कि उनको मुस्तसना 
किया जाय तो यक़ीनन यह उसकी ज्यादती है क्योंकि वह तों किसी न किसी 
शक्त्व में टेक्स वसूल करेगी ही | आपने कहा था कि हम टेक्स इसलिए लगाते 
द हैं कि हमें - नेशन बिल्डिंग (राष्ट्र निमोण) का प्रोग्राम जारी करना हे । तो फिर 
 मुस्तसना करने का सवाल ही नहीं पेंदा होता | हस उन चीज़ों को मुस्तसना 
करने के क़ायल हो सकते हैं जिनसे जनता का कोई खास है फायदा हों, जिसके 
लिए हमने पिछली सिलेक्ट कमेटी में ते कर दिया था ओर पूरा अखितयार 
..._गवर्नभेंट को दिया है कि इस क़रिस्म की चीज़ों को मुस्तसना कर दे जिनकी लिस्ट 





सन्‌ ३० का संयक्त प्रांताय बिक्रों कर (संशोधन! बिल १6९ 


क्र, 


उनके सामने पंश की गर्या है । से नहीं सालूस कि जब यह ऐक्ट बनाया 
गया उस वच्षत वस्बइई या बंगाल के सल्स टक्‍स ऐक्ट का सामने रखा गया था 
या नहीं | हमें उसकी कार्पः यहाँ पर ता नहीं मिली लकिन हमने थोड़ी बहुत 
नज़र की । यह विल इसलिए लाया गया है कि कुछ शिकायतें आई या इसलिए 
कि कुछ विज्नंस कम्युनिटी ने ज्ञार दिया | इस हाउस मे भी जा विज्ञनेस 
कम्युनिंटी के मैम्व॒रान है उन्होंने ही ज्यादा कार दिद्या ओर इसका स्वागत 
किया हैँ । हम नहीं मालूम छि गवनमेंट के सालने वह कान से आदाद शुमार 
हैं, वह कॉन से कागजात हैँ या वह कॉन सी ज़र्रत थी जिसकी वजह से यह 
विल लाना पड़ा) माननीय सचिव ने ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं पेश 
की | लेकन इसमें काई शक नहीं कि बहुत सी चीज़ें जो पेश की गई 
है वह फ़ाविले मवारकवाद है ओर में आनरेविल मिनिस्टर को इसके लिए 
सुवारकवाद पेश करता हूँ 

श्री कृष्ण चन्द्र--माननीय स्पीकर महोदव, ने गवनमंट को मुवारकवाद 
देता हूँ कि उन्होंने बिक्री कर के सम्बन्ध में जो इन थोड़े दिनों के अन्दर दिक्‍्कतें 
पेश आई उनका दर करने के लिये जितनी जल्दी हां सका यह विल इस 
भवन के सामने पेश किया | दूसरी तरफ़ से इस विल की सुखालिफ़त की गई 
आर यह अस्ताव रखा गया है कि यह वित्न सिलेक्ट कमेटी के लिये भेजा जाय 
आर अभी मम पहले मेरे दास्त मिस्टर असरार अहमद साहब ने जो भाषण 
दिया है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चाहे १९ घरटे के लिये सिलेक्ट कमेटी 
मुफ़रर की जाय आर १२ घण्टे की ही मियाद उसे दी जाय. लेकिन सिलेक्ट 
कमेटी में यह ज़रूर जाना चाहिये। 


४ 4५. 


श्री मुहस्मद अखसरार ऋदमद--प्वाइंट आफ आइउेर (विधान का ग्रश्न है) 
मुझे यह अज्ञ करना है कि अभी यह फ़रसाया गया है कि मेने यह कहा था यह 
बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय चाहे १7 घटटे के लिए ही भेजा 
जाय। मेंने यह हरगिज़ नहों कहा | मेने यह कहा था कि १४ घन्टे के लिए न 
भेजा जाय, अगर भेजा जाय तो सात आउ दिन के लिए ताकि उस पर ठीक 
तोर से ग़ोर हो सके । 


श्री कृष्ण चन्द्र--- अगर आपका यह मतलब है कि यह विल सिलेक्ट 
कमेटी के पास भेज दिया जाय और इस ख्याल से भेज दिया जाय कि सिलेक्ट 
कमेटी अपने समय को देकर ओर खूब अच्छ च्छी तरह ग़रोर्‌ खोज करके अपनी 
सुविधा के अनुसार रिपाट दे तो यह बिल सिलेक्ट कमेटी से इस सेशन में नहीं 
. आ सकता । नताजा यह होगा कि यह बिल अगले सेशन के लिए मुल्तवी हो 
जायगा आर जो दिक्‍्क़॒तें बिक्रो कर के लागू ह।|ने से इस सूबे के लोगों को हो 
रही हैं वह दूर नहीं हो सकेगी | मुझे यह अज़े करना है कि यह बिल एक संशो- 
घन के रूप मे हे ओर यह संशोधन इस गरज़ से लाया गया है कि बिक्री कर के 
क़ानून में जो दिक़कतें इन थोड़े दिनों के अन्द्र दिखाई दी हैं. उनकों दूर किया 


१६२ लेजिस्लेटिव असेम्बली - [४ मई, १६४ 
[ श्री कृष्ण चन्द्र ] 


जा सके। इन दिक्कतों को दर करने के लिए यह बिल लाया गया है। विरोधी 
लोगों की तरक् से, जिन्होंने कि सिलेक्ट कमैटी का ग्स्ताव किया है, यह बात 

पे गई है ओर न दिखाई गई है कि किस तरह से इन संशोधनों की वजह 
से असली बिल जनता के लिये ज्यादा हानिकारक हो जायगा ओर जो तजवीज़ें 
इस बिल से हैं उनसे किस तरह से किसी शख्स को कोई हानि पहुँचेगी। जिस 
वक्त कि बिक्री कर का बिल इस भवन के सामने था तो चारों तरफ़ से इस 
बात के लिय॑ ज़ोर दिया गया था कि यह विल् बड़ा सख्त हे ऑर बहत जल्दी 
में पास किया जा रहा है, इस विल् के नतीजे बहुत खराब होंगे ओर बहत से 
लोगों को परेशानी होर्ग 


लोगों की सकलीफ़ों को दर करने के लिये जब गवनमेट नेकनीयती के 

साथ जितनी शल्दी उससे मुमणझिन हा सका उन 'तकलीफ़ों को दूर करने की 
गरज़ से यह संशोधन बिल लाई है तो उस बिल का जा असेम्बली की आवाज़ 
थी उसका मुखालिफ़ पार्टी की तरक्त से विरांध किया जाता हैं, तो मुम्ते यह 
कहना पड़ता है कि यह विरोध महज़ विरोध के लिये हो रहा हे ओर नहीं तो 
कोई बात तो इस बिल में ऐसी दिखाई जाती जिससे यह साबित किया जा 
सकता है कि पहले जो बिल की तजवीजें है, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को 
तब्दील करके कोइ ऐसी नई व्यवस्था या नये नियम लाने की कोशिश की जा 
रही हे जिससे किसी को लुक़सान होता हो। व्यापारियों ने जर दिया और 
व्यापारियों की, ब्राथना पर यह बिल लाया गया है ताकि उनकी जो दिक्ततें 
हैं, वे दर की जा सकें। हमारे माननीय प्रधान सचिव ने इस भवन के सामने 
यह साफ़ तौर पर कह दिया है, उन्होंने उसे छिपाया नहीं कि उनके पास 
व्यापारियों का जो डेपुटेशन आया है ओर उनकी जो तकल्ीफ़ें हैं और उचित 
तकलीफ़ें हैं, उन उचित तकलत्लीफ़ों को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया 
हैे। ओर यह भी बात नहीं हैं कि उनकी उत्त सब तकल्लीफ़ों को जो व्यापारियों 
ने बतत्ाई है इनको गवरनेमेट ने सान हो लिया है। इस बिल में तो गवनमेंट 
ने किसी पार्टी की बात को तसलीम नहीं किया हे बल्कि गवनमेंट ने व्यापारियों 
की बात को सुन कर अपने लिये इस भवन से एक अखितियार ले लिया है कि 
वह उनकी तकलीफों की जाँच करा, कर उनकी अच्छी तरह से देख माल करके 
एक ऐसी तजवीज, एक ऐसा नियम बनावें ताकि व्यापारियों की तकलीफें 
जो उचित हैं बे दूर हो जायँ ओर आम जनता को भी उससे कोई नुकसान 
नहीं पहुँचे । यह बिक्री कर क्रानून हमने पिछले सेशन में पास किया था 
आर उसके पास करने के बाद जेसा कि हमारे दोस्त असरार अहमद साहब 
ने कहा कि जब इस बिल का निफाज़ हुआ उससे चारों तरफ बहुत 
काफी शिकायतें लोगों में वरपा हो गईं | हर चीज़ पर बिक्रोकर वसूल किया 
. जाने लगा। यहां तक हुआ कि कहां कहाँ खान पीने की चीज़ों पर फूड अन 
पर भी यह कर वसूल किया ज़ाने लगा। यह आम तकल्लीक थी आर बहुत 
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ज्यादा तकलीफे थीं। अगर आप इस बिल का लितलक्ट ऋमैठटी के सुपुरद करना 
चाहते हु ता उसका नताजा यहा हागा कि जा तकली।फ्रें अ ह जिनक 
जहार ख़ुद उन लागों न किया है जिन्होंने सिलेक्ट कमेंदी म॑ इसकों भेज जाने 
तजवीज की हू द। बह तकलीफ बद॒स्तूर दव तक क्ाबम रहेगी जब तक 
कि इस भवत का दूसरा अधिवेशन नहीं हाता। जब उन्हीं तकल्ाफ़ीं का दर 
करने के लिये गवर्नमंट ने यह वजबीज़ पेश की है, तो में यह अज्ञे करना 
चाहता हूँ कि ज्ञिन साहवान ने सिलेक्ट कमेटों को तजबाज़ की है इस ख्याल 
से है कि यह बिल वहाँ जाकर और अच्छा हा जाय ओर मुकम्मल हो जाय 
आर बस यह तजवंज [नहायत नातिब भी हैं। लेकिन इस समय तो हमारे 
सामने एक बहुत ही परिभित सवाल हैं, महदृद सवाक्न हें कि क़ानून तो लागू 
हू गया आर विक्री कर वसूल छिंया जाने कषगा। अगर विक्री ऋर वसूल किया 
जाना शुरू नहीं होता, अगर विक्री कर का क़ानून न हादा ता जा तजबाज़ सिल्लेक्ट 
कमेटा मे भेजने के लिये हे मे उसको ताइईंद करता, समर्थंथ करता। लेकिन 
जा बुराई फल गए वह ता हु ही गई, जा तकलीफ लाएं का बिल से हा रही हैं 
वह तो बरपा हे हं।। उनका ते। आप कंस छर नहीं सकते हं। ऑर आज 
उसी का कम करने की जा कांशिश की जा रही हैं तो यह कोई सी आदमी 
जो जनता का हित रखता हैं, जा तकल्नीफें लोगों का हा रही हैँ उनको दूर 
करने की नियत रखता है उसको -यह चीज़ गवारा नहीं हो सकती है कि एक 


दिन भी एसी अच्छी तजबीज्ों का राका जावे ! 


हाँ अगर यह बात होती और हमारे सामने आती तो दूसरी वात थी। 
जो दिकत सामने आ गई हैं आर लागों का महसूस हा रही है उस दिक्कत को 
जिदनी जल्दी हम से हो सके उसको हमें दूर करना चाहिये। अगर कोई नई 
बात किसी सेम्बर साहब ऋा लाना हैं ता वह अलग से ला सकते हूँ आर 
गवनमेंट को भेज सकते है आर उसके मुताविक़् बिल बिलकुल झ्ुकम्मिल किया 
जा सकता हैं लेक्रिन जो बिल इस वक़्त आया हैँ उसमे ऋछाई भी ऐसी बात नहीं 
है कि जिसके बारे में यह कहा जाय कि वह जनता के हक्क में बहुत खराब है। 
जब इसके अन्दर का एसी बात नहीं है तो फिर इसका मुखालिफ़त क्‍यों को 
जाती है। इसमें कुछ ऐसी बातें आई हैँ कि जिनसे जनता को जो बहुत तकलीफ 
हो रही है वह कम या दूर हो जावेगी । 


श्री अनस्ट माईकेल फिलिप्स--आप बतला दीजिये कि जनता को इससे 
क्या फ़ायदा हे ? 


श्री कृष्ण चन्द्र--सन्तोष रखिये। अभी आपको बतलाता हूँ। अभी मुझे 
डिस्ट्रिक्ट बोड के एलेक्शन के सिलझिले में बहुत जगह गाँवों से जाजे का माँक़ा 
मिला | उसमें हमने देखा कि हरणक चीज़ पर गाहक से विक्री कर वसूल किया 
जा रहा है। दुकानदार लोग काश्तकारों से भी यह कह कर वसूत्र कर लेते हैं ओर 
. उनके लिये यह खुली छूट हे कि वह बिक्री कर वसूल करें गवर्नभेंट के पास 
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कोई ऐसा फ़ानून नहीं हैं कि जिससे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके । 
इस विल के अन्दर इस क्विस्म का व्यवस्था रक्खी गई है कि यदि ग्राहकों से 
काई दुकानदार बिक्री 5र वसूल करता चाहता हैँ त। उसका अपनी रजिस्ट्री 
हले करानी पड़ेगी | काई दुकानदार जिसको रजिस्ट्री नहीं हुई है बह बिक्री 
कर आाहकों से बसूल नहीं कर सकेगा। दूसरी उसकी शत हैँ कि अगर कोई 
दुकानदार अपरी रजिस्ट्री कराता है ओर विक्री कर वसूल करदा है तो उसक 
हर सामान के लिये जो श्राहक को वह वेचता है उसका नकद चिट्ठा काटना 
पड़ेगा | उसका बिक्री का कशसेमी देदा पड़ेगा । ओर तीसरी एक बात ओर रक्‍च्खी 
गई हूँ ओर वह यह हैँ कि अगर कोई दुकानदार जिसको 'हक़ नहीं है कि किसी से 
बिक्री कर वसूल करे या उसको जितना हक्क हैँ उससे ज्यादा कर बसूल करता हे तो 
. उसको इस संशोधन बिल में हम करार दिया गया हैँ इस संशाधन के ज़रिये से जो 
छि विल में किया जा रहा हैं अगर वह ऐसा करता है तो उस पर मुक़दसा चलाया 
जा सकता हे आर उसकी सजा भी हो सकती हँ। ऐसी बातें भी इसके अन्दर 
रक्‍खी गई हैं कि जितना काई दूद्यनदार बिक्री कर वसूल करंगा वद्ट सब उसे 
खजाने में दाखिल करना पड़ेगा | यदि वह रुपया दाखिल नहीं करेगा तो उस पर 
मुक़दसा चलाया जा सकता है। तो जहाँ तक यह शिकायत थी अरर बह बहुत आम 
शिकायत थी कि दुकानदार बहत ही जबरदस्ती कर रहे हैं आर मनमानी कर रह हे, 
बहुत अन्धेर कर रहे हैँ कि हरएक ग्राहक से हरएक चीज़ पर बिक्री कर के नाम 
से जितना चाहें उत्तनी क्रीमत बढ़ा सकते हें, वसूल कर सकते है. तो वह इस 
संशोधन से जो इस बिल में हम पास कर रहे है वह दिकत दूर हो जायगी और 
कोई नई दिक्कत न होगी | बदनी के बारे में अगर यहाँ भवन की ख्वाहिश हैं 
कि यह बदती का काम रोक दिया जाय तो उसमें किसी को एतराज़ न होगा । 
सब लोगों की यह ख्वाहिश है कि बदनी का काम बन्द कर दिया जाय, बदनी 
के सोदे नहीं होने चाहिये क्योंकि यह एक क्रिस्म का जुआ है। लेकिन में बड़े 
अदब से यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल के जरिये से हम उस मक़सद को 
हासिल नहीं कर सकते है| अगर हमारा यह मक़्सद है कि हम बदनी को बन्द 
करें तो उसके लिये हमको अलग से ही क़ानून बनाना पड़ेगा अगर किसी की 
यह ख्वाहिश है ता वह इस तरह का बिल ला सकता है। हर शख्श की यह 
ख्वाहिश है कि इसको बन्द कर दिया जाय इसके लिये क़ानून बनाया जाय 
ओर उसके ज़रिये से इसको बन्द क्रिया जाय लेकिन इस बिल के ज़रिये से बह 
. मक़सद हासिल नहीं हो सकता है। इस बिल का सक़सद यही हैं कि सही 
तौर पर बिक्री कर वसूल किया जाय | ताकि गवनमेंट की आमदनी में वृद्धि हो 
आर गवनमेंट बदली के सोदे से बिक्री कर में ओर फ़ायदा उठा सके। गवनमेंट 
ने जब यह देखा कि जो आम मामूली बिक्री पर एक पेंसा रुपया है, लाखों 
रुपया की तादाद में जो बदनी का काम होगा है उस पर भी यदि यही एक 
 पेसा रुपया लिया गया तो बदसी से ज्यादा नफ़ा हांगा । उससे बदनी का काम 
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कम हो जायगा या व्लैंक में चला जावेगा और जो इस विज का मकसद है कि 
गवर्नमभेट को इसञ्रसे फ़ायदा हो वह नहीं हागा मुमकिन हैँ उससे आर 
नुकसान होने लगे 

इस बिल के अन्दर केवल यही व्यवस्था की हैं कि हम बदनी पर टेक्स 
लगा दें | इसके अलावा आर कोई व्यवस्था हमने नहीं की है । काई अगर चारो 
से या छिपकर बदनी के सोदे करे तो हम उसको रोक सके | ऐसी कोई व्यवस्था 
नहीं है वाक़ई हमकों बदनी बन्द करनी होगी तो हमें उसको चारों तरफ़ से 
राकना हांगा कि कोई त्रुटि न रहने पावे आर चारों तरफ़ से एसी व्यवस्था हा 
कि बदनी वाक़ई में बन्द है| जाय ! इस बिल के जरिए से ता यही हो सकता है 
कि ज्यादा पेसे का कर लगा दें | बट़त कर लगाने से बदनी के संदे कम हो जायें 
या व्योपारी उनको इस तरह चोरी से करेंगे या गुप्त रूप से करेंगे कि वह टेक्स 
के बोझ से बच ज्ञायँ तो उससे हमारा मक़सद हासिल नहीं होगा। यह तो संशोधन 
बिल है और उसके लिये सिलेक्ट कमेटी की ख्वाहिश -करना कोई सिद्धान्त 
अच्छी चींज़ नहीं है जब कि यह संशोधन बिल्ध महज इसलिए लाया गया है कि 
असली क़ानून के कारण जो तकलोफ़ें लोगों को पहुँच रही हैं उनको दूर किया 
जाय । इन चन्द लफ़्जों के साथ, भें, जा सिलेक्ट कमेंटी का प्रस्ताव यहाँ लाया 
गया है, उसकी मुखालिक़त करता हूँ। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--में प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर अब वाद-विवाद 
बन्द कर दिया जाय | 

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि वाद विवाद अब बन्द किया जाय और 
प्रश्न रखा जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया ग़या ओर स्वीकृत हुआ । ) 


माननीय अर्थ सचिव (श्रीकृष्ण दस पालीवाल) माननीय अध्यक्ष महोदय, 
इस संशोधन करने वाले बिल पर विचार करने के त्रस्ताव के सम्बन्ध में जो बहस 
. अब तक हु है उसके लिए में इस भवन को धन्यवाद देता हूँ क्‍्यौंकि मुफ्ती 
फखरूल इसलाम साहब को छोड़ कर ओर किसी माननीय मेम्बर ने इस बिल 
का विरोध नहीं किया है ओर फ़खरूल इसलाम साहब ने भी इसका विरोध करते 
हुये जो तक़रीर की है, मुझे वह ऐसा कहने के लिए माफ़ करेंगे कि वह फ़ाबिले फख 
नहीं थी | उन्होंने उसकी झुखालिफत में सिफ्र एक बात कही और बह यह कि 
कज्यूमस ने इस बिल्ल से, इस टक्‍कस से ऐतराज़ नहीं किया था ओर महज 
_ व्योपारियों के कहने से इसमें संशोधन किया गया है, कज्यूमर्स तो जो टेक्स उनसे 
वसूल किया जाता है खुशी ख दे रहे थे । जाहिर है कि यह बात वाक़यात के 
बिल्कुल खिलाफ है। कंज्यूमर' हरशिज्ञ इस बात को पसन्द नहीं कर 
सकता कि उसके टेक्स, जायज़ ओर नाजायज़, ज्यादा और कम, जितना चाहे 
उतना ले शिया जाय। भवन के माननीय मेम्बर को यह याद होगा कि शुरू 


१६६ ..  लेजिस्लेटिंव असेम्बली [ ५ मई, १६७८ 

[माननीय अथ सचिव] 
में गवरनेमेंट की मंशां थी ओर अब मी है कि जहाँ तक हो सके इस टेक्‍्स का 
भार कंज्यूसस पर न पड़े ऑर जब यह देखा गया कि कंज्यूमसे से वेक्नायदा यह 
वसूल किया जा रहा है ऑर एक जगह नहीं बल्कि कहीं कहीं तो आठ आठ 
ओर दस दस जगह पर कंज्यूमस पर बजा बोका डाला जा रहा है तो जो 
संशोधन लाया गया है उसमें कंज्यूमस को उस तक़लीक से बचाया जा रहा है। 
यह कज्यूमस के द्वित में हे, उनके इंटरेस्ट में है। इसलिए यह कहना कि 
संशोधन की ज़रूरत नहीं थी, ऋज्यूमर के इंटरेस्ट में, कतई ग़लत है । बल्कि 
सही बात तो यह है कि अपोजीशन के (विरोधी दल के) जो माननीय मेम्बर बोले 
उनमें से ज्यादांतर ने फखरूल इसलाम साहब की तक़रीर का खंडन किया 
उसका पत्रतिवांद किया | असरार अहमद साहब ने तो साफ़ साफ़ ज्यादातर 
बातों में गबनमेंढ को ओर मिनिस्ट्री को इस बात पर मुबारकबाद दिया के 
उन्होंने इस संशोधन करने वाले बिल में इतनी अच्छी बातों को शामिल किया 
बाकी मेम्बरान ने भी दो एक बातों के बारे मे अपनी राय. उनके खिलाफ़ ज़ाहिर 
कीं मगर आम तोर पर बिल का स्वागत ही किया, इस्तक़बाल किया। और 
फ़ख्रूल इसलाम साहब की बांतों का जवाब तो पुरी साहब ने ही दे दिया ओर 
ब्रकी साहबान की बातों के जवाब में आखिर में श्रोफ़ेसर कृष्णुचन्द्रजी ने 
अच्छी तरह कह दिया है 

ज्ञो अस्ताव सिलेक्ट कमेटी के लिए किया गया है उसकी कोई जरूरत 

नहीं है । सिलेक्ट कंमेटी के सुपुर्दे वह हो चुका था और डस वक्त जो बातें रह 
. गई थीं ओर जिनके बारे में जनता को शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिए 
यहँ बिंल पेश. किया गया हैँ । आर व्यापारियों की जो शिकायतें थीं 
. उनको भी दूर करने के लिए यह बिल पेश किया गया है तो जहाँ तक सरकार 

से इस बिल का ताल्‍लुक़ है जो तजुबां इस बिल का अब तक हुआ ओर जो 
शिकायतें सामने आई उन सब को दूर करने के लिये इस बिल में इन्तजाम 
किया गया है ओर जो संशोधनों का नोटिस इस बिल के सम्बन्ध भें आया 
है उनके देखने से भी यहं नहीं कहा जा सकता कि इस बिल के सिलेक्ट कमेटी 
में जाने की ज़रूरत है। न इस बिल में कोई बात है ओर न कोई बात संशोधन, 
अमेडमेंट या तरमीम की है कि जिसकी बाबत यह कहा जा सके कि उम्धकी 
बँजह से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुद होना चाहिए, इस भवन में ही 
चसेंका फैसला बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। 





5.5 एके बात यह कही गई कि अब भी बहुत से लोग जिनको जायज तरीके 
पर यह टेक्स वसूल नहीं करना चाहिए वह खरीदारों से, आहकों से वसूल कर 
रहे हैं और इस बात का इन्तज़ाम होना चाहिए कि जो पेसा वह इस तरह 
.नाजायज़ तरीके से ले रहे है वह गवर्नमेण्ट के पास आवे उनके पास न्न रहे | तो 
में भवन को इत्मीनान दिला देना चाहता हूँ कि इस. संशोधन करने वाले बिल की 
. मंशा यही है ओर गवनमेंट की कोशिश भी यही है ओर गवनमेट यही कर रही है 


सन्‌ १६४८ ई*० का संयक्त पान्तीय बिक्री कर (संशोधन) विज १६ 


कि जिन्होंने इस तरह से पंसा वसूल किया बह सब गवनमसेट का उन्हें देना पड़ेगा 
उस वह अपने पास नहीं रख सकेंगे। ओर जसा कि कहा गया हैं कि यह पंसा 
उनऊे पास रह जायगा, गवर्नभेंट नहीं लेगो. बिल्कुल ग़लत है । 
कछ बातें बदनी के बारे में भी कहीं गई' आर यह कहा 
या कि कंज्यूमर को इससे कोई नुक़सान नहीं था विज्ञ जा लाया 
गया हैं वह इसलिये लाया जा रहा हैँ कि जिन साहवा का एणंतराज 
था उनके ऐतराज़ों को दर किया जाय। में इस सम्बन्ध में साफ़ साफ़ यह 
कह देना चाहता हैं क्वि अगर उनका इसकी ठोक जानकारी हासिल दाती ता 
वह ऐसा नहीं कहते। जितना टेक्स पहले लगाया गया था उस हिसाब से यह 
कहा कि ६०० करोड़ रुपए की आमदनी गवनमेंट को होती है। वह्‌ तो उसी 
हाल्लत में होती जबकि बदती पर भी टेक्स रहे, जेंसा कि मूल ऐक्ट में था, ओर 
अगर उस हिंसाव से ६०० करोड़ रुपयों की आमदनी होती है तो नतीजा 
वही होगा जो कि पुरानी कहावत के अनुसार सोने की मुर्गी का होता है। एक् 
मर्गी सोने के अण्डे तो दे देती है लेकिन जब अण्डा दे तब लिया जाय तो ठीक 
है। अगर एकदम सब अण्ड लेने के लालच में आप मुर्गी का पेट फाड़ दें तो 
न अरडे ही मिलते हैं और न मुर्णी ही मिलती है। तो जिस हिसाब से टेक्स् 
लगाया गया था वही रहे तो जाहिर है कि व्यापार बिल्कुल बन्द ही जायगा 
ओर आपको आमदनी नहीं होगी | एक दलील यह दी जा सकदी है कि जहाँ 
तक सरकार की आमदनी का ताल्लुफ़ है तो जो रेट पहले था वही रखना 
चाहिये | उसके विषय में सरकार इस नवीजे पर पहुँची है कि जितना भी टेक्स 
हमसे रखा है उसके ऊपर हम ग़्ोर करने को तैयार हैं और उस पर ग्रोर करने से 
हम बह कह सकते हैं कि जो टेक्स रखा गया है उससे आमदनी .काफ्की होगी 
आर अगर इससे ज्यादा लगाया जाता है ता न तो वह वसूल हो सकता था 
ओर न व्यापार ही चल सकता था। बल्कि कई जगह में तो उसके ग्रोटेस्ट 
(विरोध) में कारोबार बन्द करं दिया गया था | तो इसलिये यह अब इस तरह 
से इस संशोधन बिल भें रखा गया है| लक्जरीज (विज्ञास की सामग्री) के बारे 
में कह्दा गया ओर ऋछ बातें मुस्तसना करने के बारे में कही गई । तो मुस्तसना 
करने का अख्तियार हमने लिया है | फोटोआफ्स के बारे भें भी कहा गया ।तो *. 
. हम इस मसले पर अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं । जिन चीज़ों की शिकायतें 
आ रही हैं हम उनको देख रहे हैं और विचार करने के बाद जिनको मुस्तसना 
करना चाहिये उनको हम कर देंगे ओर इस संशोधन बिल के अनुसार वह 
मुस्तसना कर दी जावेंगी। फोटोग्राफी के मसद्वे पर भी विचार किया जायगा। 
इन्हीं बातों को सोच करके, कि किन किन चीज़ों पर टेक्स से /नुफ़्सान होगा, 
किन किन को बरी करना चाहिये, किन पर टेक्स कम करना चाहिये, लक्जरीज़ 
पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये, इन्हीं सब बातों पर ग्रोर करके ही यह संझो 
घन लाया गया है| गवर्नमेंट ने इन सब बातों पर विचार करने से सोचा कि 
यह सब काम करना चाहिये लेकिन मूलऐेक्ट में उतका आ्रवीज्ञन न्न होने से 


्ध्य ६ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १६१८ 
[ माननीय अथ सचिव | 


हम नहीं कर पा रहे थे । अब उनके करने का अखितियार हमने लिया है ओर 


उस अखितयार के पाते ही यह सब बातें की जावेंगी। 


रूलस के बारे में जो कहा गया कि रूल्स जल्दी बनाये जायें सो वह 


जल्‍दी ही बन जावेंगे। रूलस क़रीब क़रीब तेयार हैं ओर यह भी आपको 


मालूम ही है कि वह रूल्स भी इसी बुनियाद पर बनाये जावेंगे कि जिससे 
जनता की शिकायतें न रहने पायें ओर जो दिककतें हों वह दूर हों। में आपको 


याद दिलाता हूँ कि यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो कोई भी रुल्स बना- 


ै 


संयक्त ग्रतीय 


एक्ट ने० १५ 
पृ पे हू की 
कारा २ (ज) 
के स्पष्टीकरण 


रेका सशोधन 


ः हा 


काययवाही आरम्भ हुई ।) 


येंगे, उनको भवन के सामने रखा जायगा ओर आप देख सकेंगे कि वे जनता 


के हित भें हैं या नहीं। अगर आप संशोधन करना चाहेंगे तो संशोधन भी कर 


सकेंगे। इसलिये इस बारे में कोई शिकायत नहीं रह जाती। आपने कहा कि 
जिलों में मशीनरी नहीं कायम हुई है। वह क्रायम की जा रही है ओर बहत ही 
जल्द कायम हो जायगी | इसलिये जो यह एतराज़ है उसमें जल्दी ही कीजा 
रही है । आपने ब्रचार करने की बात कही कि जो कुछ भी बने उसका पेम्फ़्लेट 
(पुस्तिका) निकाला जाय ओर इस बात की पूरी इत्तिला हो कि ऐक्ट भें क्या 
क्या खास बातें हैं। इसका भी ख्याल किया जाय। इस बात को भह नजर 


रखते हुये, में उम्मीद करता हूँ कि भवन इस बिल को सबंसम्मति से मंजूर 


करेगा । 
.. माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि यह संयक्त ब्रांतीय बिक्री कर 
(संशोधन) बिल विशिष्ट समिति यानी सिल्लेक्ट कमैटी के पास भेजा जाय।..... 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ । ) 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर (संशोधन) 
बिल, सन्‌ १६४८-३० पर विचार किया जाय । 
( ब्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 
(इस समय १ बजकर १० मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बज कर 
१४ मिनट पर श्री नफ़रीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, के समापतित्व में पुनः भवन की 


घारा २ 

२--संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ड, १६४८ ३० (जिसे इसके पश्चात 
“मूल ऐक्ट” कहा गया है) की धारा २ के वाक्य खंड (ज) के स्पष्टीकरण ३ में 
शब्द “बदनी के सोदे के अन्तगंत माल चाहे दिया जाय या नदिया जाय” के 
स्थान पर शब्द “उस दशा में जब बदनी के सोदे के अन्तर्गत माल वास्तव में 
न दिया जाय” रख दिये जायंगे। 


.... क्री फसरुल इस्लाम--जनाबवाला दफ़ा (२) की पंक्ति ४ के यह 
अल्फाज “उस दशा में जब बदनी के सोदे के अन्तगत माल वास्तव में न दिया 


. जाय” निकाल दिये जायें। 


क्ैमाननीय सदस्य ने अपना आषण शुद्ध नहीं किया | 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर (संशोधन)! विल १6६ 
जनाववाला, मुझ बहुत अक्सास हैं कि वज़ीर मालियात ने सेरी तक़रीर 
का बहुत हद तक रालत समझने को काशिश की ! सेंने कमी यह नहीं कहा कि 
टेक्स जो गवनमेंट ने लगाया हैं उसमें कंब्यूमस वहुत खश हैं राग्रिव हैं। 
मेंने ता यह कहा था कि कब्यूमसे खिलाफ़ थे, भवन खिलाफ़ था, सिफ्रे आप 
हू राजी थ। हमेशा यह कोशिश की गई कि यह टंक्‍्स. न लगे। हर आदमी 
इसके मुखालिक था। मेने जो चीज़ कही वह फिर कहता हूँ। आपके 
मोजूदा टेक्स में जो नतीजा मुरत्तिव हो रहा है वह अपनी जगह पर हैं। आप 
क्या विजनंस कस्युनिटी का फ्रायदा करना चाहते हूं। कंज्यूमनस का लुक्तसान 
करना चाहते हूं, गवनमंट को नुक्सान पहुँचाना चाहते है। से ता यह चाहता हूँ 
कि गवनमंट को जेब भर जाये। लेकिन कज्यूमस कः नुक्सान न पहुंच। अगर 
कंज्यूमस को नुक़सान पहुँचता है तो गवरनमेंठ को भी नुक्तसान होगा लेकिन 
इससे कृपीटेलिस्टस फ्रायदा उठाते हैं। मेने यह नहीं कहा था कि आप जा 
टेक्स लगाते हैं उससे लोग खुश ह या राग्िव हैं। अब भी में कहता हूँ कि आप 
ने जा यह जम्द्वा कहां हैं कि हम एक जगह पर इसको राक देंगे क्योंकि हम 
कंड (मस का #ऋायदा पहुँचाना चाहते हैं| आपके अल्फ़ाज़ वहुत ऊँचे है लेकिन 
जब दम गहराइ मे जायेंगे तो देखेंगे कि कंब्यभर तो जिस तरह आज मूसीवत 
में हैं उसी तरह कल भी मुसीबत में रहेगा | वह तो मसीबतज़दा ही रहेगा । 
यह तरमीम मेंने आपकी ख़िदमत में रखी है जो कि बहुत मुख्तसिर है। जब 
हमने ऐक्ट पास किया था तो यह सोच समझ कर रखा था । फ़ारबडे कांट्रेक्ट्स 
जो होते हैं. उन पर भवन में सबाल हुआ था कि स्पेकूलेशन्स को केसे रोका 
जायगा | 


डिप्टी स्पीकर--आप ज़रा यह तो बताइये कि आपकी जो तसरमीम है 
उसके अल्काज़ क॑ से रहेंगे। में देखता हूँ कि जो मूत्र धारा है. उसमे -यह्‌ ठीक 
बेठते नहों हैं 
.... श्री फख़रुल इस्लाम--तरमीम यह होगी कि जो ऐक्ट मौजूदा है जिसमें 
अमेण्डमेण्ट्स आये हैं उन पर विचार न हो। 

डिप्टी स्पीकर--यह तरमीम की हेसियत नहीं है । 
.... श्री फख्ररुल इस्लाम--समेरी तरमीस यह है कि इसको सब्सटीटयूट न 
किया ज़ाये। 

डिप्टी स्पीकर--में इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह तरमीस नहीं 
है बल्कि असल दफ़ा के मुखालिफ़ है। इसके अलावा किसी और तरमीम की 


मेरे पास इत्तिज्ञा नहीं है। दफ़ा २ पर ओर कोई माननीय मैम्बर कुछ कहना 
चाहते हों तो कह सकते हैं 


द श्री फलरुल इस्लाम--जनाबवाला, में यह कह रहा था कि दफ़ा २ लिस 
सूरत में मौजूदा ऐक्ट में मोजूद है उसको बहुत सोच समऋ कर इस हाडस को 
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पास करने की ज़र रत है। हमारे सामने यह ख्याल था कि आया जो फावेई 
कआन्ट्रेक्ट (बदनी के सादे) होता है जिसमें हम जानते हैं कि डिलीवरी नहीं होती 
स्पेकूलेशन बलिस पर हता हैं। इस चीज़ के खिलाफ़ गवनमंट आफ 
रिड॒या ऐक्ट के अन्दर डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स में यह चीज मौजद है कि 
पेकूलेशन किस प्रकार से रोका जावे यानी यह जो सट्ढे वाज़ी है जिनसे हज़ारों 
आदमी तबाह हो जाते हूँ इनके पास कोई जरियासाश नहीं रहता यह चीज़ 
फिस वरह से रोकी जावे ! आज यह सवाल है कि यह चींज तब्दील कर दी 
जावे मेरी समझ भें नहीं आता कि अभी ऐक्ट को २. ३ दिन आये हुए हैं और 
के कोई नतायज़ञ मालूम नहीं हुए | उस विज्ञनेस, उस कम्यूनिटी जिसके 
सिलसिले भें यह चीज़ें रखी गई हैं जो इस्पेकलेटस हैँ उनको क्या नुक़सान हुआ 
हैं। मेरी समझ मे नहीं आता कि वह तरमीम आपने किस बेसिस पर रखी थी | 
में समभता हूँ कि जो ओरिजीनल चीज़ आपने रखी थी वह बदसस्‍्तूर अपनी 
जगह पर है| यह सही है कि आपने इस्पेकुलेशन को चेक किया है और वह 
इस्पेकुलेटल जो कि फावंड कान्ट्रेक्ट करते हैं जिससे कंज्यूमर को नुक्तसान होता 
है जहाँ तक हो सके उसको रोका जावे में समझता हूँ कि यद् किसी तरह से 
जायज नहीं हे ओर दसरे सेम्बरान भी इस पर गौर करेंगे ओर इसको किसी 
हालत में अंजूर करने की कोशिश न करेंगे 


माननीय अर्थ सचिव--डिप्टी स्पीकर महोदय, जो विरोध अभी इस 

धारा का श्री फ़ख़रुल इस्लामिखां साहब ने किया है वह मामले को अच्छी तरह 
सममे बिना किया है क्योंकि यहाँ इस भवन के सामने इस वक़्त सवाल यह 
नहीं है कि सट्ट को रोका जाये या न रोका जाये बल्कि यह सवाल हैं कि जो 
.. टैक्‍स लगाया जाबे वह कितना हो, केसा हो क्‍योंकि यह इस्पेकुलेशन बन्द 
करने वाला बिल नहीं है इसलिए यहाँ वह सवाल नहीं है। सवाल सिफ इतना 
है कि पहले जिस तरह से टेक्स लगाया गया था उसके लगाने के बाद उसका 
नतीजा साल भर तक देखने की ज़रूरत नहीं हुईं मह्दीने भर के अन्दर बल्कि 
एक ही -हफ़्ते के अन्दर गवनमेंट को, जनता को फ़ारन ही मालूम हो गया कि 
इस पर तरमीम लाने की जरूरत है। टैक्‍स को अगर ऐसी सूरत में लगाया 
जाता तो जेसा आज सुबह मैंने कह्य था वह व्यापार बन्द हो जाता, चोपट 
हो जाता । सही बात यह है कि मुजफ्फरनगर वस्नेरह में यह व्यापार बन्द कर 
दिया गया ओर हालत यह थी कि एक चेम्बर पर जो टेकक्‍्स लगता वह चेम्बर 
अदा नहीं कर सकता था, क्‍लोज़ डाउन हो जाता | अगर टेक्स लगता तो गव- 
_ ज्मेंट को एक पेसा भी वसूल नहीं होतवा। व्यापार बिलकुल -चोपट हो 
जाता | इसलिए यह संशोधन किया गया है इसको दुरुस्त करने के लिए। 
'लिहाज़ा उनके मक़्सद वाली बात नहीं आती में उम्मीद करता हूं कि भवन 
इस धारा को मंजूर करेगा । हे 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा 
(अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
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पता मानी जावे। 
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वीरा+-३ 
३--मूक्ष ऐंक्ट दी धारा ३ में बतेमान प्तिवन्धक वाक्दखण्डों के स्थान 
पर निम्नलिखित रख दिये जादँगें-- | 
“ब्रतिवन्ध यह हे ड्ि ४४% 


(१) आन्तीय सरकार, सरझारी गंज़ट में विज्ञपत्रि देकर, क्रिसा व्यापारी 
अथवा व्यापारियों क बगे के विक्रद-ध पर अथवा किसी माल यामाल की 
क्रित्मों का बिक्री से ग्राप्त विक्रय धन पर कर दा दर घदय सकती है; 

(२) किद्ची ऐसे व्यापारी पर, जिसका विक्रव-इन पूछ बंप ने १२, 
रुपया अथवा ऐसी वड़ी रक़्म से, सा निधारित की जाय, कम हा, इस ऐक्ट 
के आधीन कर-निधोरण वर्ष के लिये कर देने का दावित्व पहीं हागा ; 


(३ ) जब कभी किसी व्यापारी को धारा ७ के पहले प्रतिबन्धक 
वाक्यखर्ड के अधीन विवरण पत्र देना हा. तो इस धारा का ठीऋ पहला 
प्रतिबन्धक वाक्यखएड इस प्रकार लागू हांगा सानों उसमे लिखें हुए 
“पूर्व ब्ष” के स्थान पर शब्द “कर-निवारण” “बर्ष” लिख दिया गया हैं; 

(४) कसा एस। वद्यत-शाक्त के सम्बन्ध में जा डॉमानियन सरकार का 
अथवा किसी ऐसे रंत्॒व कम्पनी को, जो भारत शासन विधान (गवनमेन्ट आफ 
इण्डिया एक्ट), ९६३५ ३० की पारभाषा के अन्तगंत फंडरल रंत्ब चल्ाती हो 
बेची जाय आर जो फेडरल रेलवे के निर्माण, रख-रखाव अथवा संचालन में ख़चे 
हो कोई कर देय न होगा |”? 

श्री राम स्वरूप गुप्त--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में यह संशोधन 
पेश करता हूँ कि घारा ३ की प्रतिबन्ध संख्या (२) में “५२,००० रूपया” की 
जगह पर “१५,००० रुपया” कर दिया ज्ञाय। ऐसा करते पर जा रूप इस 
प्रतिबन्ध का हा जायगा वह यह होगा कि “किसी ऐसे व्यापारी पर जिसका 
विक्रय धन पूब बैष में १५,००० रुपया? अथवा ऐसी बड़ी रकम से, जा निधारित 
की जाय, कम हो, इस ऐक्ट के अधीन कर निधारण वर्ष के लिये कर देने का 
दायित्व नहीं होगा |? 


कर 


.. यह प्रतिवन्ध घारा ३ के जिस अतिवन्ध के पश्चात्‌ आता है उस से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्तीय सरकार का मन्शा इस संशॉधक विल को 
उपस्थित करते समय यह है कि लागों पर आर व्यापारियों पर अगर जलूरत 
न पड़े त| कम विक्रय पर टकक्‍्स न लगाया जाय, यानी पहले एक्ट में जहाँ 
. हम ने यह पाख किया था कि १२ हज़ार रुपया सालाना की क्री पर टक्‍स 
लगाया जायगा उस में हम महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल के द्वारा कर रहे हैं। 
क्यांकि पहला प्रतिबन्ध यह है कि ग्रान्यीय सरकार, सरकारी गज़ट में विश्वप्ति 
.. देकर, किसी व्यापारं। अथवा व्यापारियां के वर्ग के विक्रव घ्रत पर अथवा 
_क्रिसी माल या माल की किस्मों की बिक्रों से प्राप्त विक्रय धन पर कर का दर 


संयुक्त प्रान्तीय 
एक्ट न० १० 
३६४८ ह० की 
धारा हे के 
प्रतिबन्धक 
वाक्य खणडें 
का संशोधन 
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घटा सकती हूँ। अथांत्‌ पहले जो यह तय कर दिया गया था कि ३ पाई फी 
रुपया टक्ख होगा तो उस दर में भी खरकार को यह अधिकार रहेगा इस 
संशोधन के मातहत कि वह दर घटा दी जाय ऑर इस तरह इस अवधि 
में कि जा १२,०००) को पहले हम ने पास की थी उस में भी प्रान्तीय सरकार 
को यह अधिकार बे दिया गया हैं कि प्रतिबन्ध संख्या २ के द्वारा 
उस अवधि को कम या ज्यादा कर सकती हैँ, यानी १२,००० रुपया 
से ज्यादा कर सकती हे कि उस पर टक्‍स न लगे। १२,००० रुपये से 
कम करने का सवाल ही इस प्तिबन्ध के द्वारा नहीं उठता तात्पय 
यह है कि अब ५२,००० रुपये: से कम पर वेक्‍स लगाने का कोई भी 
रनशा सरकार का नहीं है बल्कि अगर सम्भव हो तो वह मियाद 
बढ़ा सकती है| १२,००० रुपये पर टेकस -न लगाकर सरकार को अधिकार है 
कि उस की मियाद १६,०००, १६,००० करदे या उसको रुपये की ज़रूरत न 
पड़े तो मियाद को और बढ़ा दे ते वहाँ जो कम से कम मियाद थी जिस पर टेक्स 
न लगे वह १५,००० रुपया कर दी जाय। इस तरह से बहुत से नीचे ओर मध्यम 
श्रेणी के व्यापारी और उन व्यापारियों के यहाँ जो खरीदार माल खरीदने जाते है 
वे इस टक्ख् से मुक्त हो जायँंगे, यानी छोटे दर्ज में ओर बीच के दज में बहुत बड़ी 
संख्या को इस टक्‍कस से राहत मिल जायगी ओर टेक्स लगेगा ऊँचे दर्जे में ऊँची 
मियाद में, अगर यह संशोधन हम स्वीकार कर लेंगे। में समकती यह हूँ कि आन्तीय 
सरकार का यह विक्रय कर ज्गाते समय कुछ भी इरादा नहीं है कि प्रान्दीय 
कोष को जितने रुपये की ज़रूरत हे उस से भी ज्यादा कोई रक्तम प्रान्त से वसूल की 
जाय | हम सब जानते हैं ओर जनता भी इस बात को जानती है कि इस विक्रय 
कर की ज़रूरत केवल इस कारण से पड़ गयी कि ब्रान्तीय सरकार ने अपनी 
मद्य निषेध नीति के अनुसार जो एक बड़ी भारी आमदनी का जरिया जो कि 
शराब आर दूसरे मादक द्रव्यों से था, जो आमदनी क़रीब ५ करोड़ सातल्नाना 
के हो गयी थी आर जा सूबे के भूमिकर के बाद दूसर सबसे बड़ा जरिया 
ब्रान्तीय सरकार को आमदनी का था वह घीरे धीरे ख़त्म हाने जा रहा है 
कुछ अंशों में खत्म हा गया है ओर बाकी अंशों में जल्दी ही हमारे प्रान्त से 
बह आमदनी का जरिया उठ जायगा | इसकी पूर्ति के लिये टैक्स की जरूरत पढ़ी 
. और इसलिये यह बिक्री कर लगाना पड़ा | अतएव जब हमको एक खास ज़रूरत 
से इस बिक्री कर को लगाने को आवश्यकता हुई तो कभी भी हमारा यह तात्पय 
या प्रयोजन तो हं। ही नहीं सकता कि हम जनता से उससे ज्यादा रकम वसूल 
करें जिसकी कि हमको नितान्त आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं 


चल सकता , अथवा जिसके बिना हम जनता के लाभ के, उपयोगी काय नहीं 
कर सकते केवल छतना ही धन जनता से वसूल किया जाय इस आशय 


से में यह तजवीज़ करता हूँ कि इस अवधि को १२ हज़ार रुपये के बजाय 
१४ इज़ार रू० कर दिया जाय क्योंकि इस अवधि से जहाँ हम बहुत बड़ी संख्या 
में कन्जूसस या खरीदारों को इस टेक्स के भार से बचा देंगे वहाँ जितने धन 
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की आवश्यकता प्रान्तीय सरकार का है उतना घन हमें ब्राप्त भी हो जायेगा । 

श्री अब्दुल बाकी-- सदर मुहतरम, गवनमेट ने जब बिक्री “कस लगाया 
था तो अपना ख्याल यह जाहिर किया था कि चुंकि प्राहिविशन (मद्य निषेद्य) 
की स्कीम गवनेमेंट नाक़िज़ करने जा रही है ओर चन्द जिलों में नाफ़िज़ भी कर 
चकी है इसलिये गवनमेंट की आमदनी में काफ़ी तखक्रीफ़ पेंदा हो जायगी ओर 
उस कर्मा को पूरा करने के लिये गवनमेंट ने एक दूसरा जरिया तलाश किया था 
ताकि जो आसदनी घदती है उसको दूसरे ज़रिये से पूरा कर लें। चुनांचे ऐवान 
ने जा असल विल था उस पर रजामन्दी दी ओर वह पास हो गया ओर उससे 
जो विक्री टेक्‍्स की हद मुक़्रर की गई थी वह १०५ हज़ार रुपये थी। अब जब 
वह ऐक्ट नाक्चिज़ हो गया है आर उस वक्त भी सालूम था कि इस टेक्स का 
ज्यादा बार कन्‍्जूमस पर पड़ेंग ओर जो लोग कि फ़रोख्त करेंगे उन पर से वह 
बार हट जायगा और चकि टेंक्स गवरनमेंट बसूल करेंगी । इसलिये बराहरास्त 
तो नहीं मगर बिलवास्ता तो उसका ज्यादा बार गरीब पर हो पड़ेगा । तो इस- 
लिये मुनासिब यह मालूम होता है वल्कि जरूरी है कि ग़रीबों से इस बार को 
हटा लें | जा ऐक्ट में हमने हृद मुक़रर की है १२ हजार की उसमें तोंसीह दे दी 
जाय यानी उसको ओर बढ़ा दिया जाय । इस वक्त जो तरमीम गवनमेंट के 
सामने पेश की गई है, रामस्वरूप साहब ने पेश की है वह ९१४ हजार रुपये कर 
देने की है क्‍यों कि सिर्फ़ ऐक्ट में ५२ हज़ार रुपया है ओर सेरी जाती राय यह 
कि वह्‌ २० हजार कर दिया जाय मगर चूकि यह मेरी तरमीम नहीं है मेरी जाती 
राय यह है कि कम से कम इस की इब्तदा २० हज़ार से होनी चाहिये ताकि इस 
टेक्स का बार कंज्यूमर पर कम से कमर पड़े । अब जब कि इस ऐक्ट का अमलद- 
रामद हो गया है सरकार को जितनी जरूरत हैं बह उससे ज्यादा वसूल कर 
सकेगी तो कोई वजह नहीं है कि जो जदीद हालात रूनुमा होने के बाद इस हृद 
को क्‍यों न बढ़ने दिया जावे यह ज़रूरी मालूम होता है कि १२ हज़ार की इब्तदाई 
हद को तोड़कर ज्यादा बढ़ा दें | इसलिये यह १४ हज़ार की तरमीम ज़रूरी नहीं, 
. मुनासिब ही नहीं बल्कि शदीद तौर पर जरूरी है। आप १४ हज़ार की उसकी 
इब्तदाई हद फ़ायम कर दीजिये । मैरी राय हैं ओर ज़बानी दरख्वास्त है ओर 
इस में कोई दो राय नहीं हो सकती | जब सरकार को वह चीज़ वसूल हो रही है 
जिसकी वह ख्वाहिशमन्द है तो १२००० की इब्तदाई हद को तोड़कर उसे 
५५ दृज़ार की तरमीम को मंजूर करना चाहिये | इसलिये इन अल्फ़ाज के साथ 
में इस तरमीस की ताईद करता हूँ। क्‍ 


. माननीय अथ सचिव-- डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन इस समय 
भवन के सामने पेश है उस पर किसी ताईंद की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बाकी 
साहब की ताईंद हुई ओर बह पूरी हू गई । बेसे संशोधन का जो मन्शा है और 
उसकी जो भावना है उसको सरकार मंजूर करती है ओर उसको पूरा करने के 
लिये ही यह धारा रची गई हैं। अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो भवन को मालून 
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[माननीय अथ सचिव] 
हंगा कि १४ हजार का हो सवाल नहां हैं| हम ता पूरा अखितयार ले रहे हैं आर 
अगर जरूरत होगी तो ९४ हज़ार से ज्यादा भो रख सकते हैं ता उसको १४६ 
हज़ार से मह॒दूद करके जनता की भलाई को क्यों कम करते हैं। सरकार को 
जिलनी जरूरत होगी बढ़ा देगी आर हरणएक केस का उसके मंरिट पर देखा 
जायगा | इसके अलावा एक सवाल यह हुं सकता हैं कि १२ हज़ार के मयार से 
यह हो सकता है कि ५२००० से कम वालों को भी परेशान किया जाय । उनके 
कूतने में सरकार पूरा पूरा इंतजाम करेगी कि ऐसा न ह। आर उसके लिये अगर 
जरूरत होगी यह भी हिद्यायत कर दी जायगी कि पहले १५००० की आमदनी पर 
ही कृता जाय ओर कम पर न कूता जाय ओर १२००० से नीचे न जाना चाहिये 
इस तरह से संशोधन की परी सन्‍्शा इस धारा सआ जाती है आर सरकार 
उसको पूरा कर सकती है । में आशा करता हूँ कि संशोधक महोदय इस को 
वापिस ले लेंगे । द 


श्री रामस्वरूप ग॒प्त--- सरकार की मन्शा मालूम होने के बाद में सम- 
भसता हूँ कि इसका अमलदरामद ऐसे ही होगा कि १४००० से कम बिक्री वाल्धे 
लोगों पर यह टेकस नहीं पड़ेगा । इसलिये में इस संशोधन को वापिस लेता हूँ 
(भवन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


श्री रामस्वरूप गुप्त--धारा ३ में दूसरे प्रतिबंध के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
वाक्यखंड जोड़ दिया जाय | 





“किन्तु यदि कोई ऐसा व्यापारी ग्राहकों से विक्रय कर वसूल करेगा तो बह 
कह धनराशि का देनदार हगा जितनी धनराशि कर के रूप में उसने वसूत्र 
कं 


धारा ३ में यह जाड़ने के बाद इसका आशय यह हा. जायगा कि अगर 
किसी आदमी की साल भर की मजमुई बिक्री १२ हज़ार या १५ हज़ार से कम है 
मान लिया जाय कि ८ हज़ार है और उससे अगर इस बीच में कर वसूल कर 
लिया है तो वह सारा बिक्रो कर उसे सरकार को देना होगा । इससे यह लाभ 
होगा फि लोग अभी से जो प्रथा चल पड़ी है कि छोटे छोटे दूकानदार भी बिक्री 
कर वसूल कर रहे हैं उनका वसूल करना बन्द हो जायगा अगर उनको यह 
मालूम हो. जायगा कि जो पेसा वह वसूल कर रहे हैं बह सरकारी खजाने में 
जायगा ओर उनका 'ससे कोई लाभ नहीं होगा | हमको मालूम है कि इस तरह 
से टैक्‍स वसूल किया जा रहा है इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ साफ़ हो 
ये | शायद मेस संशोधन बिल में आ गया है लेकिन स्पष्ट शब्दों भें नहीं आया 
है | छोटे से छोटा दूकानदार भी अगर कोई पैसा वसूल करता है तो उसकों सब 
देन्त पड़ेसा | सा इसी को साफ़ करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है 
क्‍ नन्ीय अथ सचिव--- माननीय डिप्टी स्पीकर, यह संशोधन जो पेश 


किया गया हैं संशोधित बिल की धारा 5 और ४ के देखने से मालूम होगा कि 
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उन्होंने जा संशोधन पेश किया है वह उसमे मोजद है इसलिये यह संशोधन 
बिल्कुल व्यय हो जाता हैं। संशाधक विज्ञ को धारा 5 (क) की उपधारा ४ में यह 
है कि किसी माल की विक्की पर कर के रूप म॑ किसी व्यक्ति द्वारा बसूल की तई 
रकम इस “कट के किसी अन्य आदेश से उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, 
सरकारी खज़ान मे उस सास के जिससे उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त 
होने के ७ ट्विन के भीतर उसके द्वारा जना कर दी जायगी त। उनके संशोधन से 
बेहतर इंतजाम इस घारा में मोजद है इसलिये यह संशोधन ग्रेर जरूरी है। में 
उस्मेद करता हैं कि इन वातों का ख्याल करके वह इसका वापिस ले लेंगे 


श्रीराम हवरूप गुप्त--यह धारा ८जों पढ़ी गई है उसके शब्द इतने 
साफ़ नहीं दिखाई दिये जिससे जिसने 2क्स वसूल किया है उसको अदा करना दी 
पड़ंगा ओर इसी वजह से मेने यह संशोधन पेश किया | अगर उस से यह बात 
साफ़ हो जाती है तो मुझको इसको ज्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


डिप्टी रपीकर-- यह “अगर” में सुनने के लिये तेयार नहीं हूँ। यह 
बताइए कि आप इसको वापिस लेना चाहते है या नहीं ! 


भी राम स्वरूप गप्त--जी हाँ, वापिस लेता हूँ। 
( भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ) 
डिप्टी र्पीकर--सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


पारा-४ 


४--मूल ऐक्ट की धारा ३ के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई थारायें जोड़ दी 
जायेंगी:-- 


८४३--क (१) धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी ब्रान्तीय सरकार, 
सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति देकर, यह्‌ घोषित कर सकती है कि क्रमानुमत व्यापा- 
रियों द्वारा विक्रियों के क्रम भें किसी भी ऐसी बिक्री को छोड़कर जो निर्धारित 
की जाय, किसी भी माल अथवा माल की क्िस्मों की बिक्री से प्रप्त अय व्या- 
पारी के विक्रय-धन में सम्मिलित न की जायगी 


“४(२)-- यदि प्रान्तीय सरकार इस धारा की उप-धारा (१) के अ्रधीन 
घोषणा करती है तो वह यह भी घोषणा कर सकती है कि व्यापारी के विक्रय- 
धन पर, जिसके विक्रय-धन में ऐसे माल की बिक्री सम्मिलित है, ऐसी बिक्री के 
सम्बन्ध में, ऐसे दर से कर लगाया जायगा जो निर्दिष्ट किया जाय, किन्तु वह 
. १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगा यदि विक्री निम्नलिखित मात्र के 
सम्बन्ध में हो:--- 


संयक्त प्रान्तीय 
एक्ट न० १५ 
१६४८ ई० को 
घराए रक 


असेर रेस का 


जोहा . जाना 
केक्ल एक बांर 
कर का लगाया 
जाना | 


. बदनी (भविष्य 
: के मुआंहिदो) 
: के सौदों के 
विक्रय धन 
: परकर 
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(१) मोटर गाड़ियाँ जिनमें मोटर कार, मोटर टक्‍क्सीकेब, मोटर साइडित 


आर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर, माटी रंट्स, मोटर ओमनी बस, मोटर 
बेन ओर मोटर लारी...... 


मोटर गाड़ियों का ढाँचा...... 
दआ ड़्यों न्‍्च. चईे 
मोटर गाड़ियों के पुजे ओऑर...... 


ऐसी चीजें (जिनमें रबर, दूसरे टायर ट्यूब और बैटरी सम्मिलित हैं... 
सम्मिलित हैं, जो मोटर गाड़ियों के पुजा तथा सहायक उपकरणों की तरह. 
प्रयोग किये जाने के लिये हों, ओर जो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो साधारणतया 
मोटर गाड़ियों के भागों अथवा सहायक उपकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों . 


के लिये भी प्रयोग किये जाते हों, 
..._ (२) रफ़ेरीजरेटर ओर एयर कंडिशनिंग यंत्र । 


(३) (क) बेतार द्वारा सूचना आदि प्राप्त करने के यंत्र तथा उपकर 


ओर उनके सम्बंधित पुर्जे जिनमें बिजली के ऐसे सब वाल्व एकामूलेटर (बेटर् 


एस्पलीफायर लाउड-स्पीकर (ध्वनि प्रसारक ) सम्मिलित हैं जो बेतार बार. 


सूचना शआ्रादि प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी आर विशेष भ्रयोजनों के लिये 
बनाये गये हों | 


(ख) रेडियो भ्रामोफोन, 


(४) सिनेमैटोआफ के फोटोग्राफ के तथा अन्य केमरा प्रोजेक्टर ओर इन- 
लारजर ओर ऐसे फिल्म प्लेट कागज़ ओर कपड़ा जिनकी इन्हें प्रयोग करनेके 


सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ती हो, 
(५) इत्र ओर सुगन्ध, 


सम्बन्ध में हो । 


“/इ-ख--धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी किसी भी व्यापारी का 
ऐसे बंदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सोदे के सम्बन्ध में जिनमें वास्तव में मात . 
नहीं दिया जाता है विक्रय धन पर ऐसा कर एक रुपया त्रति इकाई (यूनिट) की 


दर से जो निधोरित किया जाय अधिक न लगाया जायगा। 


. क्षश्नी मुहस्मद्‌ असरार अहमद--जनाब डिप्टी स्पीकर, में तहरीक करता हूँ. 
. >.. कि धारा ४ की उपधारा ३ 'खः की तीसरो पंक्ति में “एक रुपया प्रतिइका३ “यूनिट 
.. को हयकर उसकी जगह नीचे लिखे शब्द रक्खे जाँय । “एक पाई त्रति रुपया” 
जनाबवाला, मेंने जो तहरीक पेश की है तरमीम की शक्ल में उससे गवनेमेंट क 
बड़ा लाभ होगा | गवर्नेमेंट ने यह रक्खा था कि-अगर किसी क्रिस्म के ट्रान्जेक्शन 

. (सौदा ) पर जिसमें डिलीवरी (अदायगी) हुई हो या न हुई हो जिसमें फार 
_मली किसी किस्म की कारवाई हो यानी किसी आदमी ने हज़ार बोरा बेचा हो 


$& माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


ओर € पाई प्रति रुपया से अधिक न होगा यदि किसी दूसरे माल के 
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तो उन हज़ार बारों पर गवर्नभंट को एक रूपया ही निलेगा। ने कहता हूँ कि 
अगर हजार बोरा। की विक्री हुई ह तो हज्ञार बाोरा की क्लीनत जितन रुपय॑ 

हम चाहते हैं कि हर रूपये पर कन से कृत एक पाई टेकक्‍स लगना चाहिए 
बजाय इसके कि उसने दज़ार रूपया बेचा आर गवनमंट की ट्रेजरी मे महज़ 
एक रुपया ही आया | अब जब छि आप टेकक्‍स लगाना चाहते हँ आर टंक्‍्स 
लगा ने की हमका ज़रूरत भी है आर गवरनमंट का काम उसके बगर रुका हुआ 
है ता इन ज्ञोगों पर टैक्स लगाना निद्दायत जरूरी है! उनसे काफी रूपया गव- 
नेग्रट के खज़ान से आयंगा। आपन एक यूत्तेट पर रूपया लगाया हैं पता नहा 
कि एक यूनिट एक हज़ार बार का हैं या दस हज़ार छा जोकि अभी डिसाइड 
( निशय ) भी नहीं हुआ है । उस पर आप लगा रहे है। आपको वेजनेसमेंन 
(व्यापारी) ने कह दिया हैँ कि उनका घाटा है लेकिन मे कहता हूँ कि शरणाथा 
इसी की चोंथाई म॑ करन को तेचार है आर उन्होंने इतने मे का लिया ऑर 
आपके सामने यह पेश कर दिया हैँ कि उनको कोई मुनाफ़ा नहीं हैँ अगर उनको 
मनाफ़ा नहीं है तो आप केंस उनसे इन वोरों पर टक्‍स लेना चाहते हैं। मैरी 
समर में नहीं आता कि यह जो एक रुपया पफ्ी यूनिट रक्खा गया है अगर 
एक पाई फ्री रुपया लिया जाय तो गवनेमंट का कोई नुक्त्सान हांगा। इससे 
बहुत ज्यादा गवनमेंट को रक़म मिलेगी | अगर गवन संट न या भिनिस्ट्री ने कोइ 
बात उनसे अलग ही करती तो खदा ही जानता हैं तव ता बात दूसरी दे नहीं 
तो जब कि एक उसूल क़ायम कर लिया गया हैं उस उसूल से हटना हमारी 
गवनसेट के लिये निहायत नाजंबा वात हैं। इस विल् के अन्दर सने काई तर- 
सीम पेश नहीं की है बजाय इस तरमीस के ज[ कि मेने यह्‌ पंश की हैं आर 
मुनासिबव है ओर गवन मेंट का भी फ़ायदा ज्यादा है, जनता का भी फ़ायदा 

कोम का भी फ्रायदा है आर गवनसेंट के लिए ज़रूरत भी है ऑर बिजनेसमेन 
ने जो यह गवनमेंट को ग़लत फीगसे ( आँकड़े ) दिखाकर यहद् रुपया फ्री 
यूनिट के हिसाब से रखाया है यह विलकुल गलत है। ट्रान्जेक्शन (सादा) तो 
होगा लाखों रुपयों का लेकिन गवनसंट के पास आयगा सिफ़ एक रुपया। 
इससे ज्यादा तो उसके मनेजसेंट (ब्रबन्ध ) में ही गवन भेंट का सरफ हो 
जायगा | लिहाजा न उस्मेंद करता हूँ कि जा तरमीम मेने उनके सासने पेश 
की हैँ उस पर गवनंसंट ग़र करेंगी आर सममेगी कि यह तरमीस उन के 
फ्रायदे के लिए है । पास तो जो आप दाहें कर ही सकते हैं अगर इस पर गौर 
करें तो यह सब के फ़ायदे की चीज़ है गवनभेंट को खद रुपये की जरूरत है। 
ओर अगर इसका नामंज़र कर दिया गया तो यह एक ज़बदंस्त जल्म होगा। 
ये लोग तो बीच के लोग हैँ उन पर कोई इसका खास वार नहीं पड़ता है। 
आर यह जो आपने एक रुपया लगाया है यह तो दिखाने की चीज़ है कि एक 
रुपया ल्गाया गया है। लेकिन मेरी तरमीम में जो .तरीक़ा रक्खा गया है वह 
एक यूनिफोम वरीक़ा है । इससे इतफ़ाक़ है कि इस विल को पास किया 
जाय आर सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय। इस तरमीम को मंजूर करने से 


क 
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र०्८ लेजिस्लेटिव असेस्‍्बली [ ५ मई, १६७८ 
[श्री मुहम्मद असरार अहमद] 

गवर्नभट के खज़ाने में लाखों रुपये का फ्रायदा होगा। में उम्मेद करता हूँ कि 

सेरी इस तरमीम का ज़रूर मंजूर करने की कोशिश की गि 


श्री अनेख्ट माइकेल फिलिप्स--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, में इस तर- 
मीस की ताइईंद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मुझे अफ़सास यह है कि गबनेमेंट 
ने बहत सी बातों को जो सुझाव पेश किये गये विराध समझ; लिया। हालाँ कि 
एक मुदब्विर हुकूमत को इस बात को गोर से सुनना ओर देखना चाहिए कि 
जो बात पेश की जाती हं या जो सुझाव पेश किए जाते है वाक़ई में जिस नजर से जिस 
नुक़ते ख्याल से पेश हैं बह खाली विरोध है या ऐसी समाव की बात हे जो कि 
जनता का दु:ख दर करने के लिये हैं। अगर इसमे गवन मंट क्रासिर रही हे तो मैरे 
ख्याल मे उस गवनमेंट को यह जल्द से जल्द समझ लेना चाहिये कि जनता के 
दुःख को दूर करना उनका फ़ज़े हैं। यह जा तरमीम इस वक्त हमारे लायक 
दोस्त मंशी असरार अहसद साहब ने पेश की है में उसकी ताईद इस बिना 
पर करता हूं कि अगर इसको मंजूर कर लिया जाय तो जो तरीक़ा गबनमेंट 
ने रक्खा है यानी जो पेश है बह ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कन्ज्यूमस के पास 
से निकलने का हैं उसमे बहुत सी कमी हो जायगी ऑर बहुत कुछ असली दुःख 
में कर्मी हो जायगी | मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको मंजूर करने में कोई 
एतराज़ नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह तरमीम बेसी नहीं हे कि जेसे दफ़ा 
४ निकलवा देना चाहते थे | उसके निकालने के तो में मुखाल्िक़ था लेकिन 
इस तरमीम के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ ( समझोता ) करना चाहिये क्‍योंकि यह 
जरूरी हैं। आपको यह नहीं समझना चाहिये कि यह सिफ़ विरोध है | ओर हर 
बात को अगर विरोध की नजर से देखा जायगा तो यह तरीफ़ा गवनमेंट का 
बहुत ही नाकिस ओर बहुत ग्रल्नत है। 
माननीय अर्थ सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुहम्मद असरार 
अहमद साहब ने जिस जोश खरोश के साथ अपनी गैर जानकारी का इक़बाल 
किया उसके बाद में समझता था कि उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। 
लेकिन जब फ़िलिंप्स साहब ने उनकी ताइईंद की तो मुके ख्याल आया “एक न 
शुद दो शुद” । ऐसी द्वालत में जवांब देना ही है। हमें ये आँकड़े देखना हैं कि 
एक पाई एक रुपए के हिंसाब से टेक्स का कितना भार पड़ता हैं ओर इसका 
यह नतीजा होता है या नहीं जिस को गवनमेंट बचाना चाहती हैँ जिस की 
वजह से कहीं तिजारत बन्द होने की नौबत न आये। सोना चाँदी ओर ऐसे 
ही बड़े बड़े सोदे कितने कम मुनाफ़े पर होते है, इन तमाम बातों को देखते हुए 
कि टेकक्‍स कितनी जगह देना होता है, उसका भार इतना ज्यादा न होनों 
चाहिए कि वह सोदा ही बन्द हो जाय । इन सब बातों को देखते हुए आप 
सिर तीन पाई एक रुपये पर कर रहे हैं । तीन पाई एक रुपया पर करने के 
. बाद भी नतीजा यह होता है कि तीन पाई करना बहुत ज्यादा बोमा होगा | 
व्यापार नहीं चल पायगों | इसलिए फी यूनिट के दिसाब से कितना होगा, 
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गवर्नमंट की क्रितलनी आमदनी हागी इन सब बातों का देख कर अच्छी तरह 


कर 


से ग्रोर करके इसस ज्यादा लगाने पर व्यापार का सक़्सान हाता हैं आर 


॥| 


हर 


इतना लगान पर गवनमंठ जितनी आमददी चाहती है उसमे काई कसी 
| हाती है. इतती बातों पर ग्रोर करके एक रूपया की यूनिट संजूर किया 
इसलिए मम अफ़सास हैं कि में इस तग्मीम का मन्‍न्जर नहीं कर सकता 


&भ्री मुहस्मद असरार अहमद--जनाव इहिप्टो स्पीकर साहव, झुहतरस 
वजीर सालियात ने इन मुबहन अल्फाज म॑ सेरो तहरीक का जवाब दिया। में 
नहीं सनकता कि गबनसंट के पास वह कान की फीयसे है जो इस ऐवान से 
बयान करने से गवनभट -ऋषसिर हू ज्ञिसकों विना पर वह समझती हे कि सब 
बविजिनंस खत्म हा जायगा | नं आज इस पएवान में चलनज (चुनावी) के साथ 
कह सकता हूं कि जिस रूप में मन अपनी तहरीक्न तसनान की शक्ल में पेश 
की हैं उससे कोई बाज़ार बन्द नहीं हा सकता । इस म लिलें की सिल्लें चाँदी की 
भी शानिल होंगी साना भी शा मत हारा आर वारियाँ भी शामिल होंगी । 
जिससे रुपया मिलंगा | आज यह विजिनस कम्यत्रिठी यह कह सकती 
थ। कि जहाँ कहीं भी ठेके लिए बहाँ दा दा हज़ार से ज्यादा पर नहीं मिले मगर 


टी 2] 


ध् 


आप देख ल॑,जिये कि शरणाधियों ने5 हज़ा या हैं। विज्ञिनस ख़त्म 
नहीं हुआ हैं। में ता यह समझता हूँ कि माॉजूदा गवनमट केर्प/5लिस्टस (पंजी- 
पति) का इम्दाद करना चाहती है | अगर हम कोई | चांज़ भो सममाते 


हैं ता बह भी नहीं मार्नी जाती हैं। पहले यह सावित करते कि कहाँ कहाँ 
बिजिनेस स्टाप (बन्द) हुआ हैं उसके बाद यह विजल्ष आ सकता था | हम साबित 
कर सकते थे कि हम ज्यादा विजिनेस करके देंगे आप उनको रिहेबीलिटेट 
(पुर्नातवास) करते आर विजिनंस चलने देते लेक्रिन विज्ञिनेस कसेटी ने जो 
गलत आंकड़े पंश कर दिए आपने उनको सही समझ लिया आर हाउस के 
सम्बरान का कहता आपने ग़लत समझा ! कितनी गलत बात है। एक 
तराजू स॑ एक तरफ़ ता इस हाउस के अप[जीशन के मैम्बरान है । ओर दसरी 
तरफ़ विजिनेस कम्युनिटी हैँ जो चाहती है कि ख़ब खून चूते आर गवनमेंट 
के एक उंसा भी न दे | आप हाउस के सेम्बरान कीं वात नहीं मानते और 
उनकी बात सान सकते हूँ क्योंकि वह चेम्बर में जाकर आपकी खुशामद कर 
सकते हैं । आप कहते हैं कि हमने आँकड़े पेश किये ओर इस हाउस के मैम्वरान 
ने कोई आँकड़े नहीं दिये । ज़रा ने इस तरसीम के सातहत चलने देते 
फिर आप देखते कि आपको फ्रायदा पहुँचता है या नुक़््सान। पिछले बिल के 
मातहत कितना फ्रायदा उठाया जा रहा है । अक्सेसिव टेकस ले रहे हैं उन्हें 
क्या लुक्नसा न हा रहा हैँ। मुसीबत ते विचारे कंज्यनर (खरीदार) की है। आप 
केपीटलिस्ट्स (५ पंजीपति ) की इम्दाद कर रहे हैं जंसा कि कल त्रोफ़ेसर 
श्री ऋष्णु चन्द्र साहब ने कहा था। उनका इस तरमीम में इत्तफ़ाक है। आपको 


अिभनिनननननजित लिन 








& साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


२१० लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १७४७८ 
[श्री मुहम्मद असरार अहमद] 

चेलेन्ज द.रता हूँ कि आपकी पार्टी के ज्यादातर सेम्बरान को इस तरमीम से 
इत्तफ़ाक़ हैं ल्ीकिन पार्टा डिसिप्लिन (अनुशासन) की वजह से वह इसको सपोट 
करने की हिम्मत नहों करते हैं। वह यह बात तक कहते हैं कि यह सही हे कि 
गवन संट नाज़ायज तरीक से उनका फायदा पहुंचाना चाहती है । जहाँआप 
एक एक आना रुपया लगा सकते है वहाँ एक पाई फी रुपया निकाला जा 
सकता हैं क्‍योंकि उन लोगों से जो करोड़ रुपया कमाते हें। एक आध महीना 
ट्रायल हाता तो हम दिखाते कि कितना फ्रायदा पहुंचता है और कितना 
विजिनेस वढ़ता हैं। अब ता बसे भी जमाना बढ़न का हैं । किसी भी लाइन को 
आप ले लीजिए। इस हाउस म॑ सेम्बरान भी बढ़ कर ४४५० के करीब होने वाले 
हैं तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं इसी तरह टेक्‍्स भी बढ़ सकते हैँ घटने का कोई 
सवाल नहीं है । हम तो टक्‍स बढ़ा रहे हैं ऑर आप घटः रह है। अगर हम 
मुखालक्रत करते तो ग़त्नत त्रोपेगण्डा करते लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हं। 
. आप केपीटेलिस्टस को मदद करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते है कि उनके 
बँक के बड़े बड़े रिफ्रन्सेज़ है आर वह इतने है कि वह आपके इलेक्शन में काम 
आयेंगे | आप उनके बल बूते पर यहाँ आने की कोशिश करना चाहते हैं । 
मुझे ताज्जुब हैं कि में अपनी तरमीम वापिस नहीं ले सकता यह जानते हुए 
भी कि सैरी तरभीस जरूर इस हाउस मे गिर जायेगी लेकिन उस सूरत में 
जनता के सामने कुछ कहने का हकदार तो होऊगा । 


माननीय अथे सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे अफ़सोस 
“कि मुहम्मद असरार अहमद साहब इस गर्मी में इतनी गर्मी लाये। असल 
उन्होंने तक़रीर नहीं की बल्कि तक़रार की । 


अभी डिस्टिक्ट बोड़स के जो इलेक्शन्स हुए हैं उनमें जनता जिनके साथ है 

यह तमाम दुनियाँ -को मालूम हो गया है । जो हसले रखते है इस बात के कि 
जनता हमारे साथ है, अपने होसले पूरे कर सऋते हैं। बाकी हम तो 
इतना कह सकते हैं कि यहाँ केपिटेलिट्स का सवाल नहीं है| ग़र जानकारी का 
उन्होंने इक़बाल किया | मुझे अफ़सोस है उनकी शेर जानकारी के लिए । 
में द। बातों का दावा करता हूँ। एक ता यह कि हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे 
में फ़ा्वडेट्रॉजेक्शंस पर ऋह्दी भी टैक्स इस के पहले सिवाय इस सूबे के नहीं 
लगाया गया | दूसरी बात यह है कि बुलियन पर जो दूसरे सूबों में टेक्स हैं 
. बह ४ आना सेकड़ा है। हमारे यहाँ तो एक रुपया प्रति यूनिट है। फा्बेड 
 टॉजेक्शंस पर जहाँ हिन्दुस्तान में और किसी भी सूबे में टेक्स नहीं है वहाँ हम 
इस पर टेक्स लगा रहे है । फिर भी आपको एतराज़ है तो सिवाय इसके कि _ 
आपका एतराज़ एतराज़ के लिये है ओर कया कहा जा-सकता है। केपिटेलिस्टस 
का नाम आप लेते हैं। आप कब से सोशलिस्ट्स हो गये हैँ ) जनता की यार्टी 
में आप कब से हुए यह साबित करना है। आप जिस भावना से पहले काम 
. करते थे उसी भावना से, महज़ अपना ग़लत त्रोपेगेण्शा करने के लिए, महज 
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सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय विक्रों कर (संशोधन) विल १११ 


गवनमंट के खिलाफ प्रचार करन के लिये. पुरान ख्यालात को जाहिर करने की 
बात करते हैं लेकिन ओर लाग भी सनम रखते हैं आर वह लॉग इस ग्रलत 
प्रोपेगेर्शा में नहीं आ सकते | घाख को बात आपने कही । इन बातों का हमारे 
ऊपर को$ असर नहीं हागा। ने नजबूर हूँ कि इस तरमीम को मंजूर नहीं 
कर सकता | केपिटलिस्टस के ऊपर सबसे पहले हम अपने सब्रे म॑ टेक्स लगा 
हं। इस के लिये हमारी गवर्ननेट की तारीक़ हाना चाहिए कि इस सूत्र ने 
इस तरफ़ यह पहला क़दम उठाया है ! 
डिप्टी रपीकर--सवाल यह है कि धारा ४ की उपधारा ३ 'ख' की तीसरी 
पंक्ति मे यह शब्द 'एक रुपया प्रति छक्का: (यूनिंद) हटाकर उस के स्थान में यह 
शब्द रख दिये जावें। 'एक पाई प्रति यनिठः 
( ब्रश्न उपस्थित किया गया आर अस्वीकृत हुआ | ) 


शी महमूद तली खाँ--धारा ४ की उपधारा टी पंक्ति ३ में शब्द्‌ 
'एक! का हटाकर उसके रथान से शब्द पाँच! रखा जाये, में इसकी तहरीक 
परता हू | 


यह जाहिर है कि यूनिट को कीमतें बिलकुल मुख्तलिफ सी हाती हैं में 
यह सममता हूँ छि अगर गवनमेट मेरी तरमोम मंजर कर लेबे तो इस से 
आमदनी में भी इज़ाफ़ा होना ओर बहुत रो ऐसी चीज़ें प दा होंगी जिससे सूबे 
को फ़ायदा होगा। बाज़ बाज़ जगह जहाँ एक ही यूनिट की क्रीमत एक हज़ार 
है वहाँ २०, २० ओर २४, २४५ हज़ार या इससे जायद भी हो सकती है। अगर 
एक ही क्लीमत एक यूनिट पर एकर रुपया रखते है इस से मुख्तलिफ़ चीज़ें हो 
जावेंगी। मे अज करूँगा कि यह कोई मुनासिव वात न होगी | इन अल्फ़ाज के. 
साथ में इस तरमीस की तहरीक़ करता हूँ। 


माननीय अथ सचिव--मुमे; इस तरमोम पर भी बही एतराज़ है जो 
झुहस्मद असरार अहमद की तरमीम पर था । ५ रुपया आपने किये हैं, ४ रुपये 
की बात बहुत ज्यादा है आर नाक्लाविलले वरदाश्त है | लेक्रित में १ रुपये की 
बजाये २ रुपया का संशोधन खुद ही पेश करने के लिए तैयार हूँ ओर में 
उम्मीद करता हूँ कि इस के हाने के बाद आप अपने संशोधन को वापिस . 
लेलेंगे। हे 
.. माननोय प्रधान सचिव --में इस तरमीय के वारे में कुछ ज्यादा 
कहना नहीं कहता था मगर इस बदनी के सादे के बारे मं शायद पूरी बात 
हाउस के सामने नहीं रक्खी गई इसलिये मेंने मुनासिब समझा कि एक दो 


मिनट हाउस का में ले ले जहाँ तक इस तरमीम की अहमियत का सवाल है ._ 


वह तो मेरे भाई अथे मंत्री ने आपके सामने रख दी ओर वह एक के बदले 


२ रुपया मानने के लिये तेयार हैं और उसके बाद उस पर कोई उप्च् न किया. 


जावे | मगर जहाँ तक बदनी के सौदे का ताल्लुक़ है असलियत यह है कि जैसा... 
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#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 





श्प्र  लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ सईद, १६७८ 
[साननय प्रधान साचिव] 
कि असी आपको बतलाया गया फि सारे ब्राविन्सेज़ में हिन्दस्तान में ऑर 
पाकिस्तान भें भी सेल्स टक्‍स जारी हैं| हमारा प्राविन्‍स क़रीब क़रीब आखीर 
है जिससे- सेल्स टेक्‍स लगाया है | मार ऊिसी भी प्ाविन्स में आज तक बदनी 
पर एक पसा भी नहीं लगाया गया । इसलिये हमने एक नई चीज़ की। इसमें. - 
यह कहना कि हम किसी के साथ रियायत करना चाहते है अगर कोइ चीज़ 
ऐसी करते है |जा कि नई है तो वह इस ग़रज़ से करते हैँ कि किसी खास तबके _ 
को फ़ायदा पहुँच जाबे यह ग़र इंवाक 6 बात हे आर ग्रलत बात है आर वाक्र्यात - 
के खिलाफ़ बात है | जो साहबात उच्च तरक्त से तक़रीरें करते है उनको वाक़नयात 
पर नज़र “रख बातें करना चाहिये आर यह भो दिकक्‍क़त की बात है किसी 
ने जो समझा वहो कह कर चले गये लेफिन- ठीछ बात सुनने के -लिये रहते. 
हो नहों | ताफि उनकी गलतियाँ क्रायम रहें अर वह फिर को ३ सकता न अपने लिये 
हालिल करें न दूसरों को दें 6 उनऊझों ग़लती दूर होकर वह उससे-ज्यादा कुछ 
समम सकें | खेर, दसरी बात जो सममने की हे कि ग्वन मंट का आखिर कया 
फ़ायदा इस में हो सकता है कि ज्यादा आमदनी हो सके तो इन्कार करे | मगर 
एक सेचुरेशन प्वाइंट ऐसा आता है कि जिसके ऊपर अगर आप कोइ टेक्स 
लगाते हैं तो बजाय आमदनी होने के ला आफ डिमिनिशिंग रिटन्से का तो उस 
कि.पर बिल्कुल - एक्सटिंक्शन हँ। जाता हैँ। यानी इनमें जो सोंदे इस क्षिस्म के 
होते हैं कि बेशक १०० रुपये भें २ पेसे का ऊुनाफ़ा होता है, दो आने का भी 
होता ,है। बाज़ी मोक्त पर रुपये ओर दो रुपये होता है मगर जहाँ यह - 
कहा. ज़ाय-/कि जहाँ - एक पेसे का मुनाफ़ा होता हे तो एक पेंसे का मुनाफा - 
लगाया जाय... तो वह. चीज़ हा नहीं सकती तो इसलिये जो टेक्सेशन ,. 
मेज़स होते हैं तो उन में यह्‌ देखना पड़ता है कि किस उसूल से टेक्स लिया... 
जा रहा है उस उसूल से आमदनी होगी या नहीं। अगर आमदनी नहीं होगी 
तो उससे फक्रायदा ही कया वह तो बिल्कुल एक बेमानी सी चीज़ हो जाती है।. 


क्योंकि इस तरह को बदनी को चीज़ें जो है, यह कायम रहे यह अलग सवाल हैं. 


ओर -मुमक्तिन हैं कि गवनसंट कोई कंमैटी अप्वाइंट करे जो कि राय और सलाह ... 
दें कि इस फ्िस्म के सांदों का क्या करना चाहिये; तो ये सादे केवल हमारे त्रान्‍्त 
ही भें नहीं होते बल्कि हिन्दुस्तान के हर ब्रान्त में होते है आर दुनियाँ के हर. 
मुल्क में होते हैं। तो हम उसके लिए कोई ऐसी चीज़ कर दें जिससे वह बिल्कुल 
ख़त्म हो जाय ' तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता | यह सोचने को 
बात है, अच्छी तरह देख कर और गशांर करने के बाद अगर हाउस और 
लोगों की राय हो कि यह बातें ऐसी है कि यह न हों तो उसको स्ट्रं टफारवर्ड तरीके .. 
पर करना चाहियें। मगर टेक्सेशन मेज़र तो टेक्सेशंन मेजर की तरह ही ज्ञावा .... 
चाहिये | तो में आप से यंह अजे करना चाहता हूँ कि जो -तरमीम-' रखी .गई है. 
रुपये ..तक बढ़ा दीं जाय उससे भी कोई धक्का नहीं होना- .चाहिये | . 
मेक्जीमम लिमिट- हैं, ख़ास मोकों-में जहाँ तक-जा सकते-हैं- आम-तोर-- 





सन्‌ १८४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय विक्री कर ( संशोधन ) विल २१३ 
पर मुझ खयाल है कि एक रुपया तक जाना भी मुश्किल हागा | आप खुद किसी 
चंम्बर आफ़ कामस मे चले जाये आर स्टडी ( अव्ययत ) करें कि आखिर इन 
स अन्याज्ञा लगा सकत हैं [कि इतना नहा इतना हागा | आप खद यह महसूस 
करेंगे कि इसका बढ़ान से काई नतीज़ा नहीं हासिल हागा। हाँ यह ज़रूर होगा 
कि वह काम बन्द है जायगा आर टेक्सेशन मेज़र जिस मक़सद से बनाया जाता 
है उसके खिलाफ उसका नतीजा निकलेगा | नगर जेंसा मैंने कहा मुमकिन हैं कि 
ऐसे केसेज्ञ हों जहाँ एक रुपया नाकाफी ह| और जहाँ सवा रुपया, डेढ़ रुपया 
लगाने की गजाइश हा, लेकिन भें नहीं समझता कि ऐसे बहुत स॑ कंसेज होंगे 
अगर ऐसे हो तो बहुत ही अच्छा हैं | हमें क्या तकल्लुफ़ हां सकता हैं अपनी 
आमदनी बढ़ाने मे | तो लिहाजा अगर इस तरमीम को इस तरीक़ पर जंसा कि 

सचिव साहब ने रखा हैं अगर मंजूर हा तो कर लीजिए मगर इसे यह समभ 
कर कर लीजिये कि यही सेक्सीमम लिमिट है जो ज्यादा कर दी जाय ओर 
गवनंमट को अखि्तियार हो कि वह चाह ता इस हद तक लगा सके | 

श्री महप्द अली खां--मुझ तरमीम मंजूर है। में इस तरमीम के साथ 
अपनी तरमीम पेश करता हूँ कि ५ रुपये के बजाय २ रुपया हो । 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हैं कि धारा ४ की उपधारा ३ (ख) की तीसरी 

पंक्ति में शब्द “एक” को हटाकर उसके स्थान में शब्द “दा” रख दियां जाय । . 
ह ( प्रश्न उपस्थित किया गया आंर स्वीकृत हुआ | ) 
४&श्री फखरुल इस्लाम --जनाब वाला इस दफा ४ म॑ जो इस वक़्त तरमीम 
- शुदा हालत में-है इससे यह कोशिश की जा रही है कि हमको, इस ऐवानः के 
. मेम्बरों को ओर दसरे बाहर के रहन वालों को इस क़ानून के जरिये से- फ़ायदा 
-> पहुंच जायगा । में चाहता हूं कि यह ग़लत फ़हमी किसी तरह से दुर ह्दो आर 
- आनरेबिल मिनिस्टर साहब के सामने यह प्वाइंट आ जाय तो ज्यादा -बेहतर 
. है। इसलिये कि लफ़जों के लोट फेर से जनता की तकलीफ दूर नहीं हो ज्ञायमी | 
. हम लोग भ्रेक्टिकल (क्रियात्मक) दुनिया के आदमी हैं। हम देखते हैं कि अमली 
. दुनिया में किस तरह से काम हाता हैं। अभी मिनिस्टर साहब-कह - रहे थे: कि 
- बजाय मेरेहर आदमी ने आपकी इस तरमीम विल्ल की - बड़ी तारीफ़ की है 


_ लेकिन अभी तक्तरीर करते हुए हमारे दोस्त श्री असरार अहमद साहब ने -आप 
की तमाम बातों पर पानी फेर दिया। में यक़्ीन दिलाता हूँ कि इस छेवान 


._ तमाम सेम्बरान जो यहाँ पर बंठे हुए है जब व॑ अपने घरों को ज्ञायंगे और ऐंक्ट 
'““ को उंठायेंगे तव जनता की तकलीफों ओर मुसीबतों को खुद॑ देखेंगे" तो उन्हें 


पता ज्ञगेगां कि इसमें जो विज़िनेस कम्यूनिटी के लोग हैं वह फ़ायदा “उठा रहे 


5 हैं ओर न गवनमेंट के पास रुपया जां रहा है ओर न जनतां की जेब कां'' पैसा 
: “बचता है। में आाथना करूँगा कि आप*इसस एक दरवाजा और खौलेंगे ।; यँनी 


जो स्टाफ़ आप ऐप्वाइंट (नियुक्त) करेंगे खुद्य करे- कि वें बड़े इभानंदारः ओर 
एए7 5 अम्नाननोय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नही किया। 
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पाफ़ सही सानों में दियानतदार हो ओर कोई करपशन न पेंदा हो । लेकिन 
हमको अब तक का जो तजुबों सप्लाई डिपार्टमेंट और ऑर डिपार्टमेंटों का 
रहा है उससे यह पता लगता है कि बहू ससयल जिनका दठाल्लुक़न पब्लिक से 
होते हैं वहाँ हर एक यह कोशिश करता हैं कि उसकी आमदनी ज्यादा हो। 
मेरे कहने का मतलब यह है कि आप करप्शन का द्रवाज़ा इससे खोलेंगे। 
है दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि स्टेट को चाहिए कि जहाँ + श्रोडेक्शन 
उत्पादन) होता हे वहाँ पर टैक्स लगाये तो थोड़ा बहुत सही है। लेकिन 
- श्रोडस्शन (उत्पादन) पर आपका क़ाब नहीं है। आपके सूबे में यों तो दो श्लोड- 
क्शन हैं एक तो शुगर और दूसरे कपड़ा है । और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका 
श्रोडेक्शन (उत्पादन) आपके हाथ में पानी से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उन पर 
आपने टेक्‍्स लगा रखा है। क्योंकि सोसे पर आपका क़ाबू नहीं है और न उसे 
आप छू सकते हैं। उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते | ओर जब तक आप 
सोस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तब तक में आपको यक्रीन दिलाना चाहता 
हूँ कि आप अगर कंज्यूमस को रिलीफ़ भी पहुँचाना चाहें तब भी नहीं पहुँचा 
पायेंगे । किसी आदमी ने आपकी तारीफ़ इस मामले में नहीं की हे। सिवाय 
विज़िनेंस कम्यूनिटी तो ऐसी है जो आपकी इस बात में तारीफ़ करती है। 
आप को यह उसूल मालूम है कि जब सरकार टेकक्‍्स लगाती है तो उसको 
: हटाती नहीं ओर यही उसूल सरकारों का हैं ओर यहां उसूल विजिनेस कम्यू- 
निटी का है. कि वह एक बार क़ीमत बढ़ा कर मुश्किल्ष से घटाती है ओर रोज 
कीमत बढ़ती हैं| अगर किसी काटर में चीज़ सस्ती नहीं है ओर दो आने 
. रुपया बढ़ा दिया। उन्होंने एक महीने हज़ारों रुपया बढ़ा लिया है। और इस 
टैक्स के बहाने दो-चार करोड़ वसूल हो चुका है, सबने वसूल कर लिया ओर 
कैश मीमों दिया नहीं ओर खाते में भी इन्द्राज नहीं किया ओर वह आइन्दा भी _ 
वसूल करते रहेंगे। आपका ग्रोडक्शन (उत्पादन) पर कोई कन्ट्रोल नहीं है जेसे 
मिल क्लाथ हैं। हर आदमी अपनी क़ीमत बढ़ा रहा है ओर पब्लिक का नुकफ़सान 
हो रहा है ओर सरकार का भी नुक्सान होगा | इसलिए - में आप से मुतालबा 
. करता हूँ जेसा कि मैंने पहले कहा था ओर फिर कहता हूँ कि बावजूद इसके 
. कि पब्लिक मुसीबत में है उसको संतोष होता कि वह आपके हाथ में जा रहा 
है ओर अच्छे काम में सफ़ होगा । आप उस रुपये से क्‍यों घबराते हैं। डसको 
. वसूल करने की कोशिश कीजिये | एक महीने तक तो पब्लिक ने बरदाश्त किया, 


४ आने की सिंगरट की डिबिया सवा पाँच आने को मिलती है ओर रुपये पर 


४ पैसा तक लेते हैं आपके क़ानून में रुपये पर एक पेसा ही है। लेकिन यह 
. सब चल रहा है | दियासलाई पर चल रहा हैं। चाहे कितने ही पैसे की चीज़ 
. लीजिये टैक्स देना होगा। में चाहता हूँ कि आप इस ग़ज से विज्ञिनेस मेन को 
..  लाइसेन्स दें कि टेक्स कम्पल्लसरी कर दूँ | बाज लोगों ने कहा कि इससे ५ या ६ 
.. करोड़ नद्दीं बल्कि ६०० करोड़ रुपया वसूल होगा जो योरोप के बड़े से मुल्कों में भी 
. -नहीं है। अगर हमारे सूबे की इतनी ज्यादा झामदनी होगी तो यह तो 
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बड़ा भारी फ़ायदा है| झुसकिन है कि सारा कारोबार वन्द्र ह। जाय ओर कानपुर 
का तमाम वलियन सारकेट खत्म हा जाय क्योंझि आप तो मरासा ही नहीं 
करते | हम बदले या नहीं वदले लेकिन आप तो हकुाक़ी माने में सोने में ढले 
हुए हैं। आप इस साल जमींदारियाँ ख़त्म करेंगे आर इसी दरह से आप मिल 
आनसे को भी ख़त्स करेंगे आर सब चीज़ों पर सरझारी ऋकन्‍दाल हांगा। फिर 
हम आर आपका कया फिक्र आध रत स कास छा अर पब्लिक के स्रफ़ से 
न घबरायें वल्कि अपनी रबंन्य छा लफ (संग्क्षित) रखें। ने आपका यक्तीन 
दिलाता हूँ कि इससे जनता का काई फायदा नहीं लिए. उसके 
मुखालफ़त करता हूँ। इसस तो आप सेल टक्ल हटा 'दीजिये ओर प्राडेक्शन 
पर लगाइये तो हम उनका स्वागत करेंगे आ;र उस दफ़ाओं का समथन करेंगे 


) /00०- 
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हस्व मामूल अपना फ़ज अदा कर दिया। उनका काम हैं मुखालफ़त के लिये 
मुखालफ़त करना, ओर वहीं उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 
बदला है, ओर चाला भी बदला | ओर भी वहत सी तब्दीलियाँ हुई हैं| अगर 
उस पार्टी के नमूने फ़खरुल इस्लास साहब हैं ता सुझे हेरत होती हे आज आपको 
जनता का ख्याल हू। गया है और कन्ज्यूमर का ख्याल हो! गया है। बदनसीबी 
से उनको सरकार की आमदनी का भी ख्याल हा गया हैं। जब यह बिल आया 
था उस वक्त आप कुछ कहते थे ऑर अब आप कुछ कहते हैं। आज आपको 
बेतहाशा सरकार को आमदनी बढ़ाने का ख्याल है। सुबह को कुछ कहें शाम 
को कुछ कहें हर वक्त अपनी बातों को बदलने वाले आप हैं। आपने कई वातें 
कहीं ओर कहा कि इन अज्ञफ़ाज से क्‍या फ़ायदा हांगा। में आपसे जानना 
चाहता हूँ कि अलफ़ाज के अलावा क़ानून में ओर क्या होता है। क्या अलफ्ाज 
में तापें होती हैँ, एटम बम्ब होते है या कॉन सी चीज हावी हैं। अगर आप 
उसमें अल्षफाज नहीं तो क्‍या यह मेज ओर माइक्रोफ़ोत रक्खेंग या चश्सा 
रखेंगे | इन्हीं अलफ़ाज से वही नतीजे जरूर होंगे जा हम समझते ह और वही 

पिक होंगे ऑर अगर आप कहते है कि यह बात न होगी तो ने ज़ोर से दोहड़ 

यता हूं कि ज़रूर होंगे । आपके दिलांदिमार स॑ शक्र हैं, एक कहावत हैं कि वहम 
की दवा लकमान के पास भी नहीं है, आप के शकूक़ को कोन दूर कर सकता 
. है और उनको दूर करने की कोई गुन्जायश नहीं रह जाती | आपने कहा अस- 
 रार अहमद साहब का हवाल्ना देकर कि उन्होंसे हमारों बातों पर पानी फेर 
दिया । उन्होंने तो अपनी बातों पर पानी फेर दिया । आज आप के पास बेंठने 
का असर यह हुआ कि सुबह का मुबारक़बाद देने के बरक्स शाम को पानी 
फेर दिया | आपने यह कहा कि हर चीज़ पर और ४ पैसे तक टेक्स ले रहे हैं 
तो मालूम यह होता है कि इस संशोधन को पढ़कर आपने सममका नहीं है। 
सरकार को मालूम है कि ऐसा हो रहा है और उसी को रोकने के लिए यह बात 
इस में रखी गई है कि जो रजिस्टड नहीं है ओर जिसको ढेक्स लेने का हुक नहीं 


आर जिस्लेटि २ च्य्से मिल 5 
२१६ लेजिस्लेटिव असेम्बली [५ मई, १६४८ 
[माननीय अथ सचिव | 
है आर वह टेकल लेता है तो उसको टेकक्‍स अदा करना होगा और उसको सज़ा 
भी होगी । ये सब बातें होंगी आर अगर वह किसी ऐसी चीज़ पर टेक्स लेता 
: हैं जिस पर टक्‍स नहों हैं तो भी उसको सजा होगी आर वह पैसा भी उसको 
“ आदो करना होगा । सब वातें इसमें मोजुद हैं। इस के लिये अदालत या पुलिस 
अलग नहीं बंठी हैं। यह नाटक या सिनेमा की तरह नहीं दिखलाया जा 
. सकता । आप अगंर इसकों पढ़ते ता आप सी इसका स्वागत करते जिस तरह 
से कि असरार अहमद साहब ने किया | पब्लिक और कंज्यूमर की तकंलीफ़ को 
- दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है अर म॑ समेभता हूँ कि आप की 
जो मुखालफ़त है वह महज मुखालफ़त के लिये हे ओर उसको ज्यादा अहमियत 
देने की जरूरत नहीं है । लेकिन चूँकि आपने जनता के बारे सें बात 'कही थी 
इसलिये जवाब दे दिया गया है ऑरजलें उम्मीद करता हूँ कि हाउस इसको 
'  सबंसस्सति से ही नहीं ता भारो बहुमत से इसे अवश्य स्वीकार करेगा। 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संशोधित धारा ४ इस बिल का हिस्सा 
' मानी जाय । द 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
घारा--५ 
(--सूल ऐक्ट की धाय ४ के ब्रतिबन्धक वाक्य-खण्ड में शब्द “बदनी 
- (भविष्य के मुआहिदे) के सोदे” के बाद शब्द “जिनका उल्लेख घारा ३ में कर 
दिया गया हैं? बढ़ा दिये जायँगे। 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा £ इस बिल का हिस्सा मानी 


जाय | 


( अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
धारा ६ 
.... ६--(१) मूल ऐक्ट की धारा ७ में निम्नलिखित त्रथर्म प्रतिबन्धक 
': चाक्य-ख़ण्ड के रूप में बढ़ा दिया जायेगा, अथांत्‌ 
क्‍ “किन्त प्रतिबन्ध यह है कि प्रांतीय सरकार यह निधोरित कर सकती 
“ है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का कोई वर्ग इस धार्स भें वशित ऐसे 
: विवरण-पत्र या विवरण पत्रों के बदले में कर निधोरण वष के विक्रय॑ं-धन के 
- ऐसे विवरणां-पंत्र या विवरण-पत्रों कों ऐसी अवधि पर ओर ऐसे रूप में तंथा 
- ऐसे ढंग से त्रमाणित करके दें सकता हैं जो निधोरित किये - जायें ओर इस'ऐक्ट 
-. के समस्त आदेश इंस अ्रकार लागू होंगे मानों उक्त विवरंण-पत्र या विवरणपत्रों 
को इस धारा के अन्तगंत नियमानुकूल त्रस्तुत किया गयांथा। 
....__ (२) बतंमान प्रतिबन्धक वाक्य-खण्ड में शब्दः “यह” केः पश्चात्‌ 
और “हे” के पूर्व शब्द “सी” जोड़ दिया जायगा | 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है किं-धास ६ इस बिल का हिस्सा मानी जाय | 
(जश्न उपस्थित कियां गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


सन्‌ १८४८ ६५ का संयुक्त प्रान्तीय चिक्री कर ( संशाधन ) विज्ञल. महू 


चारा ७ 
$--मल ऐक्ट की धारा 5 के पर्चान विस्नलिखित थारा उ-क के रूप 
मं | जायर्गी :-- 
“*प-क-- १)काई व्यापारा (ज। इसक पश्चात 'रजिस्टड व्यापार। कहा गया 
हैं। अपन को इस धारा के अन्तर्गत रजिस्टर कस सकता है ओर उस प्रयोजन 
के लिये, कर-निधारक-अधिकारी के पास ऐसे ढंग से, ऐसी अवधि के भीतर 


ओर ऐसे वार्षिक शुल्क के साथ जा ६ रुपये से अधिक न हागा, जेसा भी 


निर्धारित किया जाय, एक प्राथना पत्र देगा! ) 

४२) कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टई व्यापारी नहीं है क्रेता से माल की 
बिक्री पर काई भी रक्षम कर के रूप मे बसल ने करेगा" 

५४(३) धारा ५२ में किसी वात के ह।ते हुए भी दत्येष्न रजिस्टड व्यापारी 
जा काइ मात्र वेचते समय क्रेता से ऋ६ रक्तम कर के रूप में वसूल करता है 
क्रता का एक रुक्कद। पा (कश सेट) दंगा जिस पर व्यापार या उसके साकर 
मंनजर अथवा ऐजेन्ट के हस्ताक्षर होंगे क्र जिसमें वेचे गये माल का मूल्य 
तथा क्रेता से कर के रूप मे वसूल को गई रक़म अला अलग दिखलाई जायगी 
आर वह उस नक्कदी पव। (%श मसेनों) का <तिरूप हस्ताक्षर सहित अपने पास 
रक्खेगा ओर ऐसी सब रक़नों दा जिन्दें उसने निर्धारित ढंग से बसूल किया है 
सही अर ठीक लेखा भी रक्खेगा |! 


संयक्त प्रांतीय 
पएक्ट नं० १५ 
१६४८५ ० में 
धारा पक का 
जोड़ा जाना | 
व्यापारियों को 
रजिस्ट्री और 
उनके द्वारा कर 
की वसुल। 


“(४) धारा १४ के वाक्य-खंड (च) के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव 
डाले बिना इस धाय की उपधारा (१) के अर्धीव क्रिसी साल की विक्री पर - 
कर के रूप मे किसी व्यक्ति द्वारा दसूल की गई रक़म इस ऐक्ट के किसी अन्य 


(देश में उल्लिखित किसी बात के होते हए भी, सरकारी खद्ाने मे उस मास 
जिसमें. उस व्यक्ति ने कर वसूल किया ह।, समाप्त होने के ७ दिन के भीतर 


उसके द्वारा जमा कर दी जायंगी, यंदि इस अकार वसूल की गई रक़्म उस 


रक़म से अधिक ह। जा उस बिक्री के सम्बन्ध में, कर के रूप में देय हो या यदि 
उस बिक्री क॑ सवन्ध में काइ कर देय न है| । 

श्री चरणलिंह--डिप्टी स्पीकर साहब--में स्ताव करता हूँ कि धारा ७ के 
अन्तगंत अस्तावित घारा ८ (क) को उपधारा (४) से पंक्ति ४ से ७ तक “उस 


मास के जिससे उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के ७ दिन के - 


भीतर” शब्दों के स्थान पर *'उस अवधि के अंन्दर जा कि. नियत की जाय! 
शब्द रक्ख जायें | 


मरे इस सशाधन के पंश करने के दा कारण हैं। पहला कारण यह . 


है कि इस मसविदे में साप दिन का मोक़ा दिया गया हैंझि व्यापारी वह कर 


दाखिल कर दे जा कि गत महीन में वसूल झिया हो । मुमकिन है कि गाँवों के 


व्यापारियों का सात दिन के अन्दर टक्स दाखिल करन में कठिनाई हा ओर 


एक्ट नं० १५, 


 पै६ईं८ ३० को 


घारां १००का 


संशोधन | 
फिर से कर 
निर्धारण का 
अधिकार | 


कद लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १६४८ 
[श्री चरण, तहं। 


बाद का गबनेसट इस जतीजे पर पहुंचे कि ज्यादा समय देना चाहिए। मसविदे 
मं जा शब्द है यदि वही रखे जञाय॑ ता वाद का गवरनमंट को फिर संशोधन पेश 
करना पड़ेगा आर उसम्र देर लग जायगी। इसलिए में समझता हूँ कि गवनमेंट 
का अदितियार तमीजी दिया जाय कि वह ठऊुब के मझुताबिक़ जब चाह अ 
जितनी चाहे (याद झुकरर कर सके । 


दूसरी वजह सेर इस प्रस्ताव को पेश करने की यह हूं कि यह क़ानून १५ मई 
के लगभग लागू हो जायगा अथोत्‌ ७ सई से पहले यह मसबिदा कानून नहीं 
बन सकेगा । इस कानून के झुताविक् जो टेक्स व्यापारियों ने अग्रेल में वसूल 
जिया हैं वह अगले महाने के ७ दित के अन्दर दाखिल कर देना चाहिए लेकिन 
यह कानूछ ९५ मई के बाद से लागू होगा | इसलिए जो लफकज़ मैंने पेश किये हैं 
अगर उसको स्वीकार कर लिया जाय तो गवनमेंट को अधिकार होगा कि 
अग्रैंल ओर मई के महीनों में जे टक्स वसूल किया गया है उसके लिये कोई 
खास तारीख मुदरंर कर सके | में हउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। 
भें आशा दरता हूँ कि माननीय अथे मंत्री मैरे इस संशोधन को मंजूर कर लेंगे। 


मोननीय अर्थ सचिव--प्राननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस संशोधन 
को में स्वीकार करता हूँ। 
डिप्टी स्पीकर-सवाल यह है +$ धारा ७ के अन्तगंत प्रस्तावित धारा 
८ (क) की उपधारा (४) में जो शब्द पांचवीं पंक्ति से सातवीं पंक्ति तक आते हैं, 
अथोत्‌ “डस मास के जिसमें उस व्यक्ति ने कर वसूल किया हो, समाप्त होने के 
७ दिन के भीतर” यह शब्द हटाकर उनके स्थान पर यह शब्द अथोत्‌ “उस अवधि 
के अन्दर जो कि नियत की जाय” रख दिये जायूँ। 
(प्रश्न उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
डिप्टी स्पीकर--धारा ७ में बिसी दरमीम की इत्तिला मुझे नहीं है। 
सवाल यह हैँ कि धारा ७ संशोधित रूप मे इस बिल का हिस्सा मानी जाय। 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और रवीकृत हुआ |) 


धाराएँ ८, ९ और १० कह 
5--मूल ऐक्ट की घारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया 
जायगा:-- 
 ४५०-- (५) प्रान्तीय सरकार .ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय शासन विधान 
(गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट) १६३४ ३० की धारा २९० की उपधारा (३) के 
अधीन हाई कोट का जज नियुक्त किये जाने के लिये योग्य हो फिर से कर 
निधोरित करने वाला अधिकारी (86णशंअंग्रट्ठ 90079) नियुक्त करेगी 


(२) धारा € के अधीन नियुक्त अपील सुनाने वाला अधिकारों फिर से 


क्र भिधोरित करने वाले अधिडझारी के निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहेंगा । 


सन्‌ १६०८ ३० का संयुक्त प्रांतीय बिक्रों कर ( संशोधन विज्ल २१६ 


(३) फिर से कर निर्धारित करन वाला अधिकारी अपने विवेक से किसी 
भी समय स्वयं अपनी इच्छा स या विक्रवय-कर कमिश्नर के प्रस्ताव पर या 
असंतुष्ट व्यक्ति के ग्राथना पर इस ऐक्ट के अनुसार किसी अपील सुनने वाले 
या कर- निधार#-अधिकारा को आज्ञा अथवा झछिसी लिखित कायवाही का 
लेख उक्त आज्ञा के विधान यक्त अथवा उचित होने अथवा उक्त कार्यवाहियों के 
नियमित हाने के सम्बन्ध भे॑ अपने को संटुट्र करन के लिए माँग सकता है तथा 
उनकी जाँच कर सकता है ओर ऐसी अआाज्ञा जो वह उचित समझे दे सकता है । 

४) फिर से कर निधारित करने वाज्ञा अधिकारी उपधारा ३ के अधीन 
उस समय तक कांइ छेसी आज्ञान देगा जिससे किसी व्यक्ति के द्वितों पर 
ब्रतिकूल ब्रसाव पड़ता हा जब तक कि उक्त व्यक्ति को अपनी बात कहने का 
अवसर न दे दिया गया ह। 

(५) यदि फिर से कर निधारित करन वाला अधिकारी उपधारा ३ के 
अन्तगंत निधारित की गई रक़म को कम्म कर देता हें तो बह कर की उस 
अधिक रकम को यदि वह वसूल कर ली गई हा, लॉटा देन की आज्ञा देगा । 


&--मूल ऐक्ट की धारा १९ मे जहाँ कहीं भी शब्द “विक्री कर कमिश्नर 
या कमिश्नर” आये उनके स्थान पर शब्द “फिर से कर निधोरित करने वाले 
अधिकारी” रक्खे जायेंगे | 


क्‍ १०--मूल ऐक्ट की धारा १४ में निम्नलिखित वाक्य-खंड (च) के रूप 
में जड़ दिया जायगाः-- 


..._ व) किसी क्रेता से किसी ऐसे माल की विक्री पर, जो धारा 9 या उसके 
अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति के अधीन विक्री कर से मुक्त कर दिया गया 
हो बिक्री कर माँगे या वसूल करे या किसी ऐसे दर पर कर माँगे या वसूल करे 
जा उस दर से अधिक हा जा इस ऐक्ट के आदेशों के आधीन देय हा 


डिप्टी स्पीकर--सवाल हैँ कि धारा 5. & आर धारा ९० इस बिल 
का हिस्सा मानी जाय | 


(अश्न उपस्थित क्रिया गया ओर स्वीकृत हुआ) 
धारा--१ 


१--(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रांतीय विक्री-कर (संशोधक) ऐक्ट १६४८ ३० 
 कहलायेगा । 


(२) यह १ अग्नेल १६४८ ईं० से लागू समझा जायगा । 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हु कि धारा ९ इस बिल का हिस्सा मानी जाए 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


ऋण...  लेजिस्लेटिव असेम्बली. [४ मई, १६४८ 


प्रस्तावना 
चूंकि यह उचित आर आवश्यक है कि संयुक्त ब्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट 
४६७८ इई० का संशोधन किया जाय, इस लिये निन्‍नलि:खत ऐक्ट बनाया 
जात है । 
' डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हे कि प्रस्तावदता इस बिल का हिस्सा 
सानी जाय | पु 
537... (अश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ। ) 
माननीय अर्थ सचिव--माननीय अध्यक्ष महादय, में यह प्रस्ताव करता 
ऋहूँ कि यह संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर (संशोधन) बिल, जेसा क्लि इस भवन ने 
संशोधित किया है स्वीकार किया जाय । 
श्री किशन चन्द्र पुरी--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, भें उस अमेंडड 
(संशोधित) बिल की जा अभी पास हुआ हैं ताईंद करता हूँ कि उसे मंजूर 
फण्माया जाय | 
... #ओ फसख्रुूल इस्लाम--जनाबवाला, आनरेबिल मिन्स्टिर साहब 
स भवन के सदस्यों का मुबारक़बाद दिया हैं लेकिन में अफ़सोस के साथ 
कहता हूँ कि सें उनको मुबारक्बाद देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने 
“खुद सुना है कि जो जनता के नुमाइन्दे हैं वे उत्के इस फेल को अच्छा नहीं सम- 
भते हैं। वे अपनी जबान से कितना ही समझें कि वे जनता की खिद्मत कर रहे है 
>ल्ेक्रिंन जनता/'इसका अच्छी तरह से जानती है कि आप उन लोगों की कोई खिदमत 
नहों कर रहे है । इसलिये कि अभी चन्द दिनों के बाद ही आप को अमेडमट लाने 
की ज़रूरत हुईं जिससे जनता की नज़र में आपने उसकी कोई खिदमत नहीं की 
, क्योंकि वह यह संममते थे कि आप कोई ऐसा अमंडमेट लायेंगे जिससे जनता की 
भलाई होगी जिससे उनकी तकलीफ़ दर होगी । लेकिन एक बात ज़रूर है 
जिससे कि आपको बड़ी हमदर्द। हैं ऑर वह होनी भी चाहिये और आपने 
उनकी शिकायत का दूर भी किया है। में जानता हूँ कि आप कंपिटल के बड़े 
हामी:ह | केपिटेलिज्स का ऐस (ध्येय) आपके सामने रहता है | <गवनमेंट के 
सामने कपिटलिस्ट की हमददी हमेशा रहती है। यह ऐसा क्‍यों है इसको में 
नहीं जानता लेकिन इस गवनमेंट के सामने कैपिटलिस्ट की हमदरदी हमेशा उनके 
. सामने जरूर रहती है । बिजनेस कम्युनिटी या चेम्बर आफ़ कामसे और यह 
. जितने कारोबार करने वाले हूं वह ज़रूर आपका धन्यवाद देंगे, मशकूर होंगे। 
> बह कहेंगे कि आपने उनको बड़ी भारी मुसीबत से, बड़े बड़े टेक्स देने से बचा 
दिया ओर किसी छोटे कारोबार पर तो इसका असर पड़ेगा नहीं | जहाँ तक 
कि एवान्‌ के ओर सदस्यों का आपकी तरफ़ के या इंडिपेंडेंट बेंच के, उन्होंने 
आपको मुबारक बाद नहीं दिया अगर किसी मेम्बर ने मुबारक दिया है तो वह 
“बिजनेस कम्युनिटी के नुसायन्दे ने, -केपिटल्िस्ट के नुमायन्दे सने, ही आपको 


क#माननीय सर्देस्थ ने अपना भाषण “शुद्ध नहीं/क्िया । 


थे 











हैः ल्‍ के पथ है जे » को 5 | बे कक एन ० 
सन्‌ १६४८ इ० का संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर ( संशाचन | बिल #२२ 


मुवारक़्बाद दिया है! यह बात अब सावित हा गई है कि अगर इससे मुनाफा: 
हुआ है फायदा हुआ है तो करेंपिटलिस्ट को फ़ायदा हुआ है लेकिन जहाँ तकः 
यहा शराब जनता का ताल्लक हे वह ता ज्ञ बगवर आपस यह 
मतालदा करती रहंगी कि जनता का नाम लेने वाले के लिए लव्ज़ को कांड 
वक़्त नड़ों हूँ ता इस एक्ट के अलफाज़ का राते रहेंगे । जिनकी वजह से 
आप या पर आए आर जो जनता आपकी तरफ़ का देख रहां हैं वह हमरा 
यही कहने रहेंगे क्रि आपके लिए अलफाज़ की कोई कीमत नहीं है। अगर आप 
किसी वड्ील आर वेरिस्टर से पूछुं झि क्रानून के अलक्ाज़ को कया अहमियत: 
हैं तो वह बतलायेगा कि इन्हीं अलफाज़ की बिना पर लाग फॉसी के तख्से पृरू 
चढ़ाये जाते हैं ओर बड़े बड़े संगीन मुक्तदसें से भी छूट जाते हैं। दुनिया के 
जितने भी काम हैं वह सव ऋलफ़ाज़ पर ही चलते हैं।यह्‌ एक्ट जब उनके 
पास जायरा ओर जनता के अमल के अन्दर आएगा ता वहाँ पर इसका:फेंसला: 
हां जाबेंगा वह इसकी अरिट आर हिमेरिट पर फ़सला करेंगे उस वन्नत आपका, 
मालूम होगा छि उ्यक फ्रेसले से आपको संतोष हांगा कि नहीं। जनता: कयह& 
कहती है इस मेंज़र से उनका क्या फ्रायदा हुआ यह वह जानते है बह यह भी: 
जानते हैं कि इससे सिफ़ गवर्नमेंट का या गिने चने आदमियों का. फ़ायदा: हा 
सकता हैं जनरल पब्लिक का इससे काई फ्रायदा नहीं हुआ हैं। क़ानून को अमर 
जरूरत हैं तो ज़रूर बनाना चाहिए। यह आप जानते हैं कि हमने: कन्नी भी: 
चाहे गवर्नमेंट को कितने भी रुपये की ज़रूरत पड़े इंसके मुताविक्त कोई भी 
मुखालफ़त नहीं की । हमने कहा कि आप खुशी से इसको ले लीजिये लेकिन 
जिस तरीक़ से आप रुपया ले रहे हैं उस तरीक़ से जनता को संतोष नर 
इसस न जनता का फायदा हुआ आर आपका भा काई खास फायदा 
हुआ । इसकी सुझके शिकायत है ओर रहेगी । में. अज्े करता हूँ कि 
आप देखेंगे कि 5 महोने के वाद आप फ़िर यहाँ यह कहते हुए 
आयेंगे कि हमको यह तीसरा अमेन्डमेन्ट जरूरी है। जेसे आपने 
उस वक़्त गलत राय क्रायम की थी वेसे ही. में आपको यक़ीन 
दिलाता हूँ कि आप अपनी राय को ग़लत पायेंगे और आपको अपनी रौय॑ से 
इसलाह करनी पड़ेगी । मैंने उस वक़्त भी-कहा था और अब भी कहता हूँ कि 
आपका यह मेजर जनता के फ़ायदे के लिये किसी तरह से नहीं ह्व॑ सकता 
में आपसे फिर कहता हूँ कि इसमें खामियाँ हैं बुराइयाँ हैं जिस वक़्त यह एक्ट 
निफाज़ में आयेगा आप उस वक़्त देखेंगे कि कितनी मुसीबतें कन्ज्यूमस 
खरीद्यर) पायेंगे | जो आदमी आप मुक्तरर करेंगे वे भी इसी तरह के. हॉँगे 
जनता की परेशानी बढ़ जायेगी। उनमें जो काम करने वाले हें. जो इंस्पेक्ट्स 
हों ऑर जो आफिसस हों वे इस तरह के भी नहीं होंगे । जनता से खूब रिश्वर्त 
चलेंगी | मुझे अफसोस नहीं होता अगर गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती गवर्नमेंट 
की आमदनी बढ़नी भी चाहिये अगर मुल्क को तरकी करना है। लेकिन लेकिन यह 
सही है । मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को यही ठीक कर ढें नहीं: तो फिर 


श्श्ए - द लेजिस्लेटिव असेम्बल्ती [ ५ मई, १६४८ 
(श्री रूरुल इस्लाम] रा 
महीने दो महीने में बह वक़्त दूर नहीं है जब आपको फिर एक तरसीसी विल् 
लाने की ज़रूरत पड़ेगी ऑर आप इसी तरह से बरावर तरमीमों पर तरमीमें 
पेश करते रहेंगे ओर जनता का उससे कोई फ्रायदा नहीं होगा। इसलिये 
आपसे कहता हूँ कि बहुत समझ वृक्क कर इस बिल को पेश करना चाहिये | 

.. #श्री अब्दुल बाकी--जनाब सदर मुहतरिम, जब असल बिल आया था 
उस वक्त भी हमने मुतनव्बे किया था कि आप जो क़ानून ला रहे हैं उससे 
अभी खामियाँ आर उसमे ग्रोर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उस वक़्त 
आपसे नहीं माना | हमने आपकी बतलाया था कि मुल्क की आवाज़ आपके 
खिलाफ़ जा रही हैं। आपने उसकी परवाह नहीं की लेकिन ज़माने ने आपकी 
गोशमाली की । ओर जब जमाने ने दोनों तरफ़ के गोशमाली की तो आप 
मजबूर हुये ओर हमारी आवाज़ को आपने पहचाना | हमने आपको मशविरा 
दिया था लेकिन आपने उस मशविर को पसेपुश्त डाल दिया। लेकिन वाकयात 
ने आपको बता दिया ओर आप अब उसमें तबदीली करने को मजबूर हुये 
दूसरी तरमीम लाने पर | आज भी हम आपको मशविरा देते हैं कि जो तरमीम 
आप ला रहे हैं। अभी आप उसको ला रहे हैं मुल्क ने अच्छी तरह से ग्रौर 
नहीं किया है ओर इन तरमीमों में आप उजलत कर रहे हैं। बहत सी चीज़ें 
ऐसी हैं जो इस तरमीम में आप नहीं ला रहे हैं जिसके मुताल्लिक्र मुल्क का 
कौम का तक़ाज़ा है। लेकिन आप उसे भी पसेपुश्त डाल रहे हैं । 


इस वक़्त हमारे मशविरे पर आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, हमारे मशविरे 

पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप उसकी ताबीर दूसरी कर रहे हैँ, उसको दूसरी 
रोशनी से देख रहे हैं, उसका मतलब कुछ ओर समझा रहे है। मगर हम आपसे 
बतला रहे हैं कि हमारा जो मशविरा है वह नेक सशविरा है, अच्छा मशविरा 
है और वह आपकी भलाई के लिये है । अगर इसमें आपको भलाई नज़र नहीं 
आती है तो यह अपकी खीराचश्मी है ओर जेसा मेरे लायफ़ दोस्त फ़ख़रुत 
इस्लाम साहब ने कहा कि ज्यादा देर नहीं है, दो चार महीने ही को देर है कि 
आप दूसरा तीसरा तरमीमी बिल लावें ओर तब आपको मालूम होगा कि हमने 
जो बात कही थी वह सही कही थी । में आपसे इस सिलसिले में यह अज 
करना चाहता हूँ कि आप फिर भी उजलत कर रहे है । अभी बहुत सी चीजें 
मुल्क में ऐसी हैं आपके सामने और हमारे सामने कि जिनको आपने नज़र- 
: इअन्दाज़ कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि आपने फ़सदन नज़र अन्दाज़ कर दिया 
है या किसी की रियायत के लिये किया है। इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि जब 
सेल्स टेकक्‍स बिल आपके सामने था तो उस वक्त बिजनेसमेन की दबी आवाज़ 
थी कि इसमें घहुत सी खामियाँ हें और हमारी बात सुन लीजिये। मगर जब 
आपने यह बिल पास कर लिया तो यही आवाज़ जरा बुलन्द हो गयी ओर 
मैं समझता हूँ कि उस. आवाज़ का यह जोर था कि आप दब गये ओर दबते 


#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 


सन्‌ १:४८ इं० का जंदयुक्त ब्रान्तीय बिक्री कर , संशोधन । तिल २०३ 
] टूल कक ऊ.. तह. कक 
के एक ही महान बाद आपन फिर तरभीस पेश! कर दी ता में समझता हैं कि 


यह विल जा आज ऐवान के सानन है 


जच ठंड दिल से आप इस पर 
ग़र करेंगे ता वक्तद यह वक्त ह्ह| सका पास ऋर लें। यक्तानन 
आपको तादाद शुमार ज्यादा है, सही मशबिर छा आप नज़र अन्दाजञ 
कर सकते है आर आप इस पर ग़ोर न करें ता यह आपकी सर्जी है। चाहे 
आप इसका आज़ झलायसिंदत दी आवाज़ ले दाल दें | मगर वाकयात को आप 
रोक नहों सकेंगे। वाकृवबात आपकः बतादेंग और ऐले आर्वेंगे कि हालात 
तब्दील होंगे आर उस वक्त आप नजबुर होंगे इसकी ख़द तरपीन करने के 
लिये ऑर आप ऋपदों जवान से इसकी दरदीद करेंगे; इसलिए में मुनासिव 


समकता हूँ कि इस विल का ऐक्ट की सूरत में हल ४ तब्दील नहीं होना चाहिये 
र इस विल का आपकी पास करान से इजलत कतई नहीं करता चाहिये। 


है | हक 
| 
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श्री हसरत मोहानी--ऊनाववाला, मेर दिल मे जा एक शुवहा पंदा हे उसके 
ज़ाहिर करने के लिए में यहाँ पर खड़ा हुआ हैं! आपने जा अपना यह तरमीसी 
विज्ञ पेश किया है इसमें जे आपके वसूल है कि कई कई सतंवा यह सेल्स टेक्स 
न लगे यह ता ठीक है| लेकिन मैरा कहना यह है कि सोसे, असली जगह जहाँ 
है वहीं पर यह लगाया जाय ओर वाकी जगहों पर न लगाया ज्ञाय | मगर 
अमली तोर पर आपने इसकी कोई तरकीव नहीं वताई है कि वाद के सब्सी- 
क्वेंट टाजेक्शन्स जितने होते हैं उनमें आपने क्‍या तरकीव रखी है। में मिसाल 
के तार पर आर दरमियानी लागों का छाड़ता हैं।आख़िर में जो रिटंत्र हैं 
उसी का लेता हूँ। आपने जो रखा है कि जिसकी सेल्स १२ हजार से कम हांगी 
वह नहीं देगा, सेल्स 2क्स | इसके मानी यह हुए कि उसका फ़ायदा इसी में हे 
कि जो उसके पास खरीदने आवें उनको कह छि छोटे दकान्दारों से लो। वह जो 
रिटेल चीज़ खरीदन जायगा वह कहेंगा कि छोटे दकानदार से लो । छोटे 
दृकान्दार से लेने में उसको फ़ायदा यह होगा कि वह उससे सेल्स टक्‍स नहीं 
सकेगा जंसे में शकर खरीदने जाता हैं ता मैरी कोशिश यह होती हं कि किसी 
छोटे दूकानदार से लू जिसकी वारह हज़ार की विक्री न हांठी हो ताकि सेल्स 
टकस न लगे | लकिन न्‌ वह रिटेलर लोग उसको वताते ही नहीं कि वह सेल्स टैक्स 
ले रहे हैं वह तो कहते हैं कि यही रेट है। इसी पर लीजिये। अगर हम उनसे कहें 
कि भाई तम्हारी बारह हज़ार की विक्री नहीं हे, इसलिये सेल्स टक्‍्स नहीं ले 
सकते हो, तो वह कहते हैं कि मेरी वारह हज़ार की बिक्री है! क्‍या सवृत है 
मैरे पास ? क्योंकि अगर यह होता कि बारह हज़ार की बिक्री पर उसको 
इनकम टक्‍स ज्यादा देना पड़ता तो वह इक़बाल नहीं करता। लेकिन उसके 
यह कहने पर कि मैरी बारह हज़ार की बिक्री है उसका कोई नुक्सान नहीं 
यही है कि उसको सेल्स टक्स बढ़ा देने का हक़ हासिल है । इसके लिए क्या चेक ' 
है, मेरी समझ में नहीं आता | आप बता दीजिये | यह जो आप कहते हैं कि 





#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


०२५ लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली [ ५ मई, १६४८ 
[ श्री हसरत मोह्ानी ] पी न बि र कि 

लाइसेन्स दिया जायगा, हर शख्स का | कोई भी लाइसेन्स नहीं लेगा। अमली 
सूरत यह हागी कि बड़े से बड़े डं।ल्र से लेकर छाट से छाट डीलर तक जेसा कि 
असली तोर पर यह हं।ता हैं यानी शकर चादह आने सेर र॒विकती थी: उससे 
पन्‍दरह आने सेर हो गई, आर अब पन्‍्दरह आने से साढ़े पन्दरह आते सेल्स 
टेक्स लगाकर कर दिया है। अब आप रिटेलर के यहाँ लेने जाइये। में चेलेंज 
( चुनोंती ) करता हूँ कि कोई शख्स एक रूपये से कम्म ले आवे । बह तो 
कहता ही नहीं है कि में दो पेसा सेल्स टेकस का लेता हूँ । बह तो कहता है कि 
एक रूपया का भाव है। चाहई लीजिये या न लीजिये। अगर उससे खड़े होकर 
कदिये कि तम्हारी विक्रा वारह हजार की नहीं है इसलिये तम सेल्स टक्‍्स नहीं 
लगा सकते। तो वह कहगा कि आप किस तरह से कहते है कि मेरी विक्रो 
बारह हजार से ज्यादा नहीं है । बारह हज़ार रूपया साल के म्तलव एक हजार 
रूपया माहवार हुआ, रोज़ाना तीस वत्तीस रूपये की बिक्री हईँ। मगर उन के 
पास लाइसेन्स वगरह कुछ नहीं | त। आप बतलाइय कि हर कन्ज्यूमर खरीदार) 
इस बखेड़े को कांन करेगा ? फिर पास लाइसेन्स हा था नहीं वह सेल्स टंक्स 
बढ़ायेगा । द। पंसे के लिए कांव मंकट करंगा। जेसा कि फखरुतल 
इस्लाम साहब ने फ़रमाया आपके अल्फाज तो खूबसूरत हैं लेकिन यह 
जगलरों आब बढ़से है। आप अल्फाज के धंधे में फंसे हैं नतीजा यह 


० 


हे कि कन्ज्यूमस के लिये हर सूरत से एक दो तीन नहीं बल्कि छः छः जगहों 
पर सेल्स टेक्‍्स है। सारा बार उसी के ऊपर पडता है। आपने जो यह 
सेफगाड रख दिये हैं उनमें से एक भी प्रैक्टिकल नहीं हे। अगर ब्रेक्टिकल 
है तो यह हैं कि दो पंसे के लिये जब सब काम छोड़ कर कोई सिर होजाय ओर 
उसको दरवाजे तक पहुंचाने को तेयार हो जाय कि रिटेलर को सेल्स टेक्स- 
लगाने का राइट नहीं है। लफ़्ज आपके साजूद हैं “डसूल भी मंजूद हैं, आपने: 
कदें लगा दी हैं वे भी मोजद हैं, लेकिन यह एक केद काम नहीं आयेगी जेसा- 
कि में कहता हूँ कि कज्यूमस के ऊपर दो चार गुना नहीं आठ गुना तक बार 
हो जायगा ओर उसको रोकने के लिये आपने कोई अमली- तजवीज नहीं की | 
जेसे कि मेंने अभी कहा कि हर रिटेलर के यहाँ जब कन्ज्यूमर जायेगा तो क्या 
पेसा दो पेसा के लिये वह यह सारा मंमकट करेगा । लाइसेन्स दिखाइये, तुम्हारे 
पास लाइसेन्प चहों इस लिये तुम सेल्स टेकक्‍्स नहीं लगा सकते। लाइसेन्सः है भी 
या नहों इसको तहकोकात कान करेगा ? यह बात आपकी जो है सिफ कागजी 
हैं और असली शक्ल यह रहेगी कि सारा बार कन्ब्यूमस के ऊपर बढ़ जायगा। 
ओर जो उसके बाद के स्टेजेज है इंटरप्रोजियेरीज हैं उनकी मुसीबत कोई 
कन्ज्यूमर तहक़ोक कर सकता है। वह कोई इंक्वायरी कर सकता है न श्रोटेस्ट 
कर सकता है । दुनियाँ का काम छोड़कर दा पेसे के लिये इतना मंकेट कौन 
करेगा। इसकी मिसाल तो ऐसी ही हैं कि कभी कभी यह होता हैं कि स्टेशनः 
पर टिकट नहीं मिलता है। लोग क्यू लगाते है। बहा पुलिस का आदमी खड़ी. 
होता है। जो शख्स उसको चार पेसे दे देता हैँ उसकों' वह टिकट लाकर दे देता 
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वक्त 

को ए ।दिश च 5५ के. कक. सन क श्ऋ 
है वना कहता है कि क्य में खड़े 67 | अब बतलाइय कि जा शख्स इस तरह स 
हा शक कक | 5 के, बे मन, क (न के की म हि ब्व तक 
टिकट ले लगा क्या बह दा चार पर का बजह रू काई आटस्ट करगा या सबृत 

5 कप न की कम पथ के 5 5 मर 20! 2 8 2० व न जद अत 
दल के लिये दुनियां के कास छह देगा | अऋग्र काइ शख्स पला है जा पब्लिक 
रद लि सर न पृ व एनत.. बककक “गाए सममूलाा»- पक 2. था अमकका मर हलक श् अमान अं अन्> आप रिफा अबताओ, डक छाइक 
इड्यदा। का यहुत इन्पारवन्दड रूबनाता ६ ता बह दुनिया के संत्र कान छाडकर 

लक, मठ की पड़ >> लक न दम 2 तक छः 7९7 हि मन 
इंच भंमादा से पड़ ऋर हऊकार स से एसा एक आंध्र आंदजा हा सिलगा। 
दि औ तक कम च्क हे हु केक,  ढ#> धर 55२ 
इस चल्ष स ब्कद्ध छाब्कट बतह्ल ज्यादा फल फज्ञतंने सरवब्लर हू इसक 
फ | रा ग > ३ मर े 2 पक कक बन [ 
पास लायरून्स हू; दो दे है पनका चक्र। +« दऊार रूपय से ज्यादहा हा था न ह्‌ 
छः का 


सब संल्स 2कस लेश ; ऋन्ज्यमर ख़रादार क पाल वक्त नहा है कि बह इन ऋकूमटों 
मर पड़े । इसकिय मर ख्याल यह हक जब तक इस चाह का 
काई सफगाड (रूरता) रू रखा जायंधगा तव तक यह ढक न हागा | 


दूँ त्द्ठे छाट छाटे 
दरनियादारों क पास कनन्‍्ज्यनर इस लिय जायंगा ताकि उसका सेल्स टक्‍्स न देना 
पड़ आर वहाँ अगर उसस सल्स टंक्स लिया जाब ता बिला सबृत उसका सुन- 


है 


वाई हार्न। चाहिये अ।र उसन अगर शक पंसा भ संल्स ८क्स का लिया हो तो 
उसके ऊपर १० हज़ार «पये के सल्स टेंक्स के हिसाव से टेकस छ.दा किया जाये 
आर जा वसूल क्रिया जकर गवनंमन्ट के खजाने भे जप्रा किया जाये। जेंसा 
कि फखरूल इस्लान साहव ने कहा जब तक नहीं ह।गा तब तक आप कन्ज्यू- 
मर के इंट्रस्ट का सेफ नहों कर सकते आर न दुकानदार पर कॉई चक लगा 
सकते है | इसलिये भें अज़ करता हूँ कि आप या तो क्लीअरली साफ़ बताइये 
कि इसके चेक के लिये क्‍या इन्तज़ाम किया हूँ । कन्ज्यूमर यह साचेया कि बड़े 
दुकानदार से चीज़ क्‍यों खरीदें उसका दुकान छा किराया ज्यादा देना पड़ता हैं 
उसी लिदाज़ से उसके रंट्स भी ज्यादा होंगे ऑर छोट दुकानदार का उसके 
 बनिस्बत कम किराया देना पड़ता हूं इसलिये उसी हिसाव से उसके रेट्स कम 
होंगे ऑर कम से कम छाट दुकानदार को सेल्स टक्स ता नहीं देना पड़ेगा। 
इसलिये इसका उक्त जरूर होना चाहिये।अगर आप हर कन्ज्यूनर से यह 
उस्मेद करते है कि वह दो पंसे के लिये इतने मंमट करेगा तो यह जाहिर सी 
बात हैँ कि काई भी कन्ज्यसर नहीं करंगा । इसकी असली शक्ल बहा हांगी 
जंसा कि फखरूल इस्लाम साहव ने कहा था कि कन्ज्यूमर के ऊपर टहुगुने 
तिशुन आर चागुने टंक्‍्स पड़ जायेंगे आर आपके सेफ गाइ्स डंड स्टाप हो 
जायेंगे । इन अल्फाज के साथ से इस बिल की मुखालकत तो नहीं करना 
- चाहता हूँ लेकिन इतदा जरूर कहता हूँ कि इसमे असली शक्ल से तमाम 
 खराबियाँ हैं जो कन्ज्यूनस क॑ खिलाफ हूँ | इनके रोकने की आपने कोई अमली 
-तजंबीज पेश नहीं की हे । 

श्री राध श्याम शर्मा--में प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस सवाल पर बहस 
समाप्त की जाये | 

डिप्टी स्पीकर--अब सवाल यह ह कि मसले पर बहस समाप्र की जाये | 

(प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ। ) 


लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ४ मई, १६४८ 


हे 
कं ही ! 
लकी 


माननीय अथ सचिव--में इस भवन के माननीय सदस्यों को इस बात 
के लिये वनन्‍्यवाद देता चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल की सेकिन्ड रीडिय को 
स्वीकार कर लिया आर में आशा करता हूँ कि वह इस बिल का भी स्वीकार 
कर लेंगे। इतना हो नहीं से फ्लरुलइस्ला4 खाँ लाहब का धन्यवाद देता हूँ 
इसलिये कि ध्न्होंन इस विल की उखालकत की | क्योंकि जब वे मुखालिफ़त 
करते है तब समझे इत्मीनान ह। जाता हैं कि बिल सही हे अ।अर जब बह किसी 
तजवीज की ताइईंद करते हैं दा मुझे शक होने लगता है कि भें कुछ गलत काम 
ता नहीं कर रहा हूँ। उन की मुखालक्रत से मैरा यक्नीन विजन के अच्छा होने 
में आर भी बढ जाता है और बढ गया है । इसके लिये में उत का भी शुक्रिया 
अदा करता हूँ। ज॑ंसे कि म॑ पहले कह चुका हूँ कि दुनियाँ मं अक्सर नाम बड़ा 
धोखा देते हैं । अन्धों का नाम भी नेंनसंख होता है इसी तरद से फरल्ररुलइस्लाम 
सःहब जिस पाठा से सम्बन्धित हैं बह अपने आप का जया पाट। कहती है। 
जनता पाटा हैं मगर कर्स। जनता पार्टा हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट बोडसे का चुनाव 
आ।२ हज़ार से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें जनदा पार्टी की जनता 
२० आद्मियों का भी नहीं चना लेकिन फिर भी वह अपने को जनता की 
पार्टी समझते हैं| अगर वह अपने को मुजस्सिम जनता समझें तो मुझे इसमें 
क्या ऐतराज होगा लेकिन उनको अपने को ही मुग़ालता होगा द 


.. ओऔ फख़रुल इस्लाम--जलता पार्टी की तरफ़ से कोई नुमाइन्दा डिस्ट्रिक्ट 
ब/ड्स के चुनाव में नहीं खड़ा हुआ | मुझे ताज्जुब है कि माननीय अथ सचिव 
क्या कह र 


डिप्टी स्पीकर--आप सवाल कर रहे है या जबाब दे रहे है | 


माननोय अथ सचिव--जनदा पार्टी का कोई नुमाइन्दा खड़ा नहीं हुआ 
यह इस बात को साबित करता हैं कि वह &सी जनता की पार्दी है। जनता 
पार्टी से जनता का रती भर भी वाललुक् नहीं है ! वह हिम्मत तक नहीं करते 
कि चुनाव में खड़े हों क्योंकि ऊनता का एक भी आदमी उनके साथ नहीं हैं । 
इसलिये जब यह पार्टी बार बार अपर नाम जनता की पार्टी क्लेद्दी हैं तो मैरा 
तो जी मिचलाने लगता हैं कि जब यह लोग जनता के नमाइन्दे हो सक 
कोन फिर जनता का लुमाइन्दा नहीं हो सकता। में समझता हूँ कि फखरुल 
इस्लाम खाँ साहब आर वाह्री साहब अब नबी भी बन गये हैं 
अब उनका इल्हास होने लगा है, वह भविष्यवाणी करने लगे हैँ कि अब 
_ यह हुआ हैं, आइन्दा फिर यह होगा मेंने कहा था इसलिये यह हुआ, अब 
यह कहा है तो यह होगा | उन्तका मुबारक हो नबी हाजाना लेकिन में उन्हें 
यह बात बताना चाहता हूँ कि किसी बिल के बारे में जनता की मुश्किलों को 
महसूस करके जम्हूरियत के, डिमोक्र सी के उसूल के मुताबिक्न उसके संशोधन 
को लाना कोई ऐसी बात नहों है जिसके लिये एतराज़ किया -जाय बठिक इस 
बात को तो तारीक करती चाहिये कि यह गवनमेंट जनता की राय का इतना 


॥2 न्‍ैँ ण 


५ के $.. #७ ५ बिक्री कक ५ चित्त 0 रु 
सन्‌ १६४८ इ० का संयुक्त प्रांतीय बिक्री कर (संशाधन) बिल भर 


ध्यान रखती हैं कि उसकी राय सालून हं।ते ही उस के झुताविक्त असल करती 
॥ आपका सालूम है कि एक हो बिल तो पास नहों हुआ हू, वीसियों बिल 
पास हुए हैं। उन में क्िततों में संशाधद लाये हैं ओर अगर एक में लाने की 
रूरत पड़ी ता वह यह सावित करता हे कि हम जनता की राय का, लाकसत 
का कितना ख्याल रखते हैं ओर उस के मुताविक्न महांनें भर में नहीं ७ दिन 
मे जनता की तकलंक नालूम हा ता हम खशा से संशाधन लायेंगे ओर जरा 
भी हिचकिचाहट हम नहीं पंदा ह 


बातें कहा गयीं फि यह बिल ता केपोटलिस्टस के फ्रायदे के लिये 

हें, इस में कंज्यूमनस का आर जनता का फ़ायदा नहीं है। वार बार में आप से 
पहले भी कह चला हैं कि जनता का ऋर्षादलिस्ट का नाम ता लांगों का तकिया 
कलाम हा गया हैँ वित्रा सनमे 5ए | विल म॑ जे बातें हैं बह पहले में बता चका 
हूँ आर फिर बताता हूँ अ।र देखने का बात यह हैं कि इसमे कितलो कंपीटलि- 
स्ट्स के फ़ायदे की हैं ओर जनता के फ़ायदे की कितनी हैं। आप देखें क्लिजो 
तरमीम की गयी है कि सरकार का यह अधिकार हागा कि ५२,००० की मियाद 
बढ़ा सकत। है, इस म॑ केंपाटल़िस्टस का फ़ायदा क्या है। ९५,००० का संशाघधन 
तो पूरे हाउस ने स्वीकार किया | बाकी साहब न कहा कि १५,००० से ज्यादा 
होना चहिये | सरकार ने उनकी बात को मंजूर करके १२,००० की मियाद को 
बढाने का संशांधन नान लिया क्योंकि सरकार का हर बात ता जनता के 
हित में होगी | उसे आप केपोटलिस्टस के दित में कहना चाहते हैं ओर कहते 
हैं कि जनता के हित के खिलाफ़ हो रहा हे । इसी तरह से टेक्स की दर को 
कम करने की तरमीम हुई वह तो कंज्यूमस के सीघे हित में है। जिन चीजों 
पर हम समभते हैं कि दर बढाने से जनता का फ़ायदा होगा, लुक्तसानः नहीं 
होगा वहाँ वह भी किया गया है। क्‍या यह भी केपीटलिस्ट स के फ़ायदे के लिये 

हैं? इस के अलावा लोग यह समभते थे कि पहले साल पर टेक्स लगाने की 
वजह से मुश्किल होती है, तो हम ने यह आप्शनल : ऐच्छिक ) कर दिया कि 
जा करेंट साल्न पर देना चाहें वह करेंट साल पर दे आर जा प्रीवियस पर चाहें 
बह उस पर दे । इस में किसी केपीटलिस्ट का सवाल नहीं आता । बाकी जो 
“सिंगल यूनिट की बात कही गयी वह सी कंज्यूमस के हित में है। दसों जगह 
पर जो टेक्स लगता है उसका भार कंज्यूमर पर पड़ता है। हम देखते हैं कि 
इस से पबलिक का नुक्सान होता हे इस लिये हम ने यह किया कि वह & जगह 
टेक्स लगने से बच जाता हूँ । ज्ञिस नुक्ते निगाह से ६, ७ संशोधन इस में 
गये हैं बह जनता के हित में किये गये हैं। अपीलेट अथारिटी का सवाल 

है वह भी इसी लिये है फस्ररुल इस्लाम साहब को जनता के हित का कितना 
ध्यान है वह तो उस संशोधन से मालूम ह। जाता है जो उन के नाम में दज है 
आर जिस को पेश करने की हिम्मत वे इस लिये नहों कर सके कि कहीं जनता 
की दुह्दाई देने से उनकी कलई खुल जाय | वह संशोदन यह था कि हर ब्यापारी 


श्श्द लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १६४८ 
[माननीय अथ सचिव] 
के लिये चाह वह १० रुपये का पनवाड़ों हो उसको भी रेजिस्ट्रेशन कराना होगा 
क्या यही ध्यान है उनको जनता का । आप की एक एक हरकत जनता के हित 
के खिलाफ है ओर दुहाई दी जाती है जनता की ओर कोसा जाता है कपीटलिस्टस 
को । छोटे दुकानदारों को परेशान करना है कंपिटेलिस्ट को परेशान करना नहीं 
है वह तो जनता को परेशान करना है ।आज केपिटेलिस्ट का नाम लेने वालों 
की अजीब दालत हैं, वह जनता का नाम तो कहने के लए लेते हैं। असल में 
आप बिल की तरफ़ देखें तो एक खास दात मोलाना हसरत मोहानी ने कही 
कि आपने इसमें कन्‍्जयूमस की शिकायतों का ख्याल नहीं किया है। यह मातम 
होता है कि उन्होंने बिल की धाराओं को पढ़ा नहीं हैं। वह ज़रा ध्यान से समें 
कि इस बिल में पूरा पूरा प्राविजन है कि १० हज़ार से कम के जो लोग है अगर वह 
नाजायज टेक्स लेते हैं तो वह 2क्स उनको अदा करना होगा ओर उसके अल्ञावा 
उनको सजा भी होगी । इसलिए कि उन्होंने टेक्स क्‍यों लिया | अगर कोई ज्यादा 
टेक्स लेता है दर से, तो उससे भी वह ज्यादा टेकक्‍्स वसूल कर लिया जायगा 
र वह सरकारी खजाने में जमा होगा, अगर वह किसी ऐसी चीज़ पर टेक्स 
लेता है जो उससे मुस्तसना है तब भी उसकों सजा होगी ओर वह टेक्स उसे 
अदा करना होगा। यह सब इस क़ानून में साफ़ शब्दों में कन्‍्जयूमर को बचाने के 
लिए ही ओर उसके हित में किया गया है यह जितनी बातें मेंने बतलाईं उनसे 
जाहिर होता है कि इसमें जनता आ।र कन्ज्यूमर का काफ़ी ध्यान रखा गया 
 है। यह जरूर है कि हमने अलग २ फ़िरकों का तरीका नहीं बरता कि एक को 
 बरबाद करे आर दूसरों का भला करें | हमने तो आम जनता के हित का धाराओं 
में ध्यान रखा है । हम आशा करते हूँ कि व्यापारी वर्ग भी इससे सन्तुष्ट हैं आर 
उन्होंने संशोधन करने में हमें काफ़ी सहयोग दिया है ओर हमें उनसे आशा है 
कि बिल के अमल में लाने में उनकी सहयोग और मदद मिलेगी | हमें यह भी 
पूरा विश्वास है कि जनता को जब इन संशोधनों की इच्तला मिलेगी तो वह यह 
महसूस करेंगी कि उसकी आज की कठिनाइयाँ बहुत कुछ दूर हो गई है ओर इस 
. एक के मुताल्लिफ़ जो एतराजात थे वह सब करीब करीब दूर हो गये हैं। आपने 
कुछ चीजों का नाम लिया कि उन पर टक्‍स न लगना चाहिये | यह तो इसमें 
पहले ही से मोजुद था कि सरकार को अख्तयार होगा कि अगर कुछ चीज़ों 
मालूम होंगी तो विज्ञप्ति द्वारा सरकार उन चौज़ों को मुस्त्सना कर सकती है 
. ओर जेसे चीज़ें मालूम होती जायंगी उनका एलान होता जायगा | इस तरह 
से मूल एक्ट में जनता के हित का काफ़ी ध्यान रखा गया है। यह काफ़ी जनता 
के पक्ष मे हे। इसके बारे में यह कहना कि इसमें केपिटेलिस्ट का ध्यान रखा गया 
है बिल्कुल गलत है आर व्यापार का ध्यान रखा गया हे ओर यह तिजारत बन्द 
करने काला बित नहीं हूँ । हर तिजारत से जितना टेक्स वसूल किया जा सकता 
है उतना ही लगाया गया है। ओर जिससे तिज़्ारत के बन्द हो जाने का खतरा 
है उतना नहीं लगाया गया ह। यह केपिटेलिस्ट का सवाल नहीं हे यह तो जनता 


कि औय.,. 


का सथ्क्त आर बक्रा कर ६ सश्यवन ) विज्ष न 


हम 0 है 


सत्त्‌ १€2४ 


का सवाल हूँ । नें आशा करता हूँ कि इस विल का यह रूवन सब सम्दति से 
स्वीकार करेगा 

डिप्टी र्पीकर--सवाल यह हू कि संयुक्त प्रान्तीय विक्री कर (संशोधक) 
विल सन्‌ ९६४८ इई० का जेंसा कि उस इस भवन ने संशाधित किया है स्वीकार 
किया जाय | 

(प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ |) 

सन्‌ १९४८ ३० का संयपृक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भ्रमि अपेक्षण) बिल 

माननीय उद्योग सचिव--डिस्टी स्पकर महादय, यह एक मुख्तसिर सा 
बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया हैं इसलिए में महसस करता हैं कि 
जिन तात्पयया के लिये, जिस मकसद के लिये यह विल मेन पेश किया हैँ इस 
वक्त वह अहम आर बहत ज़रूरा हैं आर में उम्मेंद करता हैँ कि जिस काम के 
लिए यह विल पंश किया गया हैं बह जल्द से जल्द हासितज्ञ हो जायगा | इससे 
हमार सूवे क १ लाख ११ हजार गाँवों मं क्राब क़रोव ३० या ४० हजार गाँवों 
में आबपाशों आर दसरं तरक्की # जरिये हासिल हा जायेंगे। इस वित्र की मन्शा 
इस वक्त महज दे हैं, एक ता यह कि हजारे सबे के पूर्वी २२ जिलों में आमतौर 
पर रिवाज हैँ कि आवपाशी तालों से हुआ करती हें। पिछले १४-२० बरसों में 
वह ताल मिद॒टी से भर गये और यह जरूरी समझा गया कि अगर वह गहरे 
किये जायें ओर सिंचाई के काम में लाये जाये तो काश्तकारों की मदद होगी | 
ऐसा एक आन्दोलन सरकार की तरफ़ से चाह्नू कर दिया गया है| दूसरे हमारे 
सबे के गाँवों भें लाखों टन खाद बनाने का एक आन्दोलन पिछले २, ७ महीने से 
चालू हुआ हैं जिसके लिये यह महस स किया गया कि जगह जगह जिलों में जमीन 
पाने की दिक्कत होती हे, हमने ओर हमारी एजेन्सीज़ ने जो ज़िलों में काम कर 
रही हैं इस बात की कोशिश की जमींदारों ऑर बड़े बड़े काश्तकारों ओर ताल्लुके- 
दारों से जिनके पास ज़मीन हू या तालों के मालिक है उनसे वह ताल्न ले लिये 
जाये ताकि किसानों को सिचाई की आसानी हो | इसीलिए यह बिल पेश किया 
गया है कि आप इसके ज़रिये से सरकार को रिक्‍्वीजीशन करने का हक़ दे दें । 
जहाँ कहीं पूर्वी २२ जिलों में तालाब खोदने या बढ़ाने के लिये या गहरा करने 
के लिये या खेत का गड़ढा खोदने के लिये ज़मीन की जरूरत हो तो उस ज़मीन 
को हम आरजी तोर पर हासिल कर लें, अपेक्षण कर लें। इस जमीन को गाँव 
में रहने वाले किसानों के खेतों की आवपाशी के लिये जिन तालाबों से होगी 
रजिस्टड सोसाइटी के जरिये से हासिल करने की कोशिश की जायगी। में दो 
एक वातें जो आज और कत्ल ओर परसों विरोधी दल के दोस्तों ने कद्दी हें में 
उनके बारे में आपसे अज़ करना चाहता हूँ। कुछ अन्देशा बिला वजह किया 
जा रहा हे कि हमारी मन्शा ऐसी ज्ञमीनों के लेने की भी है जिस जमीन से 
 आमतोर पर हमारे मक़्सद के अलावा दूसरे मक़सद भी हासिल हो सकते है। 
में अपने दोस्तों को इतमिनान दिलाना चाहता हूँ कि इस बिल्ल- का साफ मकसद 


२३० लेजिस्लेटिव असेम्बली [४ सई, १७४८ 
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यह है कि हम लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई तालाबों के ज़रिये थोड़े वक्त में 
कर सके | साथ ही हम चाहते हैँ कि हम गाँव के कूढ़े करकट से ज्यादा से 
ज्यादा मिश्रित खाद बनाने की कोशिश करें | इसके लिये भी जमीन की जरूरत 
है ओर वह आसानी से नहीं मिल रही हे। इन दो मक्तसदों के अलावा हमारा 
कोई मकफ़सद नहीं है, आप देखेंगे कि इस मशविदे में एक छोटा सा क्लाज यह 
भी है कि अगर दो मकृसदों के अलावा तीसरे मक़सद के लिये सरकार हासिल 
करना ज़रूरी समझे तो फिर आपके सामने उन मक़्सदों को रखेगी और बह 
जनता से सलाहमशवरा करेगी ओर बह अपनी तज़बीज जनता के सामने रखेगी | 
अगर जनता की राय होगी आर आप लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद 
यह ज़रूरत समझी गश कि किसी आर मफ़्सद के लिए आरज़ी तोर पर जमीन 
हासिल करना जरूरी है तो हम फिर आप लोगों से पूछ कर रिक्वीजीशन(अधिकृत) 
करने का इन्तिजाम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मक़सद साफ़ है ओर थोड़ा है 
अर वह ऐसा नहीं हे जिंससे कि किसी साहब को खास कर बड़े बड़े ताल्लुके- 
दारों ओर जरमीदारों को अन्देशा हो कि हम ,उनकी जमीन बिला वजह लेना 
चाहते हैं । में इस सम्बन्ध में ओर कुछ नहीं कहना चाहता । हमारा आन्दोलन 
इस वक़्त जारी हैं ओर अगर ताल के लिए ओर खाद के गड़ढों के लिए ज़मीन 
नहीं मिलेगी तो यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा | साथ ही जो टारजेट 
हमने पिछले बजट के वक्ग्त पेश किया था हमारा मन्शा है कि हम उसे इस 
साल के:आख़्िर तक पूरा कर सकें जबकि आप इस. रिक्वीजीशन (अधिकृत) 
करने के क़ानून को बहुत जल्द पास कर दें ओर हमें अखितयार दें कि हम 
सिंचांई के लिए क़ाश्तकारों की रजिस्टड सोसाइटियों के ज़रिये या गाँव की पंचा- 
यत के जरिये से ऐसी जमीन या ताल को ले सर्कें जिससे सिंचाई हो सके ओर 
खाद के गड़ढे खुद सकें । में उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को बिला ज्यादा बहस 
के यह ऐवान मंजूर करेगा। 

_... क्ष श्री ऐेज़ाज़ रखूल--जनाव वाला, मेंने जनाब मिनिस्टर साहब की _ 
 तक़रीर सुनी जो कि निहायत सुन्दर तसल्लीबख्श और अच्छी है। लेकिन अगर 
बिल को पढ़ा जाय तो उसके मानी दूसरे मालूम होते हैं | में मिनिस्टर साहब से 
एक बात पुछना चाहता हूँ कि यह बिल एक साल के लिए स्टेट्यूट ब॒क पर 
ड़ रहेगा या हमैशा के लिए । है 
$मानतीय उद्योग सचिव--यह रिक्वीजीशन के लिए बिल है। हम इस 
वृक़्त जो ज़मीन लेता चाहते है वह हमेशा के लिए नहीं ले रहे हें जिस वक़्त 
बनकी जरूरत खत्म हो जायगी, जिस काम के लिए रजिस्टडे सोसाइटी ने उस 
जमीन को लिया है अगर वह उस काम में नहीं लायेगी तो फ़ोरन वह जमीन 
इसके मालिक. को. वापस कर दी जायगी | आप देखेंगे कि यह चीज़ हमारे 
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#माननीय सदस्य ने अपना भाषण हाद्ध नहीं किया । 








सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त ब्रांतीय ग्राम सुधार (भूमि »पेत्तण' बिल ३१ 
श्री ऐज़ाज़ रखूल--तों मे समझता हूँ कि ऐसी सूरत भें एक या दा साल ह लिए 
जब तक कि जरूरत हा इतका इयू रेशन रख दिया जाय अर अगर फिर इसकी। 
ज़रूरत हा ता दावारा इस हाउस मे लाकर इसकी लाइफ एक्सटेंड कर दी जाय 
अगर इसमें काइई सुद्दत नहीं रही तो यह परमानेंट हा। जाबगा आर हमेशा 
गवनसंद इस पर असल दरासद कर सकता | 
अब मुझे इस बिल के ऊपर चन्द्र ततकीदें करती हैं ओर वह यह है कि 
इस विल के क्लाज़ २ में दिया हुआ है कि इस दिल का आवजेक्ट ह--तालाबों 
को सिंचाई के लिए गहरा करता ओर मसाँवों के कड़े से खाद वताता-तों जहाँ 
तक इन दो बातों छा ताल्‍लुक़ है उनसे तो इक इसददी है और ने इस मामले 
मे मिनिस्टर साहब को रपट समथंत: करता हें! लेक्रित ऋगर सब क्लाज़ ३ का 
देखा जाय तो पता चलता हैं दि उसके जरिये मवनमभंद में अपन लिए बहत बड़े 
अखितयार ले लिये है अ।र उसम॑ लिखा कि एज्ञट मे दाटीफिकेशन (प्रकाशित) 
के बाद आवजक्शन्स एतराज को खद डिसाइड ;दिणुय) कर देगी । इसमें क्‍या 
मुश्किल हैं अगर गवनमेट उन आवजेक्टस को दाउस के अन्दर ले आवे | आप 
यह नहीं चाहते हू कि आप इस हाउस को वदलादे कि आर क्या अगराज़ व 
मफ़ासिद हैं जिनके लिए आप इस विज्ष का परसानेंट करना चाहते हैं। जा 
आपने सव क्लाज़ ३ म॑ लिखा है उसमे ता कोई भी अगराज़ व मफ़ालिंद आ 
सकते हैं। अभी हाल में गवनमेंट ने गाँव पंचायत ऐक्ट पास किया हैं। उसमें 
तमाम अगराज़ व मफ़ासिद दिये गये हैं । उसमें लिखा है कि इन इन जरूरतों 
कू लिए लंड (भूमि) एर्क्‍्व।जीशन (प्र/प्त) हें। सकता हैं।आप उस क़ानून के 
मातहत भी जमीन ले सकते हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस क़ानून 
का पास करके इतने अखितयार क्‍यों लना चाहते है! आप चाहते हैँ कि ल्ेड 
एक्वीजीशन के क़ानून को किसी तरह से सरकस्वेंट करें | द 
मे आपसे ऐग्रो ( सहमत ) करता हूँ कि सेंड एक्वीजिश5 कर लिया जाय। 
अगर कोई समम्ाता हो सके ते स्पडली ! तेऊीं से ) ते कर दीजिये | लेकिन क्या 
खराबी है कि जो ऐक्ट परमानेंटली ( स्थाई रूप से ) है इस ऐक्ट को आप 
ख़तम कर देना चाहते हैं। लेंड इक्वीजिशन ऐक्ट ओर इस से पहिले जो टेम्पो- 
रेरी हाउस रिफ़्यूजीज बिल आया था जिसंम यह था कि सिविल कोट में अपील 
होगी | अगर कोई कम्पेन्सेशन आफिसर कम्पेन्सेशन / ज्षतिपूर्ति ) कम दे तो 
टसे अखितयार होगा कि वह सिविल कोट में अपील करे । यहाँ पर दफ़ा १२ की 
रूह में हम देखते हैं कि आपने लिखा है यानी वह अखितयार भी आपने गवबनेमेंट 
को दे दिया है। कम से कम उतनी बात तो आ जाती जितनी उस बिल में जो 
हाउस में रिफ़्यूजीज के लिये प्रीमियर साहब ने मव किया आर पास हुआ कि 
सिविल जज को अखितयार है | लेकिन में नहीं समझता कि इस कदर जल्दी क्या 
हैं, गवनमेंट इतनी घबराहट भें क्‍यों है कि यह बिल जल्दी ही पास हो जाय | 
पहली मई को तो यह विल्ल पब्लिश हुआ है ओर अभी चार, पाँच रोज़ भी नहीं 
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( श्री एज़ाज़ रसल ) 
होने पाये कि आप चाहते हैं कि बिल पास हो जावे। अगर इनजी जल्दी थी तो 
विल को अच्छी तरह से लाते | इसलिये जनाबवाला, में आपकी इजाजत से यह 
तजबीज़ करता हूँ कि यह बिल जो है इसको सेलेक्ट कमेटी में रफर कर दिया 
जाय आर सेलेक्ट कमेटी इस पर गार करके इसको अच्छी तरह वना दे | अब 
आपने कहा फ्रज कीजिये कि संकड़ों तालाब ऐसे है जिनमें काश्तकारों के 
धान होते हैं। इन बेचारे ग़रीब काश्तकारों के धान उन्हीं तालाबों 
में होते हैं। में कहता हूँ कि आप गहराई के लिये तालाब एक्वीजिशन 
गीजिये प्नमर उन तमाम काश्तकारों की ज़मीन से बेदखल कर दिया जाय 
तो यह कहाँ तक मुनासिब है। में आपसे यह कहता हैँ कि आप बिल में यह 
लिख दीजिये कि वह तालाब लिये जायेंगे जिनमें खेती बारी न होती हो | उन 
तालाबों में जहाँ सिफ़ पानी मरा हुआ हो वे तालाब लिये जायेंगे । उन तालाबों 
में जहाँ घान की पंदाबवार होती है ओर किसानों के कब्जे में हें ऑर उनके आस- 
पास की आराज़ी काश्तकारों के कब्ज भें है उनका इस बिल के ज़रिये से आप 
निकाल देना चाहते हैं। इधर तो आप चाहते है कि मुल्क में प्रोडक्शन बढ़े और 
इस बिल के ज़रिये से आप ग्रोडक्शन कम कर देना चाहते है। इसलिये आपको 
जरा ठंढे दिल से समझ कर इस बिल के पास करना चाहिये। में तो कहता हूँ कि 
ऐसे बिल का पास करने के पहले गवनभंट को अवांम की, पब्लिक की राय लेनी 
चाहिये चाहे काश्तकार हो जमींदार हो या .कोई भी हो उनकी पब्लिक ओपी 
नियन लेनी चाहिये। उसके बाद बिल आवबे ओर पास किया जाबे। डेवलपर्मट 
डिपाटमेंट को चाहिये कि वह सोचे कि क्‍यों उसने ६ महीने पहले इस बात पर 
गार नहों किया ओर पहले इस बिल का नहीं लाया ताकि यह सवाल ही आज 
यहाँ पंदा नहीं होता | में कहता हूँ कि आप इतनी जल्दी क्‍यों कर रहे हैं। 
ली मई को बिल पब्लिश (मुद्रित) हुआ अर गजट में आया। क्रायदे के मुताबिक 
तो ७ रोज के बाद बिल को पेश होना चाहिये था। लेकिन हमारे डिप्टी स्पीकर 
साहब ने इस फ़ायदे को वेव कर दिया आर उसके बाद गवनमंट को पेश करने 
की इजाजत दे दी | इसके लिये हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कि बिल क्‍यों 
पेश किया गया | लिहाजा इसके ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है। जो बिल पेश 
किया गया है उसमें बहुत से क्‍्लाज़ ऐसे हैं जिनको आप देखें तो मालूम होगा 
. कि उससे बहुत तकलीफ़ होती है| लेंड एक्बीजिशन के लिये डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट 
को अखितयार है। इसमें आपने गजटेड आफिसर को अखितयार दे रखा है। 
तहसीलदार भी अपने मोके पर गजटेड आफिसर होता है और जिस शख्श को 
चाहेगा खतम कर देगा। नतीजा यह होगा कि-कोई ठीक बात नहों होने पावेगी । 
यहाँ पर क्‍लाज २ (१) में अगर आंप देखें कि गजटेड आफिसर का 
परपज डिफ़ाइन (व्याख्या) नहीं किया गया है, कहीं भी इसमें डेफ्ीनिशन 
नहीं दी हुई है। उसके अन्दर आपका क्या आंबजेक्ट (ध्येय) है आप किस पर- 
पजञ्ञ (उद्दे श्य) के लिये लेंड एक्वायर करेंगे यह अलफाज़ नहीं है इसलिए 
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है, आखिर जसा सल्स टक्स दिल के हालत हुई कि उसके बार मे बाद सम 
गवनेमेन्ट न साचा और फिर द्वारा यहाँ तरमोस लाना पढ़ी, वहीं हत् 
इस बिल का होगा : लिहाजा इसने काइ मुश्किल नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में 

चाह एक राज़ के लिये चाद दा राज के लिये अगर इसका भेज दिया जाय ता 
इसके अन्दर जा गालन चाहे है वह चीज़ें वहाँ पर रफ़ा कर दी जायेंगी। 
तीसरा बात से यह ऋहना चाहता हूँ कि कम्पन्सशन (अतिपूर्ति) क्‍लाज के 
अन्दर जा आपन यह रकक्‍खा हैं कि जा दरखत काट जायेंगे ज्वका कम्पन्सशन 
(झुआविजा) दिया जायगा वरना नहीं दिया जायगा।! लेंड सक्वीज़िशान के 
ज़रिये जा लंड आप एछक्बायर (्राज) करते हें उस पर जा दरखत होगे आर 
वह काट जायेंगे ता बह उस जलीन के अन्दर ता आ जायेंगे उनसे काश्तकार 
का ताल्‍लुक़ हैं या ज़नोंदार का ताल्लुक़ हैं। जुस्ींदार कहंगा कि यह हमारी 
ज़मीन हैं। आर काश्तकार कहगा हि यह हनार! जर्मान हैं। दानों 
में आपस भें कगड़ा हागा और जेंसी कि आजकल लकड़ी की क्रीमत 
ज्यादा सांलय इस पर बट ते बरा छकडतकट पढ़या | आपस अपन अग़राज़ 
ओर मक़ासिद म॑ यह कहा हैं कि यह स्कीम इस्टनं डिस्ट्रिक्ट्स ( पू्वा 
जिलों) के लिये है| अगर आप उसमे कह देते कि यह स्काॉस बनारस, इलाहा 
वाद, गोरखपुर डिंवॉज़न में लागू की जायगी ओर अगर जरूरत होंगी तो 
फिर वाद का ब्रार्विस (ज्ान्‍्त) मे आर जगह भी लागू कर दी जायगी तो ज्यादा 
अच्छा हो जाता | मिनिस्टर साहब की स्पीच तो निहायत उस्दा, निहायत 
दिलचस्प, निहायत माकूल हुई आ।र उन्होंने समकाने की कोशिश की लेकिन 
मेरी राय में यह विल जा है बिलकुल वेग हैं। जहाँ तक इसके मक़॒सद का 
ताल्‍लुक़ हैं अगर वह इस बिल भे साफ़ यह लिख देते कि यह विल सिफ़ इस 

गज के लिये लावे ता में इसके लिये तार हूँ कि यह विल्न एक मिनट में 
पास हो जाय । अग़राज़ आर मकहासिद को देखा जाय तो वहत कछु ऐसी 
बातें है ज| कि मिनिस्टर साहव ने कही हैं वह यह है कि :-- 


आपक यह अदराज़ आर सक़ासद इस क्र झुचबहल आर ख़राब आर शालत 
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; प्रान्त मे खाद के साधनों का बढ़ाते के लिये सरकार ने गाँवों म॑ खाद्य 
 संयार करने की एक यांजना त यार की हैं। भ्मि अपेकज्षित करता आवश्यक 
हैं जिसका उच श्य यह हैं कि इन उद्द श्यों के लिये आर ऐसे ही अन्य उडह श्यों 
के लिये जिन्हें प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति करते के पश्चात्‌ घोषणा करे, भूमि 


लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १६४७८ 
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वेज्ञित कर। के लिये ऐवी विधि सिर्धारित की जाय जिससे अल्प समय में 
यह काय हं। जाये । ) ि द 
में यह पूछना यजबाहवा हूँ ल्‍ह्लि काल कॉन से आवजेक्टस 
नको लिखता चाहिए था और पूरो तरह से उनको तारोफ़ करनो चाहिये 
थी | पंचायव एकद पास हा गया दंबायत एक्ट के ज़रिये से आप तमाम सूबे 
भे इन्तजाम कर सकते थ लेकिन इस चीज़ का हटाकर, हर दफा के अन्दर 
आबजेक्ट्स (उद श्य) रखना चाहिए था | ग़नीमत है कि सेल्स टेक्स के अन्दर 
वाद में अमडमें- ह| गया आर आपने सिविल राइटस दे दिया। मगर इन 
चीजों को ठाक करने के लिये कक़्व की जरूरत हांगी इसीलिये मैरी यह 
तजवीज हैं, डिमांड माँग) है, मेरा यह अपोजल (प्रस्ताव) हैं कि यह बिल 
सेलेक्ट कमेर्टी में सेज दिया जाय चांह एक राज़ के लिये ठही सही | वहाँ से 
उसके बाद यहाँ आ सकता हू दो बहाँ पर यह ठीक कर दिया जायगा। आप 
पास तो इसका कर हं। लेंगे, अप।|जाशन की आवाज़ आपकी अक्सरियत बे 


०]. 


के 


सेलेक्ट कमेटी में ठीक हा जायेंगी तो फिर यहाँ हा उस में इसको पास करने 
ज़रा भी मुश्किल आर देर चहों हगी आर जा भी वहाँ से छोटी-मोटी बात 
रह जायगी बह यहाँ पर ठाक कर ली जायगी और आप चाहें तो यहाँ हाउस 
सम॑ सब बातें ठाक हा सकतो हू लेकिन इसमे बढ़त ज्यादा वक़्त लगेगा 
... | इससे ज्यादा कहना नहों बाहता हूँ । अगर मिनिस्टर साहब को ज़रा 
सा भी पब्लिक का आर अवान का ख्याल है तो मेरे इस प्रपोजिशन को कि यह 
बिल सिलेक्ट इसेटी म॑ रख दिया जाय उसको मंजूर फरमावेंगे | । 
क्री भसगवानदीन सिश्र-मायनीय डिप्टी स्पीकर सहोदय, विकास सचिव 
महोदय ने जो बिल आज भवत्र के सामते पेश किया है इसका में स्व गत करता 
हूं आर चन्द्र शब्दों स इसठा सन्नथेन भी करवा चाहता हूं। इसकी आवश्य- 
कता तो इससे कहीं पहले से थी | आज आपके सूत्र के सामने आर सिफ सूबे 
के सामने हो नहां बल्कि आपके भारतीय संघ के सामने अन्न को समस्या बहुत 
बड़ी समस्या बन गई है| अन्न का उत्पादन अगर बढ़ाया नहीं जाता है तो किसी 
तंरह से सी सुल्क की अवस्था का सन्तोष॑जरक नहीं बनाया जा सकता आर 
अन्न के उत्पादन के लिये सिंचाई आर खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
अभी आपके यहाँ सिंवाई का समुचित प्रबन्ध सूत्रे में सुश्किल से हो सका है 
ओर बहत थोड़े से हिस्से में सिंचाई का प्रबन्ध है। आजकल सामान के न 
मिलने के कारण कुएं भी अच्छी तरह से बताये नहीं जा सकते । में तो यह कह 
सकता हूँ कि तालाब जितने सिचाई के लिये पहले इस्तेमाल किये जाते थे ज्या- 
 द्वातर वह पढ़ों पर उठा दिये गये हैं । उसके अज्ञावा बहुत से ताल्लाबों पर लोगों 
ने क़ब्जा कर लिया है और वह काफी छिछले हो गये हैं। उनमें पानी नहीं इकट्ठा 
हो सकता ओर सिंचाई के जमाने में बराबर इस पर लाठी चलती हैं आर किसी 
द 8 माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया |. 
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तरह से भी सिंचाई का ऋाम पूरा नहीं हाता । इसलिये यह विज्ञ जो गवनमेन्ट 
इस भवन के सामने लाई है बहुत ही आवश्यक है। हमारे एक महाशय ने जो 
अभी यह कहा कि इतनी जल्दी क्या हे सा में आपके सामने यह साफ़ 
तार से रख देना चाहता हूँ कि इसको ता बहत जल्‍दी हैं । शितनी 
जल्दशा हा सक उतना जला का जाय क्या कि यह काम शरू ता 
कर दिया गया लंकिन इस कान में बह्वत बड़ी दिक्कतें पड़ रही हे 
में अपने जिले का अनुसव आपसे कह सकता हैं कि ऋछ लोगों ने तालाबों के 
पटट कर दिये है । कछ ल्ञागों न तालाबों पर क़द्जा कर रखा है जिसकी वजह 
से किसान उसने से एक हाज़ पादों मे नहों निकाल सकते | इसलिये इस बिल 
की आवश्यकता हैँ | इस बिल के पास करन स आप जिन लोगों न अनधिकृत 
कब्जा तालाबों पर कर लिया हैं आर वाजायज्ञ पट॒ट कर दिये हैं उनकी समु- 
चित व्यवस्था करने के लिये कलक्टर को यह अखितयार हाना चाहिये कि वह 
जल्दी से जल्दी उन तालाबों का अपने ऋधिकार भ॑ ले ले आ।र उसको इधर 
वरसात के पहले अगर गहरा करा दिया जाय तो जनता को काफ़ी फ़ायदा 
अगलं फसल म॑ हा सकता हैं| 

मेंने यहाँ पर यह बात देखी कि ज्यादातर लेजिस्लचर क सामने क़ानूनी 
बातें पेश की जाती हैं कि साहब अभी ५ दिन नहीं हुए अभी नोटिस पूरी नहीं 
हुई अभ त। विधान के लिहाज से यह चीज़ नहीं आनी चाहिये यह नहीं देखा 
जाता कि कॉन सी आवश्यक चीज़ ऐसी हैँ कि जिसकों हमें जल्दी से जल्दी 
पूरी करना हैं आर अन्न की सनस्या जा देश के सामने आर सूच के सामन 
उपस्थित है उसे हल करना है| उस समस्या के हल करने के लिये हमको खाद 
की ओर जल की बहुत बड़ी आवश्यकता हैं| लिचाई के लिये जो भी क्रानून 
हम जल्‍दी से जल्दी पास कर सकें वह हमें पास करना चाहिये अ।र किसानों 
. के लिये सिंचाई और खाद बनाने का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि अन्न 
उत्पादन काफी मात्रा भें हो रूके । इन शब्दों के साथ में इस बिल का समथन 
करता हूँ। ः 

एक बात घसके साथ ओर कहाँ गयी हैं कि साहब इससे ता 
बहुत बड़ा नक़्सान हांगा ओर वह यह नक़्सान होगा कि तालाबों में खेती 
कर ली गयी है। तो बजाय इसके क्रि फ़सल ज्यादा बढ़ाई जाय कम हो 
जायगी | में इस विवार के सम्बन्ध में क्या कहूँ ? यह तो एक सोचने की बात 
हैं कि अगर तालाबों के ज़रिए से सकड़ों किसान अपनी खेती को सींच सकते 
हों जिससे कि कहीं ज्यादा उत्पादन बढ़ सके इसके वजाय अगर किसी जमी- 


र॒ या किसी जबरदस्त क्ाश्तकार ने किसी तालाब पर कब्जा कर लिया हा 
तो किसमें अधिक लाभ है! ओर इस बिल का मक़सद यही हे कि उनके जरिए 


: से किसानी सींची जा सके ओर किसानी की तरक्की की जा सके । उस पर जो 
नाजायज़ फ़ब्जा कर लिया गया हैं जिससे कि किसान उससे फ़ायदा नहीं उठा 
सकते हैं तो उसको जल्दी से जठ्दी हटाया जाय ओर अधिक से अधिक 


श्द लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ५ मई, १६४६ 
[ श्री भगवानदीन मिश्र ] 

किसानों को फ्रायदा पहुंचाया जाय | इस बिल का यही मक्तसद हैं, यही लक्ष्य 
हैं| इसलिये में समझता हूँ कि यह बहुत ठीक समय से लाया गया है। इसमें 
जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिये। दो महीने आपके सामने हैं। इनमें किसान 
जुट कर अगर तालाबों को खोद लेंगे ओर उसके बाद जो काफ़ी जल बरसात 
में इकट्ठा हो सकेगा उससे अगली फ़सल में, जो रवी की फ़लल आवेगी, काफ़ी 
उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा । 


जहाँ तक कम्पोस्ट खाद के ब्रबन्ध का सवाल हे में जानता हूँ कि 


कि 


का, है. 


गाँवों में किसानों के पास कोई भी जमीन बाक्ली नहीं हे जिसको लोगों ने पट्टों 
पर नहीं उठा किया हे। छोटे छोटे जरमीदारों ने, ओर बड़े बड़े जमींदारों ने, जो 
गवनमेट का एक आउेर जारी हुआ कि अन्न उत्पादन के बढ़ाने के लिये जो 
पर्ती जमीनें हैं उनको उठा दिया जाय, उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया 
कि जो वास्तव में पर्ती ज़यीनें थीं उनको अपने परिवार या मुख्तार के नाम 
पट्टा कर दिया है। आर जो किसानों के दरवाज़ों पर ज़मीनें थीं, उनका पढ्ा 
कर दिया है। ऐसी सरत में वह खाद कहाँ तेयार कर सकते है, इसलिये इस 
बिल के जरिये से बहुत ही आवश्यक चीज़ें लाई गई है। में ख़द ग्राम सुधार 
में गड़ढे खुदाने के सिलसिले में गांवों मं घूम चुका हूं आर जो कठिनाइयाँ मेरे 
सामने आई हैं, उनका में अनुभव कर चुका हूँ। ऐसी सरत में इस बिल द्वारा 
बहुत ही आवश्यक काम-अन्न बढ़ाने के लिये खाद और सिंचाई का तबन्ध 
करने का त्रयत्न किया गया है| यह बिल जल्द से जल्द भवन पास करे ताकि 
' आवश्यक सुविधायें अन्न उत्पादन की बढ़ सके ओर भारतीय संघ का उपकार 
' कर सके। इन शब्दों के साथ में इस बिल.का समर्थन करता हूँ । 


#&भ्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाव वाला, इस बिल के सिलसिले में 
सब से पहले मुझे इस मामले पर अपने ख्याल का इज़हारं करना चाहिये कि 
इसकी ज़रूरत बिल की लाने की थी या नहीं और क्‍या जल्‍दी है आर खास 
ज़रूरत है जिसकी वजह से यह बिल लाया गया। बहेसियत उस शख्स के 

जिसका ताल्लुफ़ खेती बारी से हे ओर जिसके खाने पीने का इनहिसार ज़मीन 
पर है, में यक्ऩीन के साथ कह सकता हूँ अपने जाती तज़र्बे की बिना पर कि 
इस बिल को जल्द से जल्द लान की ज़रूरत यक्नीनी थी। लेकिन ममे ता 
शिकायत यह ह कि हमारी गवनमेंट न इस जल्दी की ज़रूरत को महसस नहीं 
किया । मैरे ख्याल में यह बिल इससे पहले लाना चाहिये था। मगर शिकायत 

. जो कुछ हे वह यह हैं कि आप ऐसे ज़रूरी बिल को इतने थोड़े वक्त में लाये हैं 
कि जिससे इस बिल पर ग़ोर करने का मेम्बरान को मौफ़ा नहीं मिला | इसको 
मंशा यह नहीं है कि इस बिल को ल्ान की ही ज़रूरत नहीं थी। इस बिल को 
 बेशक्र जल्द लाना चाहिये था ओर सब से पहले लाना चाहिये था ताकि 
. भैम्बरान को इसके ऊपर गरर करने का क़ाफी मोफ़ा मिल जाता ओर बेहतर तो 


कऋमाननीय सदस्य ने अपना भाष्ण शुद्ध नहीं किया 
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यह था कि इससे पहल जो संशन हआ है उसो में यह पेश कर दिया जाता 
अब सबाल यह रह जाता है कि यह विल जसा कि नवाब एजाज़ रसत्न साहब 
ने फरमाया हैं सिलेक्ट कनेट्टी का सलेज दिया जाय। मसमक्विन हैँ कि गवर्नमेंट 
इस तर. के से समझे कि यह डिलइंग ८ क्टिक्स हैं। में इसक ऊपर इसरार नहीं करता 
कि आप लाज़िमा तर पर इस बिल का सलक्ट कमंटी का भेजें | लेकिन यह 
जरूर दहगा कि इस बिल के अन्दर अक्सर बातें ऐसी है जिन पर ग़ार करना 
है । अब्र मिनिस्टर साहब इन्वाज इस चीजों का इस बिल से अलाहदा करदे 
ता कस ने कस भें इसक ऊपर इसरार नहीं करूँगा कि इस विज्ञ का सल्लेक्ट 
कमेटी में भेज दिया जाय | आनरंबिल मिनिस्टर इन्चाज न बड़ी इमददीना 
तफ़रीर ऑर बड़े साफ़ तरीक़े की तक्करीर फरमाई है जबकि उन्होंने इस बिल 
को पेश किया | लेकिन में आनरेविल मिनिस्टर से यह अजे करू गा कि जिस 
वक़्त यह क़ानून बन जायगा ता उस वक़्त ब्रोसीडिग्ज वक से आनरंबितल 
मिनिस्टर की तक़रीर का निकाल कर कोइ नहीं देखंगा उनकी तक़रीर पर 
अमल नहीं ह|गा | वल्कि उन अल फाज़ पर अमल हांगा जा क़ानून की किताब 
के अन्दर मांजद रहेंगे। अरर कहीं यह हाता कि आनरेबिल मिनिस्टर की तक़- 
रर के ऊपर फ़ेंसला होता आर क़ानून के अलफाज़ पर फ़सला नहीं होता तो 
मुझको इस विल के सुताल्लिक़ कुछ कहने को ज़रूरत नहीं हाती। हुजुर वाला, 
इस बिल के अन्दर मुमसे पहले भी बयान किया जा चुका है कि दो खास 
ज़रूरते थीं। तालाब जो सील्ड अप हा चके हैं जिनके अन्दर रंता भर गया 
है जो आबपाशी का काम नहीं दे सकते हैं उनकी सफाई और दुरुस्‍्ती होना 
एक ऐसा काम है कि कॉन शख्स जो ज़मीदार है या ज़मीन के मुताल्लिफ सम- 
मझता हूँ ऐसा हो जो इन सब बातों के लिये इन्कार कर सके कि इनकी ज़रू- 
रत नहीं हे या जल्द से जल्द पूरी नहीं करनी चाहिए | या इस जमाने से बेहतर 
ओर जमाना बेहतर दो सकता है। अब रह गई दसरी ज़रूरत जो खास तोर से 
बयान की गई है ओर वह यह कि खाद बनाने के लिये गष्ढों की ज़रूरत हैं. 
यह्द भी ऐसा काम है जो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और यक्नीनन इसके 
लिये अगर ज़मीन की जरूरत हो तो वह हासिल की जानीं चाहिए। क्लाज़ 
(२) के आखिर में जो महलम कर दिया गया है उसके मुताक्निक्त मैं यह अज्ञे 
करू गा कि वह तमाम डिलीट कर दी जाये । अगर ऐसा कर दिया गया तों 
बहुत कुछ मखालफ़त क्रम हो जायेंगी । 


दूसरी बात इस सिलसिले में मुमे यह अज़ें करना हे कि कम्पें- 
शेसन के मुताल्लिक़ मुआवजे के मुताल्लक्त आप उसी उसूल को क्यों नहीं 
कायम रखते जो आपने लेंड एक्वीजीशन एक्ट में रखा हे कि जो मसला खेर 
ग।र हो वह सिविल कोट से फ्रेंसल हो | यह मसला ऐसा है मैं समझता हूँ कि 
इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकती । मझे उम्मेद हे कि अगर आनरेबिल 
मैम्बर यह गयारा करना फरमायें तो इसो पर यह मामला तय हो जायगा और 








हा 


०३८ लेजिस्लेटिव असेम्बली ... [४ मई, १६४७८ 
श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ ] 
फिर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यह 
न मानी जायें या आ।र जो वरबल चीज़ पेश की जायें अगर वह भी न मानी 
जायें तो कोई चाराकार नहीं हैं कि सिलेक्ट कमेटी में गोर किया जाये। अगर 
आप इसकी भी मुखालफ़त करते है तो में कहूँगा कि यह निगेशन (हटना) 
होगा डेमोक्रेसी के उन राइटस का जो इस ऐदवान के मेम्बरान को हासिल हैं 
उनको यह हुकूक क़ानूनी तोर पर हासिल है. कि जो कोई लेजिसलेशन पास 
होना हो उसके लिए उनको काफ़ी ग़ोर व फ़िक्र का मोक़ा मिलना चाहिए 
ताकि वह ज़िम्मेदारी के साथ उसे पास कर सकें। हेप हेज़ाडेली कोई चीज़ नहीं 
होना चाहिए । 
द श्री राधेश्याम शर्मा--में प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर वाद-विवाद समाप्त 
किया जाय | 
.... डिप्टी रूपीकर--यह्‌ बहुत क़व्ल अज़ वक्त है कि इस पर बहस खत्म 


कर दी जाये | 


श्री वीरेन्द्र शाह--डिप्टी स्पीकर महोदय, जां बिल इस भवन 
के सामने है उसके बारे में मुझे यह अज करना है कि गवनमेंट ने जिस 
काम के लिये यह बिल पेश किया हे वह बहुत ज़रूरी हें ओर खेती बारी के 
काम. के लिये जो तजबीज़ पेश की गई है वह ठीक हे। लेकिन इसके साथ ही 
साथ मुझे यह अज़ करना है कि गवनमेट को स्कीम बहुत दिनों से थी फिर 
क्या. वजह है कि जब एक महीना इजलास हुआ था तब यह बिल भवन के 
सामने क्‍यों नहीं आया । हम ल्ञोगों को माक्ता नहीं मिला कि इस पर अच्छी 
तरह से ग़ोर. कर सकें, इसकी खामियां देखें ओर गवनमेन्ट के सामने अपने 
सुझाव रखें । इस वक़्त बिल जल्दी में पेश किया हैं ) में यह अज्ञ करूंगा कि 
अभी नवाब साहब ने जेसा अज्ञ किया था इस में धारा २ की उपधारा गः 
को निकाल दें तो गवनमेंट का जो उद्द श्य हे पूरा हो जाता हे ओर मेरी समम 
में इसे जो.एक बात छोड़ दी गई है जिससे धोखा पेंदा हो सकता है वह 
दूर हो जायेगा इसको पढ़े देता हूँ। कोई अन्य उद्द श्य जिसे ग्रान्तीय सरकार 
गजट में छापने के. पश्चात्‌: ओर ऐसे विरोधों ओर श्रस्तावों पर विचार करने 
के पश्चात्‌ जो इस तरह प्राप्त होते हैँ गजट में घोषित करे वह खेती के विकास 
में या ग्रामीण क्षेत्रों मों जनता के जीवन में सुधार करते के लिये आवश्यक 
होंगे ! में कहँगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने एक खास उद्दे श्य 
को साफ़ कर दिया है। उसके साथ में इसका जोड़ना ठीक नहीं मालम होता । 
अंगर इसको निकाल दिया जाय तो अच्छा होंगा। दूसरे गवनमेंट ने जो 
संशोधन धारा १२ में यह तज़वीज़ किया हैं उसके लिये, जंसा कि नवाब 
साहब ने कहा हे कि वह रिक्वीजीशन ऐक्ट में माजूद है उस हिसाब से 
ज़्मीन ली जावे जिस छिंसाब से मुआविज़ का रेट रखा राया हे। नये तरीके 
की: आवश्यकता नहीं है। इन तजूबीजों के साथ में यह चाहूँगा कि 
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श्री फखरूल इस्लाम--जनाववाला, जो यह बिल हमार सामने हू उनकी 

दफ़ात बहुल गार से सन्त पढ़ा आर सम्तकर का > शिछः की | जहाँ तक जल के 
मसियत का सवाल ह काइ भा इन्कार चहां कर सकता कक दिल बहुत ऊ स्री 

हैं आर जंसा कि मेरे आर दास्‍्तों न कहा कि गवनसेन्ट न इसमें बहुत देर की 
आर इसकी तरफ़ तबज्जह वहुत पहले करना चाहिए थी . में ता यह कहता हूँ 
कि महीने सर पहले या साल भर पहले हँ। बल्कि ६८ में ऊब कांग्रेस गवर्नमेंट 


बरसरे इक़्तदार आई थी उद्चा वक़्त उसको यह साचना चाहिए था कि यह 
मसला इस्टनं डिस्ट्रिक्ट्स के लिये बड़ा अहम है! उस तरफ़ खती के लिये पानी 
की बहुत कर्मी ह। नहरों का काई इन्तज़ास नहीं हें। तालाब जमींदारों की 
बजह से खराब हाते चले जाते है । 

रुके ताज्छुब हें कि गवनेमेन्ट ज्ञा अपन को काश्तकारों 
का नुमाइन्दा बतलाती हैं | जहाँ तक काश्तकारों का ताललुक़ हे 
उनके मताक्षिक़ ऐसी दफ़ात रख दी हे जिनसे काश्तकारों को सख्त नक़सान है । 
में चाहता हूँ कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस मसले पर ध्यान दें आर गोर 
करें। जहाँ तक जूमीदारों का ताल्लुक़ हैँ उन्होंने व वड़े नज़राने क़ाश्तकारों स 
लेने के बाद तालावों को उठा दिया आर उन ग़रीब किसानों ने १० वष के 
अन्दर अपनी गाढ़ी कमाई से उस पर मेंडें वनाई । इन भंड्ों के वनाने के लिए 
एक एक काश्तकार को हज़ारों रुपया सफ़ करना पडता है | मेंड आप- जानते _ 
ह कि एक राज़ में तेयार नहीं हाती हैं| कई वर्षा के वाद आर हजारों रुपया 
सफ़ करने के वाद वह तेयार होती है। ज्मींदारों ने तो बहुत आसानी से ५ सौ, 
हज़ार रुपया एक बीघा के हिसाव से नज़राना ले लिया तालाब की जमीन 
स्याह मिट्टी की ज़मीन होती है! खेती के लिये अच्छी होती हे। तालाब के 
पानी को रोकने के लिये पहले वह मेंडें बनाते हैं! १ हज़ार रुपया पहले साल, 
७ सो रुपया दूसरे साल, छः: सो रुपया तीसरे साल, ३ सो रुपया चांथे साल, 
आर दो सो रुपया पाँचवें साल वह सफ़ करते हैं तब जाकर कहीं वह मेंडें बना 
पाते हैं ओर इस तरह पानी रोकते हैं। यह बिल जब इस्टन डिस्ट्रिक्ट्स. के 
काश्तकारों पर लागू हागा तो किसी एक काश्तकार नहीं वल्कि लाखां काश्त- 
कारों के खिलाफ आप का यह बिल होगा जों कि आपके एक स्ट्रोक आफ पेन 
से इस फ़ानून के ज़रिये तबाह हो जावेंगे उनके लिये आपने क्‍या सोचा हैँ । 
उनके लिये क्‍या रवेया अखितयार किया हे | म॒झे हेरत हुईं कि विल 
बनाते वक़्त आपने. यह साफ़ नहीं किया कि आप उनके लिये क्‍या करना चाहते 
हैं । अगर आप ज़मींदारों के तालाव हासिल करना चाहते हैं तो आप एक 


माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


२४० लजिसरलेटिव असेम्बली [४ मई, १६४८ 
[ श्री फ़व दल इस्लाम ] 

[ न दें ओर हा।सल् कर लें ममझ्के कोई शिक्रायत नहीं । लेकिन जिन काश्त- 
कारों ने खेत बनाये हैं पहले उनका तो इन्तज़ामस कीजिये लेकिन उसके लिये 
आपको कुछ आर करना हागा यह नहा के आप दफ़ा ३ के अन्दर यह कर दें 
कि कम्पेन्सशन आक़िसर जा फ़ेसला कर देगा वही हो जायगा। में समझता 
हूँ कि मार्केट वल्‍्यू (बाजार भाव) रेट पर १० परसेंट दी जाती हँ। एक बीघा 
खेत है तो मआविज्ञा तो २० रुपया मआवबिज़ा तो आप के क़ानून से मिलता 

लेकिन उसका तो हज़ारों रुपये का नुफ़्सान हो गया । तो में सममता हूँ कि 
आपका कम्पेन्सेशन का गिन्सपिल ग़लत हैे। आपने क्या कया हे कि कम्पे- 
न्सेशन आक्रिसर को आपन अडखितया रेकुल बना दिया हे' कि जो फ़ेसला वह 
करेगा उसकी अपील नहीं होगी क्‍या यही डिमाक्रेसी (प्रजातन्त्र) हे जिसके 
मातहत आप लेंड (भूमि) अक्वायर प्राप्त करना चाहते हैं यह तो बिलकुल 
अनजस्ट है, जरिप्रोस्डेंस के खिलाफ हे। आपको चाहिये कि जब आप लेंड 
अक्‍वायर करते हैं तो लेंड अक्वीज्ीशन एक्ट के प्रिंसिपिल्स को एप्लाई 
कीजिये । 

माननीय उद्योग सचिव--में इसे अपने दोस्त की ग़लतफक़हमी कहना 
चाहता हूँ। उन्होंने फ़रमाया हे कि लेंड अक्वीजीशन एक्ट के भ्रातहत जमीन 
ज्लेनी चाहिये। मेंने नहीं समका कि उन्होंने इस क़ानून को पढ़ा भी है। इसमें 
उसका सवाल ही नहों उठता जिस ज'शोखरोश से तक़रीर की जा रही है उसक 
बजाय ठंडे दिल्ल से समझें तो समझ में आ जायेगा | 

श्री फल्लरु्ल इस्लाम--ममक्के अफ़्सोस है कि मुझे अब आनरेबिल 
मिनिस्टर के लिये एक एक बिल पढ़ना होगा क्‍योंकि अब तो मुझे यह बतलाना 
हे कि कहाँ पर यह रखा हे। 


प॒छछ8 ७0779०788#707 07609७' शादी ग वरांएप्ट ४8 &070प75$ 
० 007ए79शआइक्लााणा, #8ए७ 7एछट्टआ'0 60 () ४6 ४७, ४ छाए, 
88868880 079 806 िएते जातंणी ॥88 90७7 ॒ऋध्याएंशं४४0700; (#) ४9 
88/ए97" 400776, 7 का, वैश+ए७पे #'0ण हपकी ७70. 


(श्रतिकर पदाधिकारी प्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर विचार 
करते हुये निश्चित करेगा :--(५) कोई लगान, जो अपेक्षित की हुईं भूमि पर 
निधोरित किया गया हो,(र२) सोयर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो) 
द सब से पहला डउसूल यह है कि जा लेंड अक्वीजीशन एक्ट बना 
हुआ है उस की रोशनी में इमको अमल करना चाहिये, जैसा कि हमने शर- 
शार्थियों के एक्ट को पास करते हये यह ग्रिंसिपिल इम्बाडी कर दिया है। लेंड 
अक्वोजीशन एक्ट के मातहत गजेटेड आफ़िसर का फ़ेसला नातिक्न न होगा 
वह १४ आने के स्टाम्प पर स्तग़ासा दे सकता है उसके खिलाफ़ फ्रैसला होने 
पर उस पर सक्कदमा चलेगा | यह्‌ सब दरवाज़े आपने बन्द कर दिये जिसे 


 घमझता हू कि यह क्रानून ग़लत है, जस्टिस के खिल्मक़ हैं ओर जुरिस्पोढ़ेंस के 
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- खिलाफ हैं| आप कहते है कि लैंड अक्वीर्ज|)शन एक 
लेकिन आपका क्‍या हक़ हैं लंड एक्‍्वोजाशन का 

बनायें लेकिन आपका क्या हक़ है कि जा उसके मआबिदे का तरीका रायज 
हैं उसे छाड़ करके आप एक नया तरीक़ा अखितयार करना चाहते हैं। आपने 
क्या किया है कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर जा कर दे बहों होगा ओर उस फ्रेसले 
की नज़ रंसानी यू८ पी: गवरनंमंट करेंगी। लेकिन आपका कास कितना पड़ 
जाता हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम संबह से शाम तक 
काम करते हैं थक जाते हें नतीजा यह हांगा कि आपको २, ४ 


पालिंयामैंटरी सक्रेटरीज़ आओ मिनिस्टस की आर जरूरत पड़ जायेगी | 
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जब आपके क़ानून मोजूद हैं, तरीक़ों मोजूद हैं. लेंड हि 
आक़िसस माजूद है, उसकी अदालतें म/जूद है. हा जूद हैं, जहाँ पर 
इन्साफ़ हं। सकता है तो फिर आप क्‍यों उस उसल को दोड़ते हैं? यह क्या 
इन्साफ़ हैं कि आपने किसी काशइतकार की जमीन है उस पर उसने एक 
हज़ार रुपया लगा कर उसकी तरक्की की आर तमाम बातें कीं लेकिन अब 
आप उससे कहते हैं कि तुमको बीस रुपया दिया जायगा ओर घालिस॑ रू० 
दिया जायगा आर हठुम्हारी जमीन ले ली जायगी। यह कहाँ का इन्साफ़ 
हैं ! आप तो काश्तकारों के बड़े हमदर्द हैं । में चाहता हूँ कि आप भी 
पालीवाल जी के तरीके को न अपनायें । उन्होंने कहा कि साहव जनता 
पार्टी के लोग जनता के ऊंसे कहला सकते है जब वे इलेक्शन में नहीं 
उतरे | और साहब अगर जनता पार्टी के लोग एलेक्शन में उतरे होते 
तो आपको फएतल्नेक्शन में वाट कहाँ से मिले होते | हमने ती आपसे हमददी 
की लेकिन उसका सिला यह मिला कि आप के ख्याल में जनता के हम 
लोग नहीं है ।उस चीज़ का छोड दिया | हमने ता उस ख्याल का ही तक 
कर दिया हूँ ।म समझता हूँ कि आनरंबिल मिनिस्टर इस चीज़ पर ध्यान 
देँगे जो मेने कही 3े आर सोचेंगें कि आख़िर इससे काश्तकारों का क्‍या 
हश्न हगा | इस वजह से में ऐसी तरमीम रख रहा हूँ कि आप इसे सेलेक्ट 
कमेटी के सुपु्दं कर दीजिये । इसमें ऐसी खामियाँ रह गई है, भ॑ आपसे अजे 
करूगा जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरों है। यह चीज़ दुरुस्त ह। सकती 
अगर आप सेलेक्ट कमेटी वाली बात सन्जूर कर लें। मेरे दोस्त जा भांसी के 
तक़रीर कर रहे थे मुमकिन हैँ उनके यहाँ तालाव खोदने का वक़्त आ रहा 
हो, तालाव खोदने का ज़नाना आ रहा हं । हमारे यहाँ तालाब खोदने का 
जमाना गुजर गया । हमारे यहाँ इस्टन डिस्ट्रिक्ट्स म॑ं तालाब खोदने का जमाना 
माघ का महाना हांता है। १४ दिसम्बर स १४ माच तक वह वक़्त हाता हे जब 
तालाब खोदे जा सकते हैं। गड़ढे बनाये जा सकते हैं। ः 


श्री भगवानदीन मिश्र--किसान खुद खोद लेते हैँ मजदूरों की जरूरत 
नहीं हती | 
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श्री फूखरुल् इस्लाम--किसान भी मज़दर ही हाता हैं। जितनों किसान 
हैँ आज काई खलिह्ान पर हैं, कोई ऊख के काम पर लगा हुआ हे | इस 
वक़्त मज़दर मिलते नहीं हैं, मजदूर तो मिलते हैं माघ मे | अभी तो यह बिल 
यहाँ से पास हो जायगा यहाँ से गुज़रने के बाद अपर हाउस में जायगा उसके 
बाद गबवनर की कन्‍्सेन्‍्ट, स्वीकृति के लिये जायगा | इसमे एक दो महीने ज़रूर 
लगेंगे। १४५ जन से बारिश शुरू हो जायगी बारिश हाय जाने के बाद तालाब भर 
जायेंगे ,जन्हें खादा नहीं जा सकेगा। आपका यह लेजिस्लेशन ते लेट है ही 
तब तक आप इसका सेलेक्ट कमेटी में लीजिये | पबव्लिझ की आओपीलनियन 
सालून हा दिसम्बर क सहन से जब फर काम्त रारू हागा ता आप जमोता 
को ले लीजियेगा | उनको झुनासिब मुआविजा देकर ले लीजियेगा, हासिल 
कर लीजियेगा । अगर आप कौर मुआविज्ा दिये हुये ले लेते हैं तो वे ग़रीब 
तबाह हो जावेंगे | जो क्राश्तकार ईस्टनं डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वे बड़े ग्ररीब हैं । 
उनकी जमीन को ख़िलाफ़ क्ायदा विना मुआविजा दिये हुये ले लेना मुनासिब 
नहीं हांगा ! 
माननीय उद्योग सखिव-आपकोी राय में क्‍या हैं कि नज़राना दिया जाय । 
क्‍ श्री फलरुल इसलाम--तज़राना देना भी मसीबत है । मगर 
इसी तरीक़ से आर मसले भी ले लेंआप खेत लेने के लिए मजबूर हे, 
में आपको बतलाऊं कि आप क़ानून के बाद क़ानून पास कर देगें ओर बाहर 
चले जायेंगे, आप के कितने ही पायस इरादे हों लेकिन उनको जनता तो 
नहीं जानती ओर उसका मरन होगा, इसलिए आपको लेजिसलेचर में जल्द 
से जल्द क़ानून पास करने से कोई फ़ायदा न होगा,आप इसकी जुलाई के सेशन 
तक रोक दीजिए, उस वक़्त आप ज्यादा अच्छा इसको बना सकेंगे इस 
दं।रान में आप पटवारियों से पूछ लीजिए कि कितने क्लाश्तकारों ने तालाबों 
में खेत बना लिए है इसका फ़ाश्तकारों पर सारी असर होगा, अगर ऐसा है 
तो आप उन किसानों को केसे कम्पेनसेट करेंगे आप उनको मुनासित्र 
मुआवजा दें आप अपनी स्कीम को ज़ारो रखें आर उस पर में आपको धन्यवाद 
॥] कि आप ने कम से कम कुछ तवज्ज़ह ता को और देर नहीं की। अगर . 
आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें तो कोई लुक्लसान न होगा ओर यह 
सब काम दिसम्बर से शुरू हां सकता हैं, इस द।रान में पटवारियों ऑर 
तहसीलदारों से पूछ लें ताकि क़ानूत बनने पर फ़ोरन नाफिज़ कर दिया 
जाय, इससे आपका आर क्राश्तकारों का किसी का काई नुक्तलान न होगा 
आर किसी को कोई शिक्रायत न हागी | 
क्‍ इसके बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर दूसरे दिन के ११ बड्ले तक 
के लिये स्थगित हो गया। ) द ग 
गा केलासचन्द्र भटनांगर ' 
लखनऊ: र्रः . अन्त्री, लेजिस्लेटिंव असेम्बली, 
५४मई, सन्‌ १&छपइं०.....|| संयुक्त प्रान्च। |... 


त्थिय ला न न 
सचॉत्थिया लन्ड 


नत्थी का 
(देखिए प्रश्न सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ 
नक्शा जिसमें सिंचाई उप विभाग के चीफ इंजीनियरों ओर ऋषि 
विभाग के चीफ एग्मीकल्चरल इंजीनियर की योग्यताएँ ओर उम्र दी गई है | 





नाम याग्यताएँ उम्र जनम तिथि 





सिंचाई उप विभाग के 


चीफ इंजीनियर 
ु बष सास. 
१, कुअर वलवीर सिंह बी० एस० सी, इलाहाबाद से ५३ ६ ९१० अक्टूबर. 
हर | के 
आइ० एस० इ० सी० ३०, थामसन इंजीनियरिंग ५5६४ 


कालेज, रूड़की से । इंस्टीच्यूट 
आफ इंजीनियस के असो- 
शियेट सेम्बर | 
पीतमचन्द अग्रवाल बी०एस०सी० इलाहाबाद से ४२ 


2 जनवरी, १८६६ 
आइई० एस० ई० टी० सी० इईं० कालेज रूड़की 
से सिविल इंजीनियर । इंस्टी- 
च्यूट आफ इंजीनियस इंडिया 
के सेम्वर । अमेरिकन सोसा- 
यूुटी आफ सिविल इंजीनियस 
के सेम्बर । क्‍ 
३ श्री सुमेर चन्द बी० ए० इलाहाबाद से टी० ६३६ २ ५४ फरवरी, 
आइईइ० एस० ३० सी० ३० कालेज. रूड़की से १८८ 
सिविल इंजीनियर | इंस्टीच्यूट 
आफ इंजीनियस इंडिया के 
क्‍ . सेस्बर। 
चीफ एशप्रीकल्चरल 
इंजीनियर 
श्री पीणएएस० विश्वनाथन मेथेमेटिक्स ओर साइंस में (० ४ २४७ दिसम्बर, 
इंटरमीजियेट | ,मद्रास इंजी-..' १८६७ 


नियरिंग कालेज से सिविल 
इंजीनियरिंग की डिग्री । 


२22 लेजिस्लेटिव असेम्बली [ (मई, १६४८ 
नत्थी खँ 
( देखिए प्रश्न सं० &५ का उत्तर पीछे प्रष्ठ १७८ पर ) 
एक नक्शा जिसमें सन्‌ १६४२ इई० के आन्दोलन में ज़िला गढ़वाल में 
जिन लोगों की मालगुजारी जब्द कर लो गई थी और जिनके बन्दकों के लाइसेंस 


संसूख कर लिये गये थे उनमें से उनके नाम जिन्होंने अपनी मांज्गुजारी की 


वापसी के लिये आर बन्दूकों के लाइसेंसों को फिर से जारी करन के लिये 
सरकार के पास ग्रार्थना पत्र भेजे है | 


नाम मालगुज़ारी की वापसी के लिये या बन्दूको 
के लाइसेंस को फिर से जारी करने लिये 
१--ठाकुर नरायर सिंह थाकदार, गाँव परसोली जिला गढ़वाल मालगुज़ारी 
२--ठा० घानसिंह नेगी गाँव कांडी, जिला गड़वाल 
३--ठा० बलवन्त सिंह रावत, जिला गढ़वाल ११ 


४--ठा० नरायन सिंह रावत गाँव परमोली मसाव पट्टी. बन्दूंक का लाइसेंस 
मिजिरू पोस्ट आफिस डू गरी, ज़िला गढ़वाल | 


१ 








असेम्वली की बेंठक, असेम्बर्त! भवन, लखनऊ में ११ वज्ञ दिन में आरम्भ हुई । 
स्पीकर--माननीय अर पुरुषोत्तमदास टण्डन 


उपस्थित सदस्यों की खची (१४०) 


अजित ग्रताप सिद्द 

अब्दुल बाक़ी 

अब्दुल मजीद 

अच्दुलमजीद ख्वाजा 

अब्दुल हमीद 

असग़र अली खाँ 

अक्षयबर सिंह 

आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी 

इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती 
उदयवीर सिह 

ऐजाजरसूल 

कालीचरण टण्डन 

किशनचन्द पुरी 

कुझबिहारीलाल शिवानी 
कृपाशंकर 

कृष्णुचन 

केशब गुप्त 

केशव देव मालवीय, माननीय श्री 
खान चन्द गोतम 


खुश वक्‍त राय 
खुबसिह 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
गोपाल नारायण, सच्सेना 
गांबिन्द वल्लभ पन्‍त, साननीय श्री 
गंगा सहाय चाँवे 
चतुभु ज शर्मा 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चरण सिंह 
चेतराम 
छेदालाल गुप्त 
जगन्नाथ दास 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवात्र 
जगन्नाथ बख्श सिह 
जमशेद अली खाँ 
जमालुद्दीन अब्दुलवहाब 
ज़ाहिद हसन 
जाकिर अली 
जहूर अहमद 
जेपाल सिंह 


हु । 
9५ 
४ 


जेराम 
त्रिलाकी सिंह 
दयाल दास, भगत 
दाऊ दयाल खन्ना 
द्वारिका असाद माय 
इीन दयालु 
इीप नारायण बसा 
धम दास, एलफ्र ड 
नक्राप्िल हसन 

[रायण दास 
पूणिमा बनजी, श्रीमती 
पू्णमासी 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
ब्राग नारायश 
५म किशन खन्ना 
फ़स्नरुल इस्लाम 
: फ़तेह सिंह राणा 
फ़ेन्थम, आर्थिवाल्ड जेम्स 
फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल 
फूल सिंह 
फ्रेयाज़ अली 
बदन सिह 
बन्शीधर 
 बनारसी दास 
बल्देव ग्रसाद 
बलभद्र सिंह 
बशीर अहमद अनन्‍्सारों 
बादशाह गुप्त 
. बाबू राम वो 
. विजयानन्द 
बीरेन्द्र शाह 
भगवान दीन' 
भगवान दीन मिश्र 
भगवान सिह 


भारत सिंह यादवाचाय 


 मगत्ता शअ्रसाद 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 


सहकज रहसान 

महथूद अली खाँ 
भिजाजी लाल 

सुकुन्द लाल अग्रवाल 
मुज़फ्फ़र हसन 

मुहम्मद असरार अहमद 
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद) 
सहस्मद कारक 
मुहम्मद याक्र, 

मुहम्मद रज़ा खाँ 

मुहम्मद शकूर 

महम्मद शर्मीम 

मुहम्मद शाकत अली खाँ 
यज्ञ नारायण उपाध्याय 
रघुनाथ विनायक धुलेकर 
रघुवीर सहाय 

राजा राम मिश्र 

राजा राम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधा म[हन सिंह 

राघ श्याम शर्मों 


गम कुमा र शास्त्री 


रामजी सहाय 

राम धारी पांडे 

राम मूर्ति 

राम शंकर लाल 

राम शरण 

रा5 स्वरूप गुप्त 
रामेश्वर सहाय सिंह 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती _ 
लाखन दास जादबब 
लाल बहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टएडन 
लीलाधर अंष्ठाना . 


लुक अली खाँ... 


[ ६ मई, १६४८ 


कुनथ, का कि हु ५ 
चर्पात्थत सदस्यों का सूर्ची + 2७ 


लाटिन शाम 

विद्याव में राठार, श्रीमती 
विनय उुमार मुकर्जों 
विश्वम्नर दयाल त्रिपादों 
बेंकटेश वारायण तिवारी 
शिव छुतार पांडे 

शंकर दत्त शर्मा 

शिव दयाल उपाध्याय 
शिव दान सिद्द 

शिव मंगल सिंह, कपूर 
श्याम सुन्दर शुक्क 
श्रीचन्द्र सिहल 

श्रीपाति सहाय 

सज्जन देवी महनोंत, श्रीमती 
सरबत हुसेन 


हक अक न्कन्न्‍न्‍्गन मर 
सला/र् हान5र ब्ठ्। 
सा जिद जिला 
“॥ | ४६७ हू रा 
सीता राम अष्टाना 
सुदामा प्रसाद 


सुचना ऋपलानी, श्रीमती 
सुरेन्द्र बहादुर लिंह 

सूर्य असाद अवस्थी 
हवीवुरंहमान अन्सारी 
हरगोविन्द्र पनन्‍त 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी 
हसरत मुहानी 

हुकुम सिंह. माननीय श्री 
हं।तीलाल अग्रवाल 


माननीय अथ सविव श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे | 


समापन फनरवब३० ९. अमपाकपपकय: परछ धरम पगस्ट 


स्ष्ट लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ६ मई, १६४८ 


.. प्रश्नोत्तर 
वृहस्पतिवार, ६ मई, सन्‌ १९४८ ई० 


अल्प सूचित ताराह्लित प्रश्न 








श्री ब्राउन, हाइडो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के स्थान पर 
श्रो अच्दुल क्रयूम की नियुक्ति 
४8९--श्री विष्णु शरण दुबलिश--क्या यह सही है कि श्री त्राउन, हाइड्रो 
इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने इस्तीफा दे दिया हे ओर वे इस विभाग से अलहदा 
हो रहे हैं ! क्‍ ः. 
माननीय माल सचिव ( श्री हुकुम सिंह )--श्री त्राउन ने रिटायर होने 
. के लिये तेथार होने की छुट्टी माँगी थी जो उनको मंजूर कर दी गई है 
४४२--श्री विष्णु शरण दबलिश--क्या यह सही है कि उनके 
श्री अब्दुल क़्यूम रिज़वी नियुक्त किये जा रहे हैं ? 
माननीय माल सचिव--जी नहीं । 
4&8३--शभ्री विष्णु शरण दबलिश--श्री रिजबी का असली ओहदा क्या है ! 
क्या यह सही है कि सिविल लिस्ट के मुताबिक वे चार आछिसरों से नीचे हैं जिन्हें 
वह लांघ (सुपरसीड) कर रहे हैँ ? 
माननीय माल सचिव--जी नहीं। 

' श्री रिज़बी का सस्तकिल ओहदा असिस्‍्टेण्ट इंजीनियर का है। तीन 
आफ़िसर उनसे अधिक पुराने हैं | श्री रिज़बी दारा उनके लांधे जाने के सवाल 
पर ग्ार किया जा रहा है। 

श्री विष्णु शरण दबलिश--क्या गवनमेंट कृपा करके वह वजहात 
बतावेगी जिनकी वजह से श्री रिज़बी को तीन सीनियर अफ़सरों के ऊपर 
तरजीह दी गईं ! 

.. माननीय माल सचिव--अभी तरजीह नहीं दी गई है। एक कमेटी 
म॒फ़रर कर दी गई है | कमेटी चार आदमियों के केस को देख रही है ओर जब 
फ़ेसला देगी तब आखिरी निश्चय हाोगा। 

श्री विष्णु शरण दबलिश--क्या यह सही हें कि जिन तीन पुराने 
. अफ़सरों को लांघ कर श्री रिज्ञवी डिप्टी इंजीनियर का काम कर रहे हैं उनमें एक 
 परमानेन्ट इंजोनियर भी है ? क्‍ 
माननीय माल सचिव--में इसके लिये नोटिस चाहूँगा। क्‍ 
. श्री कृष्ण चन्द्र--क्या गवनमेंट ने रिज़वी साहब की नियुक्ति या तरक़्की 
. के मताल्लिक् किसी किस्म का कोई हक्‍म अभी तक नहीं दिया है 
... माननीय माल सचिव--जहाँ तक इत्तज्ञा हें क़तई हुक्म नहीं दिया 


है गया हद | 


स्थान पर 


प्रश्तात्तर मप्र 


श्री कृष्ण चन्द्र-क्या यह सहो नहीं है कि उनको तरकी का हम दे 
दिया गया हैं आर अब फिर माजदा गवरनेसंट विचार कर रही है कि उन्होंने 
जिन अफ़सरों का लांघा हैं उनके आर रिज़्वी साहव के सवाल पर फिर से 
विचार किया ज्ञाय ! 


माननीय माल सचिव--श्री ब्राउन की पोस्ट सलेक्शन की पोस्ट हैं। 
उसके लिये जेसा सेंने कहा कि यह तय करने के लिये कि कोन सा सबसे बेहतर 
अफ़सर हागा कमेटी मुक़रर कर दी गई है, सब के केंसेज़ #सीडर किये जारह 
( विचाराधान ) हैं 

2--श्री विष्णु शरण दवलिश--क्या यह सही है कि श्री रिज़र्बी श 
माण्टगोसरी पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) के रहन वाले हैं अ।र उनकी सेवायें 
हाल ही म॑ पाकिस्तान सरकार ने माँगी थो ! । 

माननीय माल सचिव-- श्री। रिज़र्बी मोण्टगोमरी के रहने वाले नहीं 
बल्कि पश्चिर्सी पंजाब में गुजरानवाला के रहने वाले हैँ ओर हाल ही में 
. उनकी सेवायें पाकिस्तान सरकार ने माँगी थीं । 

&५(--आऔ्री विष्णु शरण ठवलिश--(क) क्या सरकार को पता है कि 
मिस्टर रिज़बी ने पाकिस्तान जाना स्वोकार कर लिया था, परन्त बाद में उन्होंने 
अपना विचार बदल दिया ओर वह नहीँ गये ? 

(ख) कया यह भी सही है कि उन्होंने अपन परिवार को पाकिस्तान भेज 
दया है ? 

माननीय माल सचिव--(क) जी नहीं | 

(ख) जी नहीं | 

ताराष्डित प्रश्न 

&8?--श्री बंश गोपाल--|[स्थगित किया गया |] 

#$२--श्री अजित प्रसाद जेन--त्यागपत्र दे दिया ।] 

मौज़ा परतावल, ज़िला गोरखपुर की स्पेशल (विशेष) पड़ताल 

8&३--श्री खुदामा प्रसाद--क्या यह सत्य है कि चोधरी शंकर सिंह, 
एस० डी० एम० महाराजगंज, जिला गोरखपुर ने मोज़ा परतावल, पटवारी 


हल्का नम्बर २७ , फ़ानूनगो घुघुलों , तहसील महाराजगंज, गोरखपुर की स्पेशल. 


पड़ताल के लिये हुक्म दिया था 
माननीय माल सविव--जी हाँ | 
&४--श्री खुदामा प्रसाद--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
कौन सी इन्द्राज की खराबी एस० डी० एम० महोदय के सामने आई थी 
जिसके कारण उन्होंने उपयुक्त मोजे के स्पेशल पड़ताल के लिये हुक्म दिया था ! 
(ख) किस तारीख को उन्होंने स्पेशल पड़ताल करने के लिये आदेश 
दया था ! 


आ० सां० 
*द्रद 
ता० 
२६- ३-४८ 


के २६ 


२६- ३-४८ 


कद्० 
३०- रे-डफ 


कक प्र हि 
३०-३-४८ 


खा ० 


नेः प्र 
ता० 
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(ग) किन किन लोगों ने स्पेशल पड़ताल की ओर किस तारीख को? 

(घ) स्पेशल पड़ताल करने वालों ने क्‍या रिपोर्ट दी 

माननीय माल सचिव--(क) हाकिम परगमा के सासने बहुत सी 
आपत्तियाँ उपस्थित की गई थीं आंर उन्होंने यह इजयिय समझा कि ग्राम परतावत्न 
की फिर से पड़ताल होनी चाहिये ताकि मेक के अनुसार कागजात म॑ जे 
विषमता हो वह दूर कर दी जाथ | 


८ख) हाकिस परगना ने १३ सवम्वर १८४४ की विशेष परताल की आज्ञा दी 


(ग) नायब तहसीलदार, २ असिस्‍टेंट रजिस्ट्रार, कानूनगों एवं ६ 
पटवारियों ने २० जनवरी १६४६ का |वशेष पड़ताल दने | 


(घ) नायव तहसीलदार जिन्होंने यह विशेष पड़ताल की, उन्होंने अपनी 
रिपार्ट भे लिखा हैं , पड़ताल करने से पता चला है कि ४०६७ खेतों के इन्द्राजों 
में ६२४ अशुद्धियाँ कब्जे के बारे मं थी । दुरुस्दी कागजात के अभियोणों दायरा 
इन कागजावों की दुरुस्‍्ती होनी चाहिये | किन्तु इसर्थ समय लगने की आशंका 

इसलिये “४ रिवीजन आफ रिकाडे ” की कार्यवाही होनी चाहिये। यदि 
कागजात ठीक कर लिये जांच तो चकबन्दी का काम सफलतापूर्व > हो सकता है।” 


श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार को मालूम है कि हाकिम परगना 
महाराजगंज बंदोबस्त के सिलसिले में इस गांव में गये थे और जब उनको मालूम 
हुआ कि यहां पर बहुत से काश्तकारों का कब्जा है लेकिन उस पर जमीदार का 
नाम है इसलिये उन्होंने इस स्पेशल पड़ताल की इजाजत दी थी ? 

माननीय माल सचिव--गवन भेंट को ऐसी कोई इत्तला नहीं है | 

श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल 
अफ़सरों ने पड़ताल के बाद रिपोट की कि रेकाइ से को दुरुस्त करने के लिये 
स्पेशल बन्दोबस्त होना चाहिये | 


माननीय माल सचिव---में जानना चाहता हूँ कि किस स्पेशल अफ़सर 
को रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। मेरी समझ में तो यह सवाल आया नहीं 


श्री सुदामा प्रसाद--सरकार ने उत्तर दिया है कि नायूब वहसीलदार 
पटवारी ओर कानूनगो ने मित्र कर इसकी जांच की आर रिपोर्ट दी कि वहुत सी 


गलतियाँ हैं आर उन ग़लतियों को दुरुस्त करने में समय लगेगा इसलिये स्पेशल 


बन्दोबस्त होना चाहिये ! द 

माननीय माल सबजिव--लहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक कोई स्पेशल 
रेकाडे आपरेशन नहीं हुआ 

$४५--श्री खुदामा प्रसाद--[क) कया यह सत्य है कि स्पेशल पड़ताल के 


बाद कानूनगों घुघुली ग़लतियों को ठीक कराने के लिए अधिकारियों को 
तरफ़ से नियुक्त किया गया द क्‍ 


प्रश्नात्तर “22 


चेक 


खः क्या यह है कि क्रामूनगा जुदुली न जांच के इरान बहुत से 
काश्तकारा हा बयांचद लय 
0 न कि - जो कल लत पेय मल 3 द्घा नल अल वयानाल कि >ह 8 
(ग; याद हा. ह। 'केतेल कऋकोरतलकआरा कक >» नछ बयानाल कल (छतम्से 
् ् गम 
क्थ :ः 
(ब) क्या काना इडुला न कार रिपट &पनः जांच सम्बन्धी दो ? यदि 


ही. कक 
दी, ता क्या : इस पर क्‍या कायवाहा दुइई : 


माननीय माल सचिव--छ) यह यबात सच हे कि आंधकारिय! न 


कफ़ानलंगा वघला!। के लयो दर करन का आदत दिया कि शक्रमा काइल- 

५, ॥+ आग से हि री रु हज कद १ ०): ० न वि 
कारान के इद्राजा कई साक्त के अानुर्सार दांक कर दना साहिय | सन्‍ह यह ना 
आदेश दिया गया था छि वे उन सव अगुद्धियों का दूर कर दें जिदका बे दोनों 


पक्षों म॑ समरभाता करके दर कर सकते थ 
(ख) कानूनयों, घडली ने वहत से काश्तकारान के वयान लिखे : 


(थ) क्ानू बता, घुबुलो ने २५३ काश्तकारों के वयान मेक पर लिखे। प्राय 
खता के कव्ज के बार न ये बयान दिये रय॑थ। 


श] 


हर 


थ) कानूनगं।, घुधु्ली न जांच के वाद अपनी रिपं:ट २० जनवरों १६४७ 
का दी | तहसीलदार ने रश सांच १६४७ के नायव तहसीलदार का यह आज्ञा 
दी कि वे इसमें छानबीन बरके उचित कायवाह। करें | क़ानू सगो को यह आदेश 
दिया गया कि वे कागज़ातों ८. मं'के के अनलार दुरुस्त कर दें आर फ़ानूनगो 
ने यथासम्भव ग़लतियाँ दूर कर दीं 


श्री खुदामा असाद---क्या सरकार का मसाजूम है (के जन ल्ागा न स्पृशत् 
पड़ताल का इन्हान रपाद का |%ऋ उनके जॉब करन के समय जमाद[र उन 
सीसंन न हा गये हे 


कि 


माननीय मांस सचिव--इसक! भी इत्तला नहीं हे 
श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार का सालूम है के वहाँ पर जमीदार 
की जितनी सोर कारज़ में लिखी है उससे बहुत कम ज़मीन उस्तके कब्जे भें हे ? 
. माननीय माल सचिव--इस जर्मीन की वाबत तो में खास तार से नहीं 
कह सकता लेकिन गोंडा, बस्ती ओर गोरखपूर के बारे में छुछ ऐसी 
शिकाचतें थीं। 
श्री खुदामां प्रसाद--क्या सरकार का मालूप् है झि इसी प्रकार का 
ग़लतियाँ सारे तहसील के गांवों में हैं 
माननीय माल सच्िव--तफ़्सील के साथ तो म॒मे कोई इत्तला नहीं हैं 
श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि क़ानूनगों 
ली के जो इन्दराज' ग़लत हैं उनको अभी तक दुरुस्त नहीं किया हैं ! 


कर 


माननीय माल सचिव--में इसका पता लगाऊँगा। 


०2 
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श्री सुदामा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि निकट 
भविष्य में इन ग़लतियों को दूर करने के लिये सरकार कोई रेकाडे अफ़सर 
नियुक्त करने जा रही है 

माननीय माल सचिव-- अगर वाक़्यात दरियाफ़्त करने के बाद जरूरत 
होगी तो जरूर की जायगी। 

88६--श्री भद्दाबीर त्यागी -न[ त्याग पत्र दे दिया ] 

$9--१२--श्री दरगोविन्द पन्‍त--[स्थ गत किये गये] 


इस्लामिया कालेज, बदायू में राष्ट्रीय अंडे का अपमान 
“श्री रघुवीर सहाय--क््या सरकार को यह भी मालूम हें कि १६ 
अगस्त को इस्लामियाँ कालेज, वदायू की इमारत पर ज। क्रोमी कंडा फहराया 
गया था वह कालेज के लड़कों न गिरा कर जला दिया ओर अपमानजनक नारों 
के साथ उसका तिरस्कार किया गया ! 
माननीय शिक्षा सचिव के सम मंत्री (श्री महफूजुरंहमान)-- १५ अगस्त, 
१६४७ को इंस्तानिया कालेज बदायं के भवन पर राष्ट्रीय कण्डा 
उचित शिष्टाचार के साथ फहराया गया, परन्तु कुछ उपद्रवियों ने चोरी 
से रात्रि में झंडे को हटा लिया । इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि कालेज के 
ज्षेत्र में यह मंडा विद्यार्थियों द्वारा जलाया गया अथवा अपमानित किया गया। 
$१४--श्री रघुबीर सहाय- क्या इसकी सूचना बदाय' की लेडी डाक्टर 
ते उसी समय जिला मैजिस्ट्रंट आर शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को कर दी ! 
श्री महफूजुरहमान--जी हाँ । 
श्री रघुबीर सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस 
मामले की सबसे पहले इत्तिला अधिकारियों क किसने दी ! 
श्री महफूजुरहमान--मालूम हुआ | है छि यहाँ की लेडी डाक्टर ने डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट ८ को ओर डिपाटर्मट को इत्तिला दी थी । 
श्री रघुधीर सहाय--स्कूल के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने भी कोई इस 


ढ़ 


मामले की इत्तिला जिले के अधिकारियों को दी और अगर दी तो कब दी ! 


श्री महफजुरहमान--इसकी को३ इत्तिला नहीं है। 

श्री रघुवीर सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि इस 
मामले को कोई इत्तित्ञा पुलिस को भी स्कूल के अधिकारियों की तरफ़ से दी 
7] डे | 
क्‍ की श्री महफूजुर सको भी काई इत्तिला नहीं है। 
... #५(-श्री रघुबीर सहाय--क्या सरकार ने इस संबंध में काई तहक़ीक़ात 
कराई है ! यदि “हाँ” तो किसके द्वारा आर उसका क्‍्यां परिणाम हुआ ! क्या. 


.. सरकार तहक़ीकात को रिपोर्ट मैज पर रखने की कृपा करेगी 


प्रश्नात्तर $५ ३ 


श्रों महफजुर हमान- जा हाँ, 5िला के नकल के इंस्पेक्टर तथा जिलाधीश 
बदाय न इस सामल्ष का जांच का था परत झा का अपमान कर वा तथा उसका 
जलाया ज्ञाना सावित न ह। सका | इस समय जाँच का रिपार्टों का सेंज़ पर 
रखना सावेजनिक हित के दृष्टि से उचित न हागा । 

श्री रघुवीर सहाय--जा शिलाबंश ओर डिलन्ट्रिक्ट इंसपक्टर क द्वारा 
तहक़ाक़ातें हुई हैं उन दाना का रिपाद ने किलका दाया ठहराया गया : 

श्री महफजरहमान--यह ता पहले हँ। जवाब ने बताया जा चका है कि 
कछ शरारती लोगों न रात हा रात कण्डा उखाड़ दिया । किसी के ऊपर इल्‍्जाम 
नहीं लगाया जा सकता | 

श्री रामश्वर सहाय सिंइ--क्या सरकार का मालम हैं कि कालेज के 
प्रिंसिपल के ऊपर कालेज का कसेटी न कठा इल्जाम लगा दिया था? 

भी महफूजुरहमान--इ स किस्म की काइ बात नहीं थी । मगर इल्जाम 
लगाया गया या नहा, इसका सहा पता नहा ६ 

श्री रामश्वर सहाय सिंह--क््या कमेटी न काई इस तरह का अस्साव पास 
किया था कि कालेज के ऊपर भण्डा लगाया जाय । 

श्री महफूजुरहमान--वहाँ की कमेटी न ऋण्डा दुबारा लगा दिया है । 

श्री रामेश्वर सहाय खसिंह--क्या यह वात सच हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल 
ओर सेक्रेटरी में आपस भे बहुत मतभेद है ? 

श्री महफ़ूजुस्हमान--आपको तो सालूम है । 

श्री रामेश्वर सहाय सिंद--क्या यह बात सच है कि वहाँ के प्रिंसिपल 
कृन्फस नहों किये गये हैं आर उसके बाद से वह सक्रदर। के खिलाफ कारवाई 
करते चले आ रह हू । 

श्री महफूजुरहमान--कन्क तन ता नहीं हुए है, लेकिन सेक्रेटरी के खिलाफ 
कारवाई करत चल जा रह हैँ, इसका पता नहा है | 

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--इस कालेज के अबिकार। कान हैं! क्‍या 
उन्होंन इस दुघेटना पर कोइ शोक प्रकट किया हैं ? 

श्री महफ़्जुरहमान--जब कुछ ऐसे लोगों ने मंडा उखाड़ दिया जिनका 
पता नहीं हैं ऑर जब कालेज के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने कंडा फिर से लगा 
दिया जा अब तक फहरा रहा हैं ता शांक प्रकट करने की क्‍या बात है | 

श्री रघुबीर सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उस 
कालेज में रात को निगरादों करने के लिये कोई चोकीदार उस जमाने में. 
मुक्तरर था या नहीं ! 

श्री महफूजुरहमान--अमूमन कालिजों आर स्कूलों में चांकोदार तो 
रहता ६ 
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श्री रघुबीर सहाय--क्या उन दोनों तहक़ीक्रातों में उस चौकीदार 
का बयान लिया गया है या नहीं | अ।र अगर लिया गया है तो उसने इसके 
बारे में क्या कहा था 

श्री महफूजुरहमान---इसके लिये नांटिस की ज़रूरत हैं । 

$९६--श्री रघुवीर सहाय--कामी मंडे के अपमान किये जाने पर सरकार 
कालेज के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई कर रही हैं ! 

ी महफूजरहमान--प्रश्द ९५ के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये कालेज के 
अधिकारियों के विरुद्ध कारवाइ करने को वात पैदा नहीं हाती | 

&९१७--१८--श्री शीतलाप्रसाद सिंह--] झत्यु ह गई ] 

सरकारी मिलों के फर्मचारियों की तनख्वाहे' 

& ९६--श्री सीमसेन ( अनुपस्थित )--क्या वेतन कमेटी की रिपोट के 
प्रकाशन के बाद से सरकारी मिलों के कम वारियों को तनख्वाह अब भी 
अधिकतर पुराने नियम से ही मिल रही है ! क्‍या सरकार बताएंगी के इस देर 


का कारण क्या हैं अ।र अब इस रिपांट को कायरूप मे लाने के लिए अधिक 
से अधिक कितना ओर समय लगने की सम्भावना समभ्री जाती हे ? 


माननीय पुलिस सचिव ( श्री लालबहादुर )-हाँ ! इस विलम्ब का 

कारण यह है कि सरकारी केन्द्रीय अंद्यागिक कार्यालय कानपुर ओर सरकारी 
 अग्योगिक कायोलय बहरामघाटद तथा रुड़की के अध्यक्षों को प्रोपोजीशन 
टेस्टमेन्टस भेजने भें कुछ अधिक समय लग गया। इसके उपरान्त एकाउन्टेन्ट 
जनरल के दफ़्तर में भी कुछ देर हुई । प्रोपोजीशन स्टेटमेंट्स एकाउन्टेट जनरल 
के दफ़्तर से अब यहाँ आये है ओर आशा की जाती हें के १ महीने के भीतर 
ही इन कार्यालयों के कमंचारियों के नये वेतन क्रप्त को स्वीकृति भेज दी 
जावेगी | गवनमेंट को इस देर के लिये ज्ञास है । 

. श्री बलभद्॒सिह--यह महीना कब से शरू हुआ है आर कब समाप्त हागा। 

. माननीय पुलिस सचिव--कांन सा महँना ? द 
रा श्री बलभद्र सिह--जां बतलाया गया कि एक महीने के अन्दर कमंचारियों 
.. का वेतन मिल जायगा । 
माननोय पुलिस सचिव--जब यह जवाब लिखा गया उसक बाद । 


ज़िला बलिया में गल्‍ले को चोरी से बाहर भेजना 


&२८--श्री राधामोहन सिह--क्या सरकार को मालूम हे कि नवम्बर सन 
.. १६४६ ई० में ज़िला बलिया में कई स्थानों पर चोरी से बाहर ले जानेके सन्देह 
.. मेंगल्ला पकड़ा गया था? . हर 





प्रश्नात्तर न्श््‌ 


माननीय अन्त सचिव- | श्री चन्द्रभानु गुप्त ! जी हों 
४२१--श्री राधामोहन सिद्द--[ के ) कया सरकार बतान का कृपा करगी 
) किन किन स्थानों पर, ६ + ) किन किन व्यक्ति के पास. ( ३) कान 
- आर कितना कितना गशाल्ला पकड़ा गया था : 
ख ) क्या नवस्वर, सन्‌ १६४६ इ० में वुघनपुर आर शिवरामपुर घाट 
ज़िला बलिया पर चारी से वेचन के ,लए ले जाने वाला गल्ला पकड़ा गया था ! 
माननीय अन्न सचिव--६ के ) माननीय सदस्य की सेज़ पर नक्शा रख 
दिया गया हैं। द 
(ख)जी हाँ। 
( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२० पर ) 
8%२२--श्री राधामोहत सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि ये ग्रल्ले 
बिन परमिट के बाहर ले जाने के लिए जमा किये गये थे ? 
माननीय अन्न सचिव--जी नहीं | 
३--श्री राधामोहन खिंह--क्या “सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
इनमें से किन किन व्यक्तियों पर मुक्कदमे अदालतों में चलाये गये ? और फ्िन 
किन पर नहीं ओर क्‍यों ! 
माननीय अन्न सचिव--साननीय सदस्य की सैज़ पर नक्शा रख दिया 
गया हंअ 


क्र] जे 


( देखिये नत्थी 'ख! आगे प्र॒ष्ठ ३२१ पर ) 
श्री राधामोहन सिंह--क्या गवनमेट यह बताने की कृपा करेगी कि कोई 
मुफ़दमा कांग्रेस कसेंटी या मंडल कंसेटी की सिफ़ारिश पर राक दिया गया था ! 
माननीय अन्न सचिव--ठीक तो ममे सचना नहीं है, लेकिन कांग्रेस कमेटी 
से ज़रूर सिफ्रारिश आई था आर उसके ऊपर काफ़ी वादविवाद भी रहा था। 
वाद को अगर ज़िला मेजिस्ट्रेट ने उसका वापस लिया हा त! में कह नहीं 
सकता | 
$8२४--२७--श्री राधामोहन सिंह--[ स्थगित किये गये । ] 
४&२८--२६--श्री गज़ाधर प्रसाद--त्यागपत्र दे दिया।] 
 $&३०--३२--श्री खुशी राम--[स्थगित किये गये ।] 
&३३--३८६--श्री सबेजीत लाल वर्मा--त्यागपत्र दे दिय 
गढ़वाल की प्रत्येक तहसील में कालेजों तथा स्कूलों 
.. #४०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार ब 
का कि है कक ८ मे के. #0५ फक 
करेगी कि गढ़वाल की प्रत्येक तहसील में (५) कितने इन्टर .ब 
स्कूल, (३) हिन्दुस्तानी मिंडिल स्कूल, (४) प्रारम्भिक स्कूल 5 
. प्राठशालायें हैं 


हक 


# 3: 


मः ठ 8 
३१-३- 


मा है: ९ कु 


. ३१-३- 
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श्री महफजुर इमान-- 
तहसील इन्टर कालिजों हाइस्कूलों हिन्दुस्तानी प्रारम्मिक संस्कृत 
की संख्या। की संख्या । मिडिल स्कूलों स्कूलों की पाठशालाओं 
की संख्या । संख्या। की संख्या 





पोड़ी १ ३ ११ १४४ हर एक तहसील 
ल्ेन्सडहाउन ९ मर १६ १७७ में कितनी पाठशा- 
चमोली ०. ५ ५६. २०० लायें हैं यह ठीक 
| से नहीं मालूम 
हो सका। 
योग २ (० ४६ धर रर३े 








श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को मालूम हे कि चमोली 
का के के ज्िये (६ है 
तहसील के उत्तराखंड विद्यापीठ में इंटरमिजियेट तक की पढ़ाई होती है ? 
श्री महफजुरहमान--इसकी कोई इत्तिला नहीं है | 


गढ़वाल में ग़ल्ले का वितरण 
.. #०१--श्री यज्षनारायण उपाध्याय--(क) क्या सरकार यह बतलाने की 
ऋपा करेगी कि गढ़वाल भे पिछले दो वर्षा में कुल कितना टन अनाज गया है 
ओर तत्येक तहसील में कितना कितना बँटा है ? 

(खं) क्या सरकार को मालम हे कि गढ़वाल में लोगों की आवश्यकता- 
तुसार अन्न पेदा नहीं होता है ? सरकार ने अपने कायकाल में अधिक अन्न 
पैदा करने की कोन कोन तजवीजें गढ़वाल में की है ? 

. माननीय अन्न सचिव--(क) गढ़वाल जिले के पिछले दो वर्षों में कल 
(५४९३८ मन 6 सेर ७लछु० अनाज गया है और त्त्येक तहसील में निम्नलिखित 
घाँटा गया है:-- 


सन . सर छु० 

लन्‍्सडाउन तहसील ३०४८४५२ ६ है 

पोडी तहसील .._ १७२०६७ १२ १४ 
चमोली तहसील. ७६४३ पक. । क्‍ 

कुल ५,५४५३६ &....्७डछ 





(ख). गढ़वाल में लोगों की आवश्यकतानुसार अनाज पेदा नहीं 
होता है । सरकार की ओर से अभी तक कृषि विभाग अच्छे बीज बांटने ओर 
ब्राद वर रह बनाने व बढ़ाने का यत्न कर रहा हैं, परन्तु आबपाशी का प्रबन्ध 
ज्ञब तक सचारु रूप से नहीं होता तब तक अधिक अन्न पेदा नहीं हो सकता 
पर श्री यक्षनारायण उपाध्याय--क्या चमोली तहसील में बहुत कम गल्ला 
 दैने का कारण यही है कि यातायात का वहाँ अभाव है ५ 


प्रश्नात्तर २५७ 


माननीय अन्न सचिव--होँं, यातायात का भी अभाव है और दूसरी 
तहसीलों के मुक्काविले में इस तहसाल में अधिक वितरण करने की आवश्यकता 
नहीं थी | 

5७ का] फ्क 8] /* 
गढ़वाल में अच्छी ऊन देने वाली भेदों की अधिकता 

%४2२--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या यह सच हैं कि लाखों की 
संख्या में अच्छी उन देने वाली भेड़ें गढ़वाल के उत्तरी भाग में रहती हैं ? क्‍या 
इन से ऊन लेने आर ऊन की कताई आर बनाई का समचित प्रवन्ध करने के 
लिए सरकार कोइ योजना साच रहीहें ! 


माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ | गढ़वाल के उत्तरी भाग में बड़ी संख्या 
में भेड़ें पाई जाती है परन्तु उनका ऊन मोठा हाता हैं ऑर उससे मुलायम ऊनी 
कपड़ा नहों वनाया जा सकता है! स्थानीय भेड़ों की उन्नति के लिए सरकार ने 
पशु विभाग द्वारा एक फार्म ( शीप फ्रीडिंग फार्म ) ग्वालदम में खोला है ओर 
दसरा पीपल कोटी में क्रायम किया जा रहा है। ग्वालदम फाम की सेड़ें ४) फी 
: भेड़ बेची जाती है। जब इस भेड़ों की तादाद वढ़ जायगी ओर उनका ऊन काफ़ी 
तादाद में मिलने लगेगा तब सरकार उस ऊन की कताई आर ब॒नाई का उचित 
प्रबन्ध करेगी | 

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार को मालम है कि तिब्बत से 
बहुत अच्छी ऊन देने वाली भेड़ें जाड़े के दिनों में गढ़वाल के इस हिस्से में 
आती हैं 
, ... माननीय पुलिस सचिव--इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। संभव है 
कि यह ठीक हा। 

सन्‌ १८५७ ३० के विद्रोह में ज़ब्त की गई जायदादें 

%४३--श्री अलगूराय शास्त्री ( अनुपस्थित '--सन्‌ १८४७ ह० में जो 
विद्रोह हुआ उसमें क्‍या कछ जायदादें व जर्मीदारियाँ जब्त की गई थीं । 

माननीय माल सचिव--जी हाँ ! 


श्री बलभद्र सिंद--क््या सरकार ने ऐसी ज़मीनों के मुताल्निक्त जो सन्‌ 


(८४७ में जब्त की गई थीं कोई नीति निधोरित की हे कि वह वापिस की 
जायगी यां नहीं | 
. माननीय माल सचिव--अभी तक नहीं, ज़रे ग़ार है। 
ओऔी बलसद्र सिंद--क््या सरकार इस पर विचार भी कर रही हैं 
या नहीं ! 
माननीय माल सचिव-मेंने पहले ही जवाब दे दिया कि ज़रे ग्रोर है। 


तोट:--स्टाड प्रश्न सं० ४३-४५ श्री बलभद्र सिंह ने पूछे | 
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श्री खुरेन्द्रबहाहुर सिंह--क्या यह आशा की जा सकती है ज़प्तींद 
का मुआविज़ा देने के पहले इसके मुताल्लिक़ कोई नीति तय कर दी जायगी 

माननीय माल सचिव--तय त। पहले ही करना पड़ेगा | 

श्री रामजी सदाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि कतिपय परोल 
उत्तराधिकारी सन्‌ १६३१ के बाद से देशद्रोही रहे है ? 

माननीय माल सचिव--इसका सबूत त। मेरे पास है नहीं | 

श्री कुंजबिदारी लाल शिवानी--सरकार इस पर ग़ार करने में कितना 
समय लंगी | 
माननीय माल सचिव--जमीदारी खत्म होने से पहले ही हो जायगा। 


श्श्८ 


$४४--भी अलगूराय शास्त्री ( अनुपस्थित )--क्या सरकार -क्ृपया 
बतायेगी कि कहाँ कहाँ और किस किस की जमीनें इस सूबे म॑ उस सिलसित्रे#ं 
जब्त हुई ! 


$&४४--क्या सरकार को उन जायदादों को उनके मौलिक माक्तिक्रों को 
वापस देने के लिए कोई सुझाव किसी ने भेजा है ? यदि हाँ, तो सरकार उस 
१ के 
सम्बन्ध में क्या कर रही है ! 


माननीय माल सचिव--सचना इकट्ठटी की जा रही है और किसी बाढ़ 
की तारीख़ को दी जायगी | 


& ४६--श्री जगमोहनसिंह नेगी--[ स्थगित किया गया | ] 
रोनाही पश्चायत घर, ज़िला फेजाबाद पर १५ अगस्त, १९४७ को 
द झण्डा न फहराया जाना 


#$ ४५--श्रीमती लक्ष्मीदेवी--क्या यह सच है कि रोनाही पंचायत घर, 
जिला फजाबाद पर १४ अगस्त, सन्‌ १६४७ इ० को रण्डा नहों फहराया गया ! 


माननीय पुलिस सचिव--जी हाँ । 

ज़िला फेज़ाबाद की बीकापुर तहसील के ज़मींदारों का आम के 
क्‍ दरख़्तों को कटवांना 
# ४८--श्रीमती लद्टमीदेवी--क्या यह सच है कि जिला फेजाबाद में 


बीकापुर तहसील के जमींदारान आम के दरख्तों को कटवा कर बेंच रहे हैं ! 


माननीय माल सचिव--जी हाँ। क्‍ 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी--क्या सरकार उसका कोई प्रबन्ध कर रही है कि 


पब्लिक के आराम के लिये दरख्त न काटे जाये आह 


प्रश्नात्तर २6 


माननीय माल सचिव--एक बिल पिज्ञी जंगलें री रह्ना करने के लिए 
इस सवन के सामने पंश दिया ज्ञा चुका हैं। उसमे इसका अबन्ध करने का 


विचार है । 
आबपाशी के जायद नायब तहसीलदारों के सम्बन्ध में पूछताछ 
$&2€--श्री कालीचरण दराडन ( अनुपस्थित /--क््या सरकार जञायद 
नायब तहसीलदारान आवपार:। को जा पांच साल से अधिक के मुलाज़िम हैं, 
मुस्तक़्निल करन का फ़ेसला कर चुकी है : 
माननीय माल सचिव--जी नहीं | 


$&४५८--श्री कालीचग्ण टणडन ( अनुपस्थित !--क्या सरकार उपसोक्त 
श्रणा के मुलांजनों को मेरठ डिबीज़न म॑ झुस्तक़िल कर चढकी है ? 
माननीय माल सचिव--ज हाँ | 


४४५ १--भ्री कालोचरण टण्डन ; अनुपन्धित ;-यहदिं हाँ. ता वाफ़ो दसरे 
डिवीजनों के उपरोक्त झुलाज़िनों का कब तक मुस्तक्तिल करने का इरादा 

रखती हैं ? 

माननीय माल सचिव--आ र क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को स्थाई करने का 
प्रश्न अभी स्थगित कर दिया गया है| 

#&४२--शभ्री कालीचरण टण्डन ( अनुपस्थित )--उपरोक्त मुलाज़िमों को 
कब से देनिक भत्ता देना बन्द हुआ आर उसका क्या कारण था ? 

माननीय माल सचिव--सन्‌ ९६३६ से। इसका कारण आशिक 
कठिनाइयों थों । 

४2५३--श,्री कालीचरण टण्डन (अनुर्पाप्थित --क्या सरकार को पता है 
कि उपरोक्त मुलाजिमों का ज्यादातर दार पर रहता पड़ता हैँ जिससे उनकी 
तन्ख्वाह का बहतव दुछ हिस्सा सफ़र ख़चव खाना ख़राक मं ही सफ़ हा 
जाता है ! 

माननीय मांल सचिव--इन मुलाडियों को अधिकतर दोरें पर रहना 
पड़ता हैं लेकिन चूंकि इत कमयारियों को अपने हो सीमा के अन्दर दारा 
करना पड़ता है सरकार यह नहीं समझती कि इनके वेतन का अधिक अंश 
इनके दोरे में व्यय हो जाता है 

$#४५४--श्री कांलीचरण टएडन (अनुपस्थित)--क्या सरकार उन्हें दुनिक 
भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ! 

मांननीय मांस सचिव--जी नहीं | 


हमीरपुर में सरकारी इमारतों का निर्माण 
॥॒ 4$५५--श्री हरप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)-नक्ष्या सरकार का यह इरादा 
है कि जब तक हमीरपुर के हेड क्वाटर रहने के सम्बन्ध में कोई भिरय नहीं 
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तब तक हमीरपुर में कुल सरकारी इमारतों का बनाना स्थगित किया जाए और 
क्या उसका यह भो इरादा हैं कि वह इसो प्रकार .बांदा-कानपुर लाइन को 
रामपुर होकर ले जाने का निश्चय भी स्थित कर दे ! 


माननीय माल सचिव--हमीर५ुर म॑ रूरकारी इमारतों के निमोण कार्य: 

क। रोक देने के किसी अस्ताव पर इस समय सरकार कोई [विचार नहीं कर रही 
हैं। क्योंकि जिला हेडक्वाटर का हमीरपुर से महाबा ले जान के सम्बन्ध मे 
उसके सानने का३ प्रस्ताव नहां ह। इस कारण के आधार पर|+स। सरकारा 
इमारत के तिमाण कार्य का नहा राका गया हैँ। कोई ऐंस। सूचना प्राप्त नहीं 
है कि बांदा-कानपुर लाइन का रामपुर स लेजाने का ग्रताव अन्तिमरूप से 
गिरा दिया नया है । 

&४५६--५८--श्री हरप्रखाद खिंह (अनुपस्थित)- स्था/त किये ग्ये। ] 

%५6--६२--श्री इन्द्रदेव जियाठी (अनुपस्थित)--] स्थगित किये गये। ] 

$8९६--श्री श्य।भखुन्दर शुक्ल -- [ स्थगित किया गया | ] 


हाई स्कूल के हिन्दी के अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति 


६8 ६४७--आओ भगव।न सिह--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी 
कि यू० प० भें राष्ट्र भाषा हिन्द घावित ह। चुकन के बाद भें हाई स्कूल के उन 
अध्यापकों का स्थाई नियुक्ति के लिये जिनको श्रथम भात्ा हिन्दी हूँ अब भो 
शिक्षा विभाग द्वारा निवारित विनाग परीक्षा उदू स॑ पास करना आवश्यक हू ! 

श्री मदफजुरहमान--जी नहीं | 

48 ६४---६६--श्री यधा कृष्ण अनवाल--न_ स्थगित किये गये | ] 

4 ६७-दैम--श्री काली चरण टएडन--[स्थ्ित किये गये । ] 


. $ ६६--७०--श्री महम्भद्‌ असरार अहमद--[स्थगित किये गये। | 
कमायू' डिवीज़न के विभिन्न ज़िलो' की ज़मीन के बाबत दरख्वास्तो 
पर सरकार की कायवाही 


2989 ९--श्री खुशीराम ( अनुपस्थित )--(क) क्‍या सरकार को मालूम हे 
कि कुमायू डिवीजन के अल्मोड़ा, नेनीतांल ओर गढ़वाल ज़िलों में ज़मीन रहित 


शिल्पकारों के काबिल आबाद ज़मीन जंगल(त से खारिज करा के मोरुसी हक़ों 


पर क़ाबिज के लिये दिये जाने के बाबत कोई दरख्वास्तें सरकार केपास आई 
... (ख) यदि हाँ, ता प्रत्येक जिले से कितनी कितनी ओर कहाँ कहाँ 
सेझआई १! 

..._(ग) क्या इन दरख्वास्तों पर कोई कारवाई की गई ? यदि हाँ, तो क्या, 
नहीं यो क्‍यों नहीं ? 


प्रश्नात्तर 


हि 4 । 
दबे 
शक ते 


माननीय मांल सचिव--(क) जी हाँ | 

ख) वहुत सी दरख्वास्तें इस विषय में समय समय पर आई | ऐसो 
दरख्वास्तः का जा कि पिछले दा वर्षा के अन्दर आइ, एक सूची मेज पर रख दी 
गई है 
ब्र्ह्‌ 

(ग) अर्भ: तक ऊ 

लिये 

लिये खारिज की गई 
विचारायोन है। 


तीन जंगलात से शिल्पकारों का प्रदान करने के 
उसऊ। सूचता सम्बद्ध सूचा मे है| कुछ दरख्वास्तें 


जप 


/ 


देखिये नर्त्थ! गा आगे पृष्ठ ३२० पर) 
4$85२-७६--श्री सलीम हामिद ख्रॉँस्थिगित किये गये । ] 


बुलन्द शहर ज़िले में विभिन्न सदको' का निर्माण 
4855---श्री बलभ्द्र सिंह--क्या यह ठीक हैं कि ज़िला बुल्लन्द्शहर की 
निम्नलिखित सड़कों को प्रान्त निर्माण को प्रथम योजना मे ठीक करते का निश्चय 
किया गया हैं ! 
(के) सड़क सिकनदराबाद, ककाड़, (कामर) ! 
(ख) सड़क दादरी, सूरतपुर, सराय, सदर । 
(ग) सड़क सिकन्द्राबाद, गुलावर्डी । 
(घ) सड़क दादरी जायो | 
माननीय माल सचिव--जी हाँ । 
श्री बलभद्र सिंह--क्या माननीय मंत्री वताने को कृपा करेंगे कि यह 
सड़कें अल्हेदा अल्हेंदा कब तक तंयार हा जायेंत। | 

माननीय माल सचिव--पहले योजना में तेयार करने की कॉशिश की 

जायगी । द 

श्री बलभद्र सिंह--क्या सरकार बताने की कृषा करेगी कि इन सड़कों 
की मिल्कियत किसकी है | क्‍या यह त्रान्तीय सरकार की सड़कें हैं या ज़िला 
बोडे की ? 

माननीय माल सचिव--अब चं कि पी० डब्ल्यू० डी० इसका इन्तज्ञास कर 
रही है लिहाजा उसके अखितयार में है । 

क्‍ &७८--भरी बलभद्र सिंह--यदि ऊपर के त्रश्न का उत्तर हाँ में है तो 
क्या सरकार बताने की रूपा करेंगी कि इन सड़कों पर अब तक क्‍या कुछ 
कारवाई हो चको है ! 

माननीय माल सचिव--इन सड़कों पर अब तक नीचे लिखी हुई 
 कारवाई की गयी है द 


है. 
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१, सिकन्द्याबाद-ककोड़ सड़क--इस सड़क के रास्ते की जाँच पड़तात 
की जा रही है ओर एस्टोसेंट तंयार किया जा रहा है। 
२ द्वादरी-सूरजपुर-सराय-सदर सड़क--दादरो-सूरजपुर वाली सडक 
पर काम जारी है। सड़क के बाकी हिंस्से के रास्ते की जाँच हो रही है। 
३. सिकन्दराबाद-गुलावड़ी सड़क--इस सड़क पर काम शरू हो 


है 
गया है 
४ दादरी जाची सड़क--इस सड़क की जाँच-पड़ताल हो चुकी है और 


रास्ता मंजूर किया जा चुका है | इस पर काम जल्द शुरू हो जायगा। 
गोंडा जिले की करनलगंज से नवाबगंज जाने वाली 
सड़क को पकी बनाना 


४&४७६--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
गोंडा जिले में करनेलगंज से नवाबगंज तक की सड़क कच्ची है जिससे यातायात 


ष्् 


तथा किसान मजदूरों को आने जाने भें कठिनाइयाँ होती है 


माननीय माल सचिव--जी हा | 

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहले फ़ेज 
का प्रोग्राम कब तक ख़त्म होगा ! 

माननीय माल सचिव--में इस वक्त इसकी ठीक इत्तिला नहीं दे सकता। 

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृप करेगी कि उस 

सदुक पर कहाँ से कहाँ तक मरम्मत का काम शुरू हो गया हे ? 

माननीय माल सचिव---कर्नेलगंज की सड़क पर काम शुरू हो गया है। 

माननीय सदस्य ने देखा हे आर मेंने भी देखा है । 


श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार बताने की रृपा करेगी कि दूसरे फ़ेज का 
प्रोग्राम कब शुरू होगा । 


माननीय माल सचिव--पहला फ़ेज़ ख़त्म होने के बाद । 


. #&८०-्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार उपरोक्त सड़क को पकी बनाने का 
विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ! 


....._ माननीय माल सव्षिव--कनैंलगंज से प्रसपुर तक की सड़क प्रोग्राम के 
पहले फ्रेज में पकी को जायगी सड़क के बक्किया हिस्से को, यानी पारसपुर से 
नवाबगंज तक प्रोग्राम के दूसरे फ़ेज़ में पक्के करने की तजवीज़ है | 


#$८९--श्री गंगा प्रसाद--[स्थगित किया गया] 
. &5२--श्री राम सूति--[स्थगित किया गया] 
&5३--८४--श्री राधा मोहन सिंह--[स्थगित किये गये] 
.... क८६--&५--्री कुजविहारी लाल शिवानी-- स्थगित किये गये] 


पश्नात्तर 


हि 
हि 
कै 


आजमगद जिले में अन्न का अत्यन्त अभाव 
58८६--श्री शिवमंगल सिंह कपूर--क्या सरकार को माह्नूम है कि प्रान्त 


न्‍ ्, 


कू पुत्रा जिला से खास कर आज़मसगढ़ जिले न अन्न का अत्यन्त अभाव हैं 


माननीय अन्न सचिव--पूर्वी जिलों म॑ जसे आजमगढ़ म॑ अन्न का अधिक 
अभाव नहीं हैं इन ज़िला की दश् प्रान्त के अन्य जिलों से विशेष भिन्न नहीं हैं 
$8९७-£६--भ्री शिवमंगल सिह कपूर-[स्थगित किये गये] 


हक 


88१००-१०१--श्री रामस्वरुप सुप्त-[स्थगित किये गये] 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्ान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल 
श्री रघुबीर सहाय--श्रीमान्‌ स्पीकर महादय, जो विल इस समय हमारे 


सामने वहस के लिये पेश हुआ ह उसके सम्बन्ध में में सबसे पहले विकास मंत्री 
को बधाई देना चाहता हूँ । भ॑ सममता हैं कि यह विल बहुत ही जरूरी बिलों मे 


से एक हैं आर इसे अबसे पंश्तर हं। आ जाता चाहिये था। लेकिन आज अगर 
यह बिल हमारे सामने आदा हैं ता में समझता हूँ कि इस का हमें बहुत जल्द 
पास करके बह तमास अखितयारात गवनभेंट के सपुदे कर देने चाहिये जिससे 
ग्राम सुधार की योजनायें अच्छी तरह पर याँवों के अन्दर चल सके 


आम सुधार की बात हमारे देश में अब कोई नयी बात नहीं है | लाडे 
लिनलिथगो के ज़माने से यह चीज़ हमारे देश में शरू की गई थीं, लेकिन उस 
समय उसकी महज़ शरूआत हुईं थी। जब काँग्रेस की सरकार सन्‌ ३६ में 
आयी उसके बाद इस पर क्राफी तवज्जह के साथ काम किया गया ओर उन 
तीन या चार सालों मं जब काँग्रेस के हाथ म॑ हुकूमत थी ग्राम सुधार की बहुत सी 
योजनायें अच्छी तरह सूतरे के अन्दर चलाई गई, लेकिन उसके वाद जब कि काँग्रेस 
के मंत्रिमं डलों ने इस्तीफे दे दिये उस वक्त से ग्राम सुधार की याोजनायें फिर शिथिल 
पड़ गई । उसके बाद जब सन्‌ ४६ म॑ काँग्रेस ने हुकूमत की बागडोर अपने हाथा 
में ली तब से फिर यह काम बड़े अच्छे प्रकार से चलाया जा रहा है । लेकिन 
इन तमाम बरसों के तज रे से यह चीज़ मालम पड़ती हें कि जो दिक़्कतें देहातों 
के अन्दर इस काम के करने में आती रही हैं उनमें से यह दिक्कत खासतोर 
पर महसूस हुईं कि खाद के ओर कूड़े के पड़ने के लिए कोई खास जगह नहीं 
मिल सकी । जब कभी इस वात को कोशिश की गई कि गाँव अच्छे रूप में कर 
दिये जायें, वहाँ पर सफाई हो, गाँवों म॑ सेनीटेशन की हालत दुरुस्त हो, उस 
वक्त यद्दी दिक्कत सामने आर कि धूरे के लिये कोन सनी जगह मुकरर की जाय | 
मोजूदा क़ानून में कोई ऐसी गंजाइश नहीं है जिसके ज़रिये से आराज़ियात 
आसानी से ली जा सकें और न देहात वाले इस बात के लिए तेयार होते थे 
या अब होते हैँ कि बह घूरा कूडा अपने खेतों में डालें। इसी तरीक़ से तालाबों 
की समस्या हे उसमें भी बहुत सी दिक्‍्क़ृतें सरकार को ओर ग्राम सुधार के 
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. (श्री रघुबी रसहाय] ' 
सम्बन्ध में काम करने वालों को झाये दिव पड़ती रही है। में समझता हूँ कि इस _ 
बिल के आयोजन से वह तमाम दिक्क़तें बहुत आसानी से हल हो जायँगी।॥ 
मिसाल के तोर पर यह बात कहना चाहता हूँ कि मैरे जिले बदाय॑ में डेबेलप- 
मेंट बोडे की तरफ़ से बहुत अच्छे प्रकार से कई तहसीलों में काम किया जा रहा 
है और वहाँ पर मॉडिल विलेजेज्ञ के बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है 
जिसमें पब्लिक हेल्‍थ डिपाटमेट ने पूरा पूरा सहयोग हमारे काँग्रेस के और डेबे- 
लपमेंट बोडे के अधिकारियों को दिया है | उनके परिश्रम से वहाँ पर रास्ते साफ़ 
हो गये हैं। वहाँ के कुबों की मनें दुरुस्त हो गई हैं। वहाँ पर सोख्ते बन गये हैं 
वहाँ पर मॉडिल पिदस भी बन गये है। लेकिन हमलोगों को यह दिकक्‍्क़त नज़र 
आती है कि जो काम वहाँ पर कर दिया गया है वह स॒स्तक्िल तरीक़ से रहीं 
रह सकेगा क्‍यों कि ऐसी आराज़ियात उन गाँवों में नहीं हैं जहाँ मुस्तकित 
तौर से सब कूड़े इकट्ठ किये जा सकें। आज गाँवों के अन्दर यह देखने .में 
आता है कि रास्तों के दोनों तरफ दो दो फलांग तक बराबर कूड़े इकट्ट रहते 
हैं जिनकी वजह से रास्ते तंग हो जाते हैं ओर वहाँ की आबहवा भी ख़राब हो 
जांती- है। इससे ज़ाहिर है कि जब तक इस क्रिस्म के बिल को नहीं पास किया जायग 
ओर ऐसे अखितयांरात सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी उस वक्त तक देहातों 
की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती | लेकिन इस सम्बन्ध में भें इतना ज़रूर 
कडूँगा कि आप आराज़ियात ज़रूर लीजिये ओर उनमें कम्पोस्ट के लिए गड़ढे 
बनवाइये ओर गाँवों की गनन्‍्दगी को दूर कीजिये लेकिन यह तरीका बहुत ज्याद्म 
अआनासिब नहीं होगा | इसके बजाय किसानों को ४ख बात के लिये मजबूर किया 
जाय कि वह अपना सब घूरा कूड़ा अपने खेतों में क्रायदें के मताबिक़ गड्ढे 
बनवाकर जमा करें क्‍यों कि जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसको आखिर म॑ 
तो किसान अपने ही खेत में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर सरकार इस ओर 
ध्यान दे ओर असी से ही किसानों में इस के लिये दिलचस्पी पेदा करे कि वे 
अपने खाद के गड्ढे कम्पोस्ट के लिए अपने खेतों में ही बनावें तो ज्यादा अच्छा 
हो । क्योंकि जिस जगह पर वे इस किस्म के खाद बनाने के लिये कूड़ा इकट्ठा 
करेंगे, ज़ब बरसात का मोका आयेगा तो वे अपने खेतों को तेयार करेंगे ओर 
उसके बाद उनको वह खाद वहाँ से हटाना ही पड़ेगा | इसलिये में चाहता हूँ 

कि सरकार इस बात पर विशेष तोर से ध्यान रखे कि जिन काश्तकारों के खेत 
बस्ती से करीब में है, उन सब को इस बात के लिये मजबूर किया जाय कि दबे 
जो तरीका स्वास्थ्य विभाग या सरकार मुकरर करे उन्हीं तरीफ़ों से वे अपने 
गड्ढे अपने खेतों में बनावें ओर जो आराज़ियात आप इस फ़ानून के ज़रिये से 
हासिल करें उनमे सिक्के उन्हीं लोगों को गड़ढे बनाने की इजाजत दी जाय जिन 
ल्ोसों के पास आराज़ियात नहीं हैं या जिनके खेत बस्ती से बहुत फ़ासले पर ६ै। 





.._- एक जबरदस्त शिकायत जो देहातों भें आम तौर से देखने भें आती है 
ब्रद् है रास्तों के तंगी की | आपको -इस बिल के ज़रिये से रास्तों को चोड़ा 


के हक. कि ५ 2१ 
जाकर 


करने के लिये भी आराज़ियात लेनी चाहिये। ऋाजयगाँवों के करीब मे ही ऋूड़े 
इकट्ठा हा जान से रास्ते तंग हो रहे हैं और गाँवों ने वस्तो क अन्दर भा रास्ते 
तंग है रह हैं । इसके अल्लावा भी याँवों भ॑ जा चड रास्ते है उदका भी लोग 
तंग कर रहे हैं! क!ई दूसरा तरीका ऐसा नहीं माहूम पड़ता है जिसके ज़रिये से 
ये तंग रास्ते चाड़े कर दिये जायें | में चाहता हैँ छि इस बिल के जरिये स 


उन रास्तों का भी आनमंतार पर च।ड़ा कर दें! जिससे लागे । 
इसर जानवर क निजालन मे काई दिक्कत वाक्य ते हों | आज आपाजारान 
4. तरफ से कन्‍्पंन्सेशन वर्गेरह की बाद कही गई हैं| ब्सक! ज॑ ज्यादा वजनी 
बात नहीं समझता ; आ।पाजारान की वात हर दिल्ल म॑ देर लगादा और उसकी 
वजह से अड्डबन पेदा ऋर-त मुदास्िव तहों जनालुब पड़ती | अन्पेन्लेशन क 
क्लाज इस बल न नाजूद ६ अर ने उस्ताद करता हू कि गुनालव सुआवजा 
उन आशज़ियात्र के लिये दिया जायगा ज्ञा इस क़ानूव के अन्दर ली जायर्ग 
लेकिन आापजीशन का इस बात पर इतना जार देदा ठीक नहीं माहुन पड़ता 
क्योंकि जो आराजियात इस दरह पर ली जायेगी व सिफ थाँवों की भलाई के 
लिय ह। ह४:४ | हम लेगा दे दुखा ह |क जहाँ झिलाम अपनी फसल का तंथार 

करते हैँ यानी खलिद्ान ओर जहाँ मर्दे जलाये जाते हैं या जहाँ पर फ़बत्रिस्तान 
हांता हैं उसका न ता कोई मआविजा लिया जाता हैं आंर न उसका कांड लगान 
लिया जाता हैं | वल्कि परम्परा से यह तराक्ता चलता आया है क्लि इन सांवे- 
जनिक बातों के लिए ओराजियात अलग कर दी जाती हैं। इसी तरह से गाँवों 
की सफ़ाई के लिए ओर गाँव वालों के स्वास्थ्य के लिए अगर आराज़ियात ली 
जावें ता भी मआविज्ञाों का काई सवाल नहीं पंदा हाता। लेकिन फिर 
भी में समझता हूँ कि गवनमंट ने वड़ी बुद्धिनानी से इस प्रीविजन को विल में 
रख दिया हें कि ज्ञा अधिकारी इन आराज़ियात का लेंगे व॑ उन तमाम बाता 
पर विचार करके उनके लिए मनासिच मआवज़ा देंगे। इन तमाम बातों का 
कह कर में सरकार से इस बात की प्र।्थंवा करता हूँ कि इस विल का जल्द 
से जल्द पास करके इन तमाम अखितयारात का अपने हाथ म॑ लेकर आम 
सुधार की योजनाओं को जल्द से जल्द कामयाब वनावें। यह कहना कि जब तक 
पंचायत राज बिल का चुनाव ह। उस वक्त तक के लिए यह बिल मुल्तवी कश 
दिया जाय, मनासिव नहीं हांगा । मालम नहीं कि दो महीने, चार महोने या 

महीने में पंचायतराज विल के मताबिक उलेक्शन होगा उस वक्त तक यह जरूरी 
काम मुल्तवी नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल में तो पंचायतराज विल के जरिये 
स॑ जो पंचायतें बनेगी उनको भी इस बिल के पास होने से बहुत कुछ सुविधा 
हासिल हा जूयगी | उनको सी तो आखिर में वह आराज़ियात जिनको वह 
मुनासिब सममते हैं लेना पड़ेगा और जब यह अधिकार गवनमेंट ने ले लिया 
है तो बहुत आसानी से पंचायतें इन आराज़ियात को अपनी जरूरीयात को 


. उक्ा करने के लिए ले सकेंगी। इन तमाम बातों को कहकर में इस बिल का 


किले हे 


३ ही 


२६६ . केजिस्लेटिव असंम्बल। | ६ मई, १६४५ 
श्री रघुवीर सहाय] हि 
समर्थ करता हूँ आर जो सेंलेक्ट कमेटी में जाने का त्रस्ताव किया है उसका 
घकरता हू। 

श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--भादनीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता 
कि इस प्ररंव पर बहस बन्द की जाय | 

माननीय रुपीकर-- प्रश्न यह है कवि बहस बन्द की जाय | 

(प्रश्त उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ ) 


माननीय उद्योग सचिव ( श्री केशवदेव मालवीय )--ममे अक़सोस है कि 
इस बिल के सिलसिले थे कुछ ऐसी बातें और ऐसा डर यहाँ पर पेश किया 
गया कि जिसकी सेरी राय में कोई भी गुन्जायश नहीं है । भें नहीं चाहता कि 
माननीय सदस्यों ने यहाँ इस बिल के सिलसिले में जो एलराज़ात किये हैं या 
जो डर इसके बारे भें जाहिर किया है उन सबका अलग-अलग ज़िक्र करू । हो 
सकता हैं कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर बातें कहीं वे कड़वी हों 
लेकिन में इस बिल के सिलसिले में कोई भी तलखी नहीं लाना चाहता क्‍योंकि 
न तो वे माननीय सदस्यों को ही अच्छी लगेंगी अ।र न मुमको ही अच्छी 
: ल्गेंगी । इसलिए में चाहता हूँ कि आमतौर पर जो शिकायत यहाँ पर डठाई 
गई हे में उसके सम्बन्ध में कुछ बातें साफ़ कर दूँ । एक बात कही गई है कि 
इस बिल के पास करने म॑ जल्दबाजी से क्यों काम लिया जा रहा है। में 
आपका ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि पिछले बजट के मौके पर जब 
कि बजट यहाँ पर पेश हो रहा था उस वक्त मैंने गवनमेंट की तरफ़ से आपके 
. सामने यह रकक्‍खा था कि हमारी कुछ योजनाये हैं, ताल वगरा को गहरा करने 
की ओर खाद के सिलसिले भें, जो गवनमेंट ने चालू भी कर दी हैं। उसके बाद 
से ही इस मामले पर ग़ोर हो रहा था कि ज़मीन का मसला हम कंसे हल करें 
ओर बहुत गौर करने के बाद गवनमेंट इस नतीजे पर पहुँची कि मौजूदा गाँव 
पंचायत बिल के कलाजज का देखना चाहिए आर आइन्दा भी जो जमींदारी के 
सिलसिले में बुनियादी फ़ेसले ओर कुछ बातें जो हम यहाँ पर करने वाले है 
उनको देखते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम सदा के लिए ही, परमानेन्ट तरीके से 
उन तमाम जमीनों को ले लें आरउ सके लिए यह ज़रूरी हे कि हम को ३ बिल यहाँ 
'पर पेश करें इसलिये आरजो तोर पर लेने के लिये यह बिल पेश किया गया है। 
आरजी तरीके से ये ज़मीनें ली जा रही हैं ओर इसी तरीके से यह बिल यहाँ 
पर लाया गया हैं । अब आजकल गमा का जमाना है इसके बाद बरसात आ 
जायगी.। बरसात आ जाने पर यह स्कीम ठीक नहीं रहेगी। बरसात आने के 
पहले ही यह सब तय हो जाय ओर ज़मीन ठीक कर ली जाय तो बरसात के 
दिनों में इसके लिए इन्तज़ाम करना पड़ेगा । अगर इसको अब रोक दिया जाता 
है तो हमारी यह स्कीम अगले साल के लिये टल जायगी ओर १७, १५ महीने 
फिर हमको इन्तज्यार करना पड़ेगा | हमुरा यह इरादा है कि जितनी हमारी 
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अपाजिशन ने जा अपनी पार्टो छा सास जनता पार्दी रक्ष्खा है ऑर 
जा जनता के नुनायनद हान का दावा करते हैं, उद्ल मे कहता हूँ कि जनता के 
फायदे का याजनायें आपक्ू सानन यहाँ पर पश की जादे ता विला वजह 


आपकी डरना नहीं चाहिए अर चिल्ला बजहू काई मखालिकत भी नहीं करनी 
चाहिए ! १५ महीन तक अगर विल्ष ने बना ता जनता पादो 
हं।गा और जनता की नुमायन्दर्गी करन बालों का भी काई फायदा न होना! 
इसलिए में दाबत देता हूँ क्के जनता पादों हू नुनायन्दे करवादी करें आर 
कुरवार्नी का सक्तसद अपन सामन रख कर इस वक्त इस बिल का मंजूर करें 
जल्दबाजी इसलिए हैँ कि हन इसी साल अपन मक़लद का पूरा करना चाहते 
है। इस बिल के ज़रिए इस स्कीव का पूरा करन का हमारा जा फंसला है उसमे 
आप कांच अड़चन डातज्नन का कारशा ने कर | 

हमार साननीय सदस्यों ने हमारों तरक से आपके सानन यह सहो बात 
बताई कि काश्तकारों का इस वक्त ज़मीन निलना मुश्किल है। जिस नकान में 
वह रहते है सिवाय उसके चारों तरफ़ की सब जसीन उठा दी गंवी हैं और 
वक्त दो चार गइड़ढ भी खाद के लिए खोदने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है । 
इसलिए हमका ऋर आपको इत्तिकाक्त राय से यह मंजूर करना चाहिये अगर 
हम वाक़ई चाहते है कि काश्तकारों की वेहतरी हो । इसके लिए हस जो योज- 
नायें आपके सामने रखते जाते ह वे जल्द से जल्द पूरी की जाय॑ँ। में सम्रकता 
हूँ कि इस मरुले पर अब आप कोई शिकायत नहीं करेंगे आर हमारा समर्थन 
करेंगे, हमारी मदद करेंगे जिससे इम जल्‍दी से जल्दी इसका पास कर सकें 
आर इसको क़ानून बना सकें। 


हमारे दत्त फ़खरुल इंचलाम साहव एक वात क्ाश्तकारों की हमददी 
ओर हिसमायत में कहते हुए ग़लत बयानी कर गये। उनमें कुछ जञांश ज्यादा 
था, गुस्सा भी ज्यादा था । बहरहाल में जोश का रूयाल न करते हुए बहुत 
नम्मी से उनको यह बताना चाहता हूँ कि असल में गवनंमंट की स्क्रीम यह हैँ कि 
जिन ताला का हम रिक्वीजीशन करना चाहते हैं, जनता के लिए. सासाइटी 
के ज़रिये या गाँव पंचायत के ज़रिये, उन तालों की हम उतनी ही जनीन का 
रिक्वीजीशन करेंगे जितनी कि हमक। ज़रूरत हैं| मखलनू अगर २०० वीघे या 
२०० एकड़ छा एक ताल है । न एक बड़ा ताल मिसाल के लिए आपके सामने 
लेता हूँ । इस वक्त उस ताल म॑ सिल्ट हाते हाते पानी बीच म॑ सिफ तीन एकड़ 
जमीन म॑ रह गया है | अगर हमार सब के इज्जीनियर की रिपंट स या रूरल 
डंबलपर्मेट एसोसियेशन की रिंपट से सालूम हा कि इस तोन एकड़ वाले 
. ताल का अगर ७ एकड़ कर दिया जाय तो आस पास को यार पाँच हज़ार 

एकड़ को आवपाश। हा जायगी ता हम उसी ७ एकड़ ज़मीन रिक्वीजीशन 


जा! 


श्द्व् लेजिस्लेटिव असेम्बली | ६ मई, १६७६ 
[ म्ाननाय उद्योग सांचिव ] 
करन के स्कास आपके सामर् रखना चाहते हू म॑ कि २०० एकड़ जमीन को जा 
कि ताल की जमीन कही जाता हैं । जा काश्तकार आस पास म वहाँ खेती 
करते हैं घ्वकों निकालम का कोई सवाल नहीं है। महज़ उतनी ही जमीन 
रिक्बीजीशन करने का रूवाल है, उसने ही स्पैसिफिक एरिया को, मह॒दूद एरिया 
को, जिसकी आबपाशी की ज़रूरत है ओर जो हथारे सर्वे इझीनियर या डेवल- 
पर्मट एसोसियेशन की रिकमंडंशन के मुताबिक महसूस है| वा श्स वरह से जो 
२०० एकड़ का ताल हांग वह ७ एकड़ जसीस मे ही.सकुचिद हा जाता हैं। 
हम समझते हैं कि अगर उतना हा जमीन का ज्कर हम काम का पूरा कर सकते 
हैं ता गवबनमंट की काई मसंशा नहीं हैँ कि ५०० एकड़ या २०० एकड़ जमीन 
को ले । 
हाँ, एक बात में अवश्य कहना चाहता हूँ ऑर वह यह कि में अपने को' 
भी काश्तकारों का लुमाइन्दा मानता हूँ। लेकिन हमको कोई हमदर्दी उन काश्त- 
.. कारों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने कम्युनिटीके खिलाफ़ अपने गाँव के दूसरे काश्त- 
कारों के खिलाफ हज़ारों रुपया नज़राने के सूरत मं, बेइमानी से जमीदारों की 
जेब भें रख कर दसरे काश्तकारों आर पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ जमीन 
पर कब्जा हासिल कर लिया है। जिनको उन काश्तकारों के साथ हमदर्दी हे, में 
बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि वह बिल्कुल झूठी हमददी है ओर वह अपनी 
हमददी को ख़त्म कर दें तभी असल्ली माने भें. पब्लिक के जुमाइन्दे हो सकेंगे। 
हमें उनको बतलाना है, समझाना है कि तुसने यह ग़ल़्तीं की है कि दो चार 
हजार रुपया नज़राना देकर तमाम गाँव के हित के खिलाफ़ उनकी आबपाशी 
को रोका है, उनकी चरागाहों को रोका है,ओर जमींदार से ठेकेदारी कर ली है 
उनके साथ एक एग्मीमेट, (मुआहिदा) कर लिया है| तुमने इस तरह से अपने 
आप को बेचा है ओर कम्युनिटी को जमींदार,के हाथ बेचा है। इसलिये ऐसे 
काश्तकारों को समझाना है, उनकी मुखालिफ़त करना है, उसको दबाना है। 
हमको उन्मीद है कि हस काश्तकारों के नुमाइन्दे होने से उत्तको समझता भी लेंगे। 
अगर फस्ररुलइस्लाम साहब को यह शक्त है कि वबहःसमझा नहीं सकेंगे तो में 
 कहूँगा कि वह अच्छे नुमा इन्दे नहीं हैं । 
कहा जाता है कि जो काश्तकार धान की खेती करते हैँ उनका बहुत 
. मुक़सान हो जायगा । अगर हम ऐसे खेतों को बन्द कर देंगे तो हजारों मन धान 
कम हो जायगा । यह बात ऐसी नहीं है | कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है | बात 
यह हैं कि एक ताल है, उस ताल में चार एकड़ भें प्रानी आना चाहिये। तो इस 
. चार एकड़ जमीन से १५० एकड़ जमीन को आबपाशी कर लेंगे और हम फी 
एकड़ चार पॉच मन गल्ला बढ़ा लेंगे, इस तार से सात आठ सा मन ज्यादा 
. सल्ला महज़ इसको इस तरह फेलाकर काश्तकारों के खलिहान में बढ़ा देंगे। 
 फस्रुल इस्लाम साहब ने इसको बहुत ग़ल़्त तरीके से हाउस के सामने रखा। 
उनको साफ़ तोर पर फेक्ट्स को रखना चाहिए और सममाना चाहिए। हमको... 
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ग़लत बात हाउस के साउन नहों रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक एकड़ 
खेती को बन्द करेंगे तो १०० एकड़ खेती बढ़ायेंगे। बहत गलत बात हे 
र में समझता हूँ छि यह काइ दलील नहीं है | 


हि बर 


अब एक बात आर कह कर नें ख़त्म करू गा सिर ही अपने 
ख्यालात का इस सिलसिले भ॑ इजहार करू गा | अपोर्ज 


हि 


मुख 
ू शन के चन्द्र माननीय 
सदसत्या न मुझसे कुछ इस वान का शक्त जाहिर किया कि यह जा इमारं आव- 
त्ेक्टस (उद् श्य) में आर क्लाओ २ के दसरें सेक्शन में जा जनरल पावसे 
(आम अधिकार) गवनंमेंद की तरफ़ से हसने ले ली है, खाद के गडठे खादने 
मे आर ताल खादने से तथा आंर भी अगर काई ऐसा काम हा ता हम उसे भी 
जनता का राय लेकर इस परपज (?0709088 ) मे शानित्र कर लेंगे । उन्हें इसमे 
शक्र है कि क़ानून बन जाने के वाद कोाआप विवि सासाइटी, गाँव पंचायत या 
आर कोई दूसरी वाडी, वह सव विला ज़रूरत जसींदारों की जमीनें रिक्वी- 
जीशन करने के लिए दरख्वास्त देंगे ऑर रिक्चरीजीशन आफ़िसर मंजूर कर 
देगा ओर कम्पेन्लेशन आक़िसर थाड़ा सा कंपेन्सेशन उनको देकर ले लेगा। में 
आपसे अज़ करना चाहता हूँ कि गवनमेंट की मंशा विल्कुख साफ़ है कि इसकों 
महज दो कामों के लिये, जिनकी स्कीम सूवे में चालू हें, आपसे हुमोना बेना 
चाहते हैं ओर उस जमीन को लेने के लिए एक आरखजी क़ानून हमने 
आपके सामसे रखा है। इसके अलावा कोई भी ननन्‍्शा सरकार का 
नहीं है कि ज़मीन किसी के पास से ले। गवनमेंट का मंशा किसी को 
परेशान करने का किसी सूरत में नहीं है। हमारे आनरेबिल मेम्बरों ने 
खुद कहा हैं कि यह बड़ी अच्छी स्कीमें हैँ ऑर उनको जरूर 
पूरा करना चाहिए, जिनके लिए आरजी तोर पर हम जमीन ले रहे 
हैं। में आपसे साफ तोर पर अज्ञ करता चाहता हूँ कि किसो दुभोवता से 
प्रेरित होकर या काई बहाना दिखा कर उनकी जनीन हड्डप कर छने का मंशा 
गवनमेंट का क़त्त३ई नहीं हैं। यह ह। सकता हैं कि इन सस्‍्कीमों के लिये सरकार 
को फ़ारो ज़रूरत पड़े, उन सम्भावनाओं का में बिल्कुल अलग नहीं क 
सकता । मान त्लीजिए कि हमारी किसी योजना के लिए सब सामान 
मुहेया है, सिफ्र ज़मीन की जरूरत है, तो हमने ऐसी योजनाओं को पूरी 
करने के लिए यह गज़ायश रखने के लिए यह क्राज रखा है कि अगर 
हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम पब्लिक ओपीनियन इनवाइट करें ओर हर 
तरह से इत्मीनान विलायें कि यह मन्शा मुनासिब हैं । इसके लिए जमीब 
की जरूरत हैं आर गसके लिए हमार बड़े बड़े ताललुकेदारों ऑर अर्मीदारों 
को कबानी करना चाहिए | जब हम जमीन लेना चाहेंगे तो हम उसको 
आपके सामने रखेंगे ओर नशविरा लेंगे | मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ 
कि अगर कोई ऐसी गुंजायश हुई ओर ऐसी जरूरत हुई कि हम इस काम 
के लिए ज़मीन लें तो उस वक्त अगर असेम्बल्ली का इजलास होता रहेगा तो 


डक ड्ड 


श्घ०..... : लेजिस्ले टेब असेम्बली [ ६ मई, १६४८ 
[ माननीय उद्योग सचिव ] 

में असेम्बली के इजलास में वह मसला रख दूँगा कि इस काम के लिए जरू 
रत है ओर आराज़ी तोर पर हम जमीन रिक्वीजीशन कर रहे हैं। उसमें हम 
हाउस की सलाह लेंगे आर तब हम उस काम का करत की बात साचेंगे । अगर 
इजलास न होता रहेगा तो उस वक्त भी अपोजीशन के मेम्बरों में से कुछ 
लोगों को बुला कर कुछ पब्लिक के नुमाइन्दों को बुला कर सलाह लेंगे। हमारा 
मंशा यही हे कि हम पूरा पूरा सहयोग हाउस का प्राप्त करें ओर बड़े बड़े जप्मों- 
दारों का भी, जो अपने को जनता पार्टों कहते है इसलिए हमने वह क्लाज इसमें 
शामिल कर दिया है। अगर यह क्वाज़ इसमें शामिल न किया हं।ता तो सूरत क्या 
होती यह हमें देखना है | हमारी कई स्कीमें हैं। हमें कोआपरेटिव प्लानिंग करना 
हे ओर रूरल डेबलपर्मेट का काम करना हैं। कुछ हम गवरनेमंट पंचायत बिल के 
: जरिये पूरी करना चाहते हैं ओर कुछ डेवलपमेंट के ज़रिये पुरी करना चाहते हैं। 
हम कोई हेरेस ( परेशान ) नहीं करना चाहते | हमको परेशान नहीं करना 
चाहते । अगर ज़रूरत हुई तो हमें असेम्बली सेशन करना पड़ेगा ओर बिल्न 
को अभैन्‍्ड करना पड़ेगा इसमें असो लग जायेगा ओर इसलिये महज जरूरत 
को देखते हुए ( शायद्‌ ज़रूरत - पड़ जाये ) हमने यह क्लाज़ रख दिया है। में. 
अपपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि गवनमेंट की कतई मन्शा नहीं है कि वह 
आपको परेशान करे, हेरेस (परेशाव) करे । अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी 
हमारी स्कीम्स (योजनायें) सफलतापबेक आगे नहीं चल्ल सकतीं | हम तो सबका 
सहयोग्र चाहते है। इसके लिए ज़मीन को जरूरत है इसलिए हम ज़मीन 
चाहते हैं । यह भी हो सकता है कि हमारे माँगने से ज़मीन हमको न भिल्ले। 
यह मुखालफ्रत जो आपने की हैँ उसको आप वापिस ले लेंगे ऐसी मुझे 
उम्मीद है । 

एक ओर एतराज़ यह किया गया हैं कि इस बिल के पास करने के लिए 
आप जल्दबाज़ी क्यों कर रहे हू । हमने कम्पेंसेशन का क्लाज़ रखा हैं। जमीन 
के रिक्वीजीशन के सिलसिले में राइट आर रेंट के ऊपर कम्पेन्सेशन फ़ायम होगा 
अगर जमीन का मालिक रज़ामन्द न होगा तो कम्पेन्सेशन आफिसर उसका 
 फ्रेसल्ा करेगा | मुखालफ़त यह की गई है कि सिविल कोट के जरिए आप कम्पेन्से 
श क्यों नहीं दिलाते | इसके लिए में यह अर्जे करना चाहूँगा कि इस काम 
में बड़ा विलस्ब होगा ओर इतनी देर लगेगी क्रि मुमकिन है कि जिसकी जमीन 
हम ले रहे है उसे साल दो साल पेसा'न मिले। गवनमेंट एक पार्टी हो जाती है 
ओर जमीद्ार दूसरी पार्टी. हो जाते है| इसमें साल छे महीने लग जायेंगे ऑर 
जो रक्षत्त हम जमीय के लिये देना चाहते हें उसके देने भें भी देर लगेगी 
आर हमें भी जमीन मिलने में देर हो सकती है ओर हमारी स्कीम्स रुक सकती 
हैं, विदृहलेल्ड हो सकती हैं | इसलिए मुनासिब यह समझता गया कि हम कंपेन्सेशन 
. अपथारिंटी रख दें। अगर किसी को उसका इत्मीनान न हो तो बह गवरनमेंट के ._ 
.. सामने अपना मामल्ला पेश करे ओर में आपको पूरा इत्मीनान दिलाना चाहता 
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हूँ कि गवनमेंट न्याय करेंगी । इसके नानी बह नहीं हें कि हम क्रम परसा देकर 
जमीन जेना चाहते है। हाँ यह हो सकता है. कि ज़मोन के नालिक का मक़्सद 
पूरा न हं। सके | जेस किसी जमीन में मुश्किल से दो रूपये का खाद बन और 
उसके २०८ हज़ार रूपये साँगे जायें । यह्‌ आपके गर करने की बात हैँ कि यह 
कहां तक मुनासिव हैं । इसलिंए गवनंमंट अन्तिम रूप से फ़रायनला फंसला 
करेंगी | इसलिये आपको एतराज़ नहीं करना चाहिये। इस मक़सद को देखते 
हुए आपको अपनी सुखालक्रत वापिस ले लंना चाहिये । 


अब मेरा ख्याल यह है कि ओर कोई एतराज़ वार्की नहीं रह गया दा 
तीन बातें थीं जा मंने आपसे कह दीं। में उम्मेद करता हू कि हमार सदस्य जा 
सामन बेठ हुए है इस पर ग्रोर करेंगे ओर जल्द से जल्द एक घण्ट के अन्दर 
इस क़ानून का पास कर देंगे जिससे आर काम किया जा सके | 

माननीय रुपीकर--प्रश्न यह कि संयुक्त प्रान्तीय आम सुधार (भूमि अपंक्षण) 
बिल, सन्‌ १६४८ एक विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) के सिपुदं किया जाये 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ) 
, माननीय रुपीकर--अश्न यह हैं कि सन्‌ १६४८ ६३० के संयुक्त श्रोंतीय आस- 
सुधार (भूमि अपेक्षण) विल पर विचार किया जाव। 
(बश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ) 
धारा २ 

२--इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात विषय या असंग के विपरीत 
न हो:-- - 

(५) “अतिकर पदाधिकारी, ओर अपेक्षित (रंक्वीजीशन) करने वाले 
अधिकारी” से तात्पय उन श्रतिकर पदाधिकारी ओर अपेक्षित (रेकक्‍्वीजीशन) 
करने वाके अधिकारी से हैं जिन्हें ग्रन्‍्तीय सरकार साधारण या विशेष आदेश 
हवस नियुक्त करे पर त्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति ज़िला कल्लक्टर या उसके 
रा मनोनीत कोई डिप्टी कलक्टर हो | 

(२) “सावेजनिक त्रयोजन” के अन्तर्गत निम्नलिखित या उनसे संबंधित 

कोई भी उदद श्य हंंगे:-- 

(क) सिंचाई के लिए तालाब बनाना, बढ़ाना या उन्हें गहरा करना, 

(ख) गाँव के कूड़े की मिससी खाद (कम्पोस्ट ) बनाना, 

(ग) कोई अन्य उद्देश्य जिसे श्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति करने के 
पंश्चात ओर ऐसे विरोधों और त्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात्‌ जो उस पर 
प्राप्त हुये हों गजट में घोषित करे कि वह खेती के विक्स या आमीण क्षेत्रों में 
जनता के जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक है । 

(३) “भूमि” में तालाब ओर ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जा मूमि से संलग्न 
हों या किसी वस्तु से स्थायी रूप से बँधी हुई हों 
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(४) “नियत” का अर्थ इस ऐक्ट के अन्त गंत बनाये गये नियमों शा 
नियत किया हुआ है। हा 

(५) “आंतीय सरकार” का अथ संयुक्त जातीय सरकार है। 

(६) शब्द “लगाव” (रेन्ट) और “लायर” के क्रमानुसार बही अथे होंगे 
जो अर्थ उनके संयुक्त ग्रांतीय जोत ऐक्ट, १६३६ ईं० (यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 
१६३६ ३०) में किये हैं। कु 

श्री केशव गुप्त- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, में संशोधन पेश करता हूँ कि 
धारा २ में ओर बिल की जिस धारा में जहाँ कहीं सी “अपेक्षितः शब्द आया 

हैं उसे हटा कर उसके स्थान पर शब्द 'अधिकृत! रखा जाय । श्रीमान्‌ जी अपे- 
ज्षित शब्द अच्छा नहों मालूम ह।ता इसलिये मैंने यह अच्छा सम्रका कि इसे ह॒टा- 
कर शब्द “अधिकृत! रकक्‍्खा जावे क्‍्थोंकि इससे रिक्वीजीशन का अर्थ अच्छी तरह 
से निकलता है। कल्ल भी हमने एक बिल के अन्दर रिक्वीजीशन के लिए 
“अधिकृत? शब्द का इस्तेमाल किया है । इसलिए भी यह अच्छा मालूम होता है 
कि बिल्ों में जहाँ कहीं भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किये जाबें उनका व्यवधार 
एक सा हो। 
.. मानडीय उच्चोग ख़चिव--अपेक्षित! की जगह पर जो अधिकृत” शब्द का 
सुधार पेश क्रिया गया हैं वह मुझे स्वीकृत हे । क्‍ 

माननीय रुपीकर--प्रश्न यह हे कि धारा २ में ओर बिल की जिस धारा 
में जहाँ कहीं भी अपेकज्षितः शब्द आया है उसे हटा कर उसके स्थान पर शब्द 
अधिकृत” रखा जाय । 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
 क्रश्नी कुंज बिहारी लाल शिधानी--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में आपकी :आजश्ा 
से धारा २, की उपधारा (१) (क) में शब्द “तालाब” के बाद में शब्द “बाँध या 
बंधिय? बढ़ा दिये जायें । द के द क्‍ 

श्रीमान्‌ जी मेरे इस संशोधन का मंशा यह है कि धारा २ की उपथारा 
(२) इस तरद्द से पढ़ी जाबे : 'सावजनिक प्रयोजन? के अन्तेगत निम्नलिखित 
या .उनसे सम्बन्धित कोई भी उद्दे श्य होंगे। सिंचाई के लिये तालाब, बाँध या 
बंधिया बनान या उनके आदि | क्‍ 

. श्रीमान्‌ जी'में समझता हूँ कि सरकार इस संशोधन को मंजूर कर लेगी 
माननीय विकास सचिव मेदान के रहने वाले हैं या उन्हें शायद्‌ मैदान का ही ख्यात _ 
है ओर उन्होंने हमारे त्रदेश बुन्देलखण्ड पर ध्यान नहीं दिया । तालाब मैदानों में 
खोदे या बनाये जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में खोदने की आवश्यकता 
सहीं पड़ती । उसमें केवल बाँध बना दिये जाते हैं क्योंकि बहाँ भूमि ऊँची नीबी 
होतौ है। जहाँ ज़मीन नौची होती है वहाँ बाँध की शक्ल भें एक दीवार बना 
कर उसमें पानी छोड़ दिया जासा है और बह तालाब की शक्ल में हो जाता है। 


.. माननीय सदस्य ने झपना भाषण शुद्ध नहीं किया... 
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लेकिन उन्होंन इस वात पर ध्यान नहीं दिया। उनके ध्यान भे केबल 
वही तालाब रहे जा कि खाद कर बनाये जाते हैं लेकिन जा जान समतल ह। 
वहीं खादने की आवश्यकता पड़ती हैं| हमार वन्देलखणड में तो जमीन खोदन 
से काम नहीं चल सकता | वहाँ तालाब खोदन की आवश्यकता हो नहीं है 
मुझे खंद हैं कि यद्यपि हनार वुन्देलखण्ड के एक सदस्य यहाँ पर है लेक्रिन उनसे 
शायद इस सम्बन्ध भ॑ सलाह मश्विरा नहीं लिया गया वरना उन्हें मालम हा 
जाता कि वुन्देलखण्ड म खाद %र ताल्ाव नहीं बनाये जाते | ४ उनका व्यान 
उस सेटिलर्मट रिपाट कं वार मे दिलाना चाहता हूँ जा मि० लेन ने सन ४४ मे 
झांसी जिले क बार म॑ लिखी है आर जा कि गत ब्ष इस रवन ने पास की है । 
में उसके प्रृष्ठ १२ के ऊपर ध्यान दिलादा चाहता हूँ । उसमें लिखा हुआ है कि 
मांसी जिल मे सिंचाई केनाल से भी हातोी ह आर बाँध आर वंधियों से 
अधिकतर सिंचाई होती है| उन्होंने उसका वर्णन लेक्स करके किया है. मे 
करके लिखा हैं लकिन उससे मन्शा यही हैं कि वहाँ बाँध आर वन्धियों से 
सिंचाई हाती है आर उन्होंने उनके फ्रायदे भी वतला दिये हैं कि किस तरह से 
वहाँ बाँध और वन्धियाँ पुरान जमाने से वर्नी चली आई हे ऑर उनके द्वार 
अच्छी फ़सलें तेयार होती हैं | बंधियों का पानी निकल जाता है ओर उनसे जो 
जमीन निकलती हैं उसमें सिल्ट जमा होती है जिससे खाद की जरूरत नहीं 
पड़ती तो आवश्यकता इस बात की हे कि बुन्देलखण्ड के ब्रांत की ओर ध्यान 
रख कर इस संशोधन को मंजूर किया जाय | में उन्हें यह विज्ञ लान पर बधाई 
देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह बुन्देलखएड की आर विशेष ध्यान देते हुए 
मेरे इस संशोधन को मंजूर करेंगे। 


माननीय उद्योग सचिव--जो कि सुधार बाँध ओर बन्धियों के सम्बन्ध में 
आया है मुझे उससे पूरी हमददी हैं | यही नहीं म॑ यक्रीनत समभकतता हूँ कि 
बांध और बन्धियों की समस्या ताल से भी ज्यादा अहम है ओर ज़रूरी 
है। बन्देलखंड भें बाँध ओर बन्धियों के ज़रिये से ही आवपाशी भविष्य में 
स्थाई रूप में हम ज़रूर कर सकते हैं पर में अपने दोस्त से यह कहना 
चाहँगा कि वे इस बेकग्राउंड के ऊपर इसकी पुश्त पर जो बिज्न आपके 
सामने है ग्रौर करेंगे तो मात्ूम होगा कि यह अस्थाई स्कीम है । ताल जो 
मोजूद हैं उनको गहरा करके या थोड़ा बहुत फेला करके हम जो जमीन का 
रिक्वीजीशन करते हैं उससे घाँध बनाने की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । उसके ऊपर में आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पूरे तोर 
से विचार कर रही है आर ज़रूरत होगी तो पूरी योजना आपके सामने 
लायेगी, अगर जरूरत न हुईं तो बिना लाये ही वह उसे चालूकर देगी । इस 
पर गवनमेंट ने काफी ग़ोर किया ओर अखिर में यह फ्रसज्ञा किया कि इस 
समय इस बिल में बाँध ओर बन्धियों का जिक्र लाना खप नहीं पायेगा। तो 
में आपको विश्वास दिंलाना चाहता हूँ कि बहुन कुछ रुपया हमने इस्रके लिये 


श्ज्ड् लेजिस्ज्रेटिव असेम्बली [६ मद १६७८५ 
[माननीय उद्योग सचिव] 


मंजर किया | अभाग्यवश इंजीनियस और ओवरसोयस की कमी की वजह 
से उस योजना पर अमल नहीं हो सका। में उम्मीद करता हूँ कि आप अपने 
सुधार को वापस ले लेंगे। हम इस समस्या को ताल से कम अहमियत नहीं 
देते हैं। उसके टार्गेठ भी हमारे सामने हे ओर दूसरे बजट के आने से पहले 
हम कुछ इस सम्बन्ध में अवश्य करेंगे । 


श्री कंजबिदारी ला ल शिवानी -माननीय विकास सचिव के इस आश्वासन के 
बाद कि वह बाँध और बन्धियों के लिये आइन्दा एक योजना पेश करने वाले 
हें में अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ । 


( भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ) 


श्री केशव गृप्त--में अ्स्ताव करता हूँ कि धारा २की उपघारा २( ख ) के 
स्थान में निम्नलिखित उपधारा २ ( ख ) रखी जाये । 


२(ख॒) गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट ) या अन्य प्रकार 
की कोई खाद बनाना जिसे ब्रांतीय सरकार समय ससय पर उचित और लामभ॑- 
कर समम्े | 
श्रीमान जी, जो माजुदा उपघारा इसमें रखो हुईं है उसमें केवल कम्पोस्ट 
बनाने के लिये आप भूमि को लेना चाहते है लेकिन कम्पोस्ट के अलावा हड्डिडयों 
से भी खाद बनती हे दूसरे भी विज्ञान के नये स्वरूप खाद बनाने के लिये निकल 
रहे हैं। सम्भव है कि खाद के बनाने में दूसरे तरीकों पर भी भूमि देना पड़े । 
इसलिये मेंने इस घारा को ओर भी विस्तृत बना दिया है। आशा है:कि सचिव 
महादय इस संशोधन को स्वीकार कर लिंगे। 
माननीय उद्योग सचिव--मुमे; इस सुधार में कोई विशेष एतराज़ नहीं है 
यदि माननीय संद्स्य इस आखिरी हिस्सा को जिसे में गेरजरूरी सममंता हूँ उसे 
निकालने के लिये तेयार हों यानी “जिसे त्रांतीय सरकार समय सर्मय पर उचित 
ओर लाभकर संममें? । “गाँव के कूड़े की मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) या अन्य त्रकार 
की कोई खाद बनाना” इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर इतना ही हो 
तो मुझे; इसे स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है । 
श्री केशव गंप्त--श्रीमान जी, अभी हमारे मिनिस्टर महोदय ने यह 
कहा है कि “जिसे प्रांतीय सरकार समय समय पर उचित और ल्ामकर समझे! 
शेंब्द निकाल दिये जायें तो उन्हें मैरा संशोधन स्वीकार होगा मुझे; उन शब्दों के 
निकाल नेंदें में कोई एतराज़ नहीं है ओर में चाहता हूँ कि मेरा यह संशोधन स्वीकार 
किया जाय॑ । द 
. माननोंय स्पीकर--प्रश्न यह हे कि धारा २ की उपधारा २ (ख) के स्थान में. 
निम्नलिखित उपधारा २ ( ख ) रखी जाय । 
. “२( ख॑ ) गाँव के कूड़े की मिससी खाद ( कम्पोस्ट ) यां अन्य अकार 
की कोई खांद बनाना 7 क्‍ 
( अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 





का है 
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श्री केशव गप्त--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय. में प्रस्ताव करता हूँ छि थारार 
का उपधारा २२ ख ) के वाद निम्नलिखित नई उपधाराएं (ग). (घर ) तथा 
( डः ) जाड़ा जाब॑ आर वतेम'नन उपचारा २(ग) का बदल कर २( च ) 
किया जाय-- 

( ग) खतों की सिंचाई के लिये नालियों या रास्तों की उचित व्यवस्था 
करना | 

( थे) नसरी बनाना 

( डः ) पंचायत घर, स्कूल, अस्पताल या गाँव वालों छा सामूहिक उन्नति 
तथा मनारंजन की उचित व्यवस्था करना 

श्रीमान जी, अभी जा हमार मिफिस्टिर महादय न ताल्लाव बनाने केलिए 

भृमि ब्राप्त करने की व्यवस्था की हेँ। तालाव वनान के वाद सिचाई की 
न/लियों की भी आवश्यकता हाती हैं आर साथ ही एक खत स॑ इसर खत 
तक जाते के लिए रास्तों की भी जरूरत हाती हैं। आप और हम देखते हैं कि 
काश्तकारों में पार्नी की नालियों के और रास्तों की उचित व्यवस्था न होने के 
कारण से काफ़ी वर भाव बढ़ जाता हैं और समय समय पर लड्डाइयाँ हांती 
हैं। इसीलिए आवश्यक है छि अगर नालियों आर रास्तों की व्यवस्था के 
लिए जरूरत पड़े तो भूमि प्राप्त की जाय । 


दूसरे नसरी बनाना यानो पांथे तयार करना। नसंरी की ओर हमारे 
देश में पाँधों ओर जंगलों की आवश्यकता है ओर उसके लिये पांधे परयोप्त 
नहीं हैं । लिहाजा नर्सरी के बनाने की काफ़ी जरूरत है। ताकि वहाँ से पोंधे 
कांश्तकारों को आर दसरे भाइयों का जा बाग लगाना चाहते हैँ उनका मित्र 
सके । उनके लए भूमि की आवश्यकता हैं इसीलिये मेन यह रखा हैं 


तीसरी बात यह कि अभी हमारे सूबे में शिक्षा के लिए काफो विद्या- 
लय खोलने का प्रबन्ध हो रहां है । काश्तकारों के पास रुपया मोजूद है लेकिन 
भूमि ब्ाप्त नहीं होती | बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर जर्मीदारों को ओर से 
भूमि नहीं मित्र॒ती आर वहाँ स्कूल नहीं वन सकते। लंड एक्वॉीजीशन एक्ट की 
काय वाही लम्बी चड़ी हैं मुझे मालूम है कि बज़ बाज स्कूलों क लिये ० बरस से 
ज्यादा ह। गए लेकिन भूमि नहीं मिल सकी इसी लिए यह संशाबन नेने 
रखा है, मेने आरमवासियों के लिए उनकी व्यवस्था ठीक करने के लिए यह 
संशोधन त्रस्तुत किया हैं। आशा है कि साननीय सचिव इसको स्वीकार करेंगे 


माननीय उद्योग सचिव--धारा २ की उपधघाराओं में जा संशोधन मेरे 
दोस्‍त न उपस्थित जिया हैं मुझे इसमे उस सबका स्वोकार करने क। सम्भावना 
[ सकेगी | आपका पहला संशोधन यह हैं | खतों की सिंचाई के लिये नालियों या 


माननोय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध>नहीं किया : 


२७६ लेजिस्लेटिव असेम्बल्ी [ ६ मई, १६४८ 
[माननीय उद्योग सचिव] 
रास्तों की उजित व्यवस्था करना |” मैरा ख्याल तो यह था कि खेतों की 
सिंचाई के लिए जो बालियाँ हैँ उनके लिए कोई द्किक्रत न होगी लेकिन कहीं 
कहीं दिक्‍्क़तें हो भी सकती है, इसलिए यह मुनासिब समझा कि अगर मैरे मित्र 
इसमें से “था रास्तों? शब्द निकाल कर “खेतों की सिंचाई के लिए नालियों की 
उचित व्यवस्था ऋरना? रखें ता मुझे कोई एतराज़ न होगा। इसी प्रकार 
उनका दूसरा संशोधन “(घ) नसंरी बनाता” यह ज़रूरो चीज़ है इसलिए वह 
संरो” से पहले 'पाधों को नसरी”? कर दें। पाँधों की नसंरी के लिए अगर 
कहीं कहीं पर जरूरत हंगी तो हम उसे स्वीकार कर सकते हे 


जहाँ तक ( ह ) का सस्बन्ध है से अपने मित्र से यही कहूँगा कि वह 
इसद्ोो वापिस ले ले क्‍योंकि एक्बीजीशन बिल में इसकी कोई गुजायश नहीं 
हूं। पंचायत घर, स्कूल, अस्पदाज्न या गाँव वालों की सामूहिक उन्नति तथा 
मनोरंजन के लिए यह तमाम स्थायी आर मुस्तक्विल स्कीमें हूँ ओर उसके लिए 
दूसरे तरीके हो सकते हैं ओर यह सब गाँव पंचायत के सिलतिले में हो सकता 
हैं। में उनसे प्रर्थेना करू गा कि यह (ड) के लिए सरकार पर कोई दबाव न 
डालें ओर बह इसे जिस तरह भने बतल्राया उस तरह रख लें तो मुझे उनके 
संशोधन को मंजूर करने में कोइ एतराज न होगा। 
श्री केशव गप-- श्रीमान जी, चाहता तो में यह था कि जिस तरह 
से संशोधन तस्तुत किया गया हैं उसी तरह से वह स्वीकार किया जाता लेकिन 
कि उनको इसमें आपत्ति हैं इसलिए में सी उनके रास्ते में नहीं आना चाहता 
इसलिए उन्होंने जो संशीधन स्वीकार किया है बह मुझे स्वीकार हे, 
द माननीय स्पीकर--वह तो उन्होंने सुझाव दिया है परन्तु यह काम - 
तो आपका है कि आप बतलावें कि आप अपने संशोधनों का अब किस 
रूप भें रखते हैं । 
श्री केशव गघ--अश्रीमान्‌ जी, में उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ। 
माननीय स्पीकर--संशोधन आपका है अब आप उसको किंस रूप 
रखते हैं ! द 
. श्री केशव गप्त--इस तरह से “खेतों की सिंचाई के लिए नालियों की 
उचित व्यवस्था करना? यही रहेगा अ।र 'या रास्तों? शुब्द इसमें से निकल जायेंगे 
.... दूसरे “नसरी बनाना” के पहले पौधों की? शब्द बढ़ जायेंगे तीसरा 
(ड) बिल्कुल निकंत जायगा। 
माननीय रुपीकर--अरन यह हैं कि धारा २ को उपधारा २ (ख) के 
बाद चिम्नल्लिखित नयी 3पधारायें (ग) तथा (घ) जोड़ी जायें-- 
(ग) खेती को सिचा३ के लिए नालियां को उचित व्यवस्था करना । 
(घ) पांधों की नसेरी बनाना |... 
द (प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ ) 
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माननीय स्पीकर-- प्रश्न यह है कि धारा २ संशाधित रूप में इस बिल 

का अंश मानी जाय | 
(अश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ) 
धारा ३ 

३-यदि अपेक्षित ( रक््वजीशन ) करने वाले अधिकारी के मत में 
सावजनिक उद्देश्य के लिये ऐसा करना आवश्यक या इचित हो तो बह आदेश 
द्वारा किसी मूमि को, उसके स्वार्सी आर उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति 
पर इस आशय छा नोटिस देकर कि अपंक्तित करन वाले अधिकारी न इस धारा 
के अनुसार उस भूनि को अपेक्षित करने का निश्चय कर लिया हैं, उस भूमि को 
अपेक्षित कर सकता है तथा ऐसे अन्य आदेश दें सकता हैं जो उसे मूमि अपेक्षित 
करने के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हैं। | इनके अन्तर्गत ऐसे आदेश 
हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति के उस भूमि पर खड़े हुये किसी पेड़ों ओर अन्य 
फसलों के बेचने, उनका अधिकार में रखने ओर उपभोग करने से सम्बन्ध रखते 
हों । जब भू-स्वामी या उस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति आसानी से न 
मिल सके या जब उस भूमि को मित्रक्रियत या उस पर अधिकार सम्बन्धी क्रोई 
झगड़ा हो, या जब उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जो उसके 
स्वामी हों या उस पर अधिकार रखते हों, उनमें से ब्रत्येक व्यक्ति पर सुविधाजनक 
रूप से अलग अलग नोटिस की तामील न की जा सकती हो, तो 
नोटिस इस विधि से प्रकाशित कराया जायगा जो इस संबन्ध में निर्धारित 
की जाय | द 


.. श्री केशव गुप्त--श्री मान्‌ जी, में अस्ताव करता हूँ कि घारा ३ कौ पंक्ति 
५ में शब्द “उस भूमि का! हटा दिये जायें। 


हक अर , न पंत्ति मे कि भहप 
यह केवल छेख की भूल है | यह शब्द तीसरी पंक्ति में आ चुके है, यहाँ 
६ ,.. »,, हर लि पम्क्‌ 0०... ५ 
उनका दोबारा रख दिया गया है। इससे सतलव ठीक नहीं होता। मुके आशा 
है कि मंत्री महोदय इसका स्वीकार करेंगे । 


माननीय उद्योग सचिव--में यह संशोधन स्वीकार करता हूँ। 
माननीय स्पीकर-अश्न यह हे कि धारा ३ की पंक्ति £ में शब्द “उस भूमि 
को! हट दिये जायें । क्‍ 
( श्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि संशाधित धारा ३ विज्ञ का अंश मानी 
जाय। कक दे, ॥ ह न 
( त्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ ) 


अपेक्षित करने 
की कांयविधि 
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| बारा ४७ 
ह रे ४--उस दशा में जब कोई मूमि धारा ३ के अन्तर्गत अपेक्षित की जाय तो... 
+ इपयोग. *भिंये करने वाल अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियत कियाजाव, 
उस भूमि को इस प्रकार उपयोग में ला सकता है जो उसे साबेजनिक 
प्रयोजन के लिये उचित जान पड़े । क्‍ 
मामनीय स्पीकर--प्रश्त यह हैँ कि धारा ४ बिल का अंश मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
द धारा ५ 
भूमिश्रपेक्षि. ४--+ १) अपेक्षित करने वाला अधिकारी धारा ३ के अन्तर्गत किसी 


करनेवाले भ्र- भ्रूि को अपेक्षित करने या उसके लिये प्रतिकर नियत करने के उहंश्य 
घिकारी के पे किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि-- 


अधिकार कं 5 

( के ) वह उस अधिकारी को जो उक्त आज्ञा में बताया गया हो, 
उस सम्पत्ति के विषय में आज्ञा में वर्शित ऐसी सब बातों की 
सूचना दे जो उसके ज्ञान में हों ओर 

( ख ) उस भूमि का स्वामी या अधिष्ठाता या अधिकारी उक्त 
आज्ञा देने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना उस भूमि 
को ऐसी अवधि के समाप्त होने तक न बेचेगा जौ कि उक्त 
आज्ञा में बताई गई हो । 


(२ ) उपधारा (१) के द्वारा प्राप्त अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव 

. डाले बिना कोई व्यक्ति या अधिकारी जो अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा 

इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, किसी भूमि में यह निश्चय करने के उद्द श्य 

से प्रवेश कर सकता है ओर उसका निरीक्षण कर सकता है कि वक्त भूमि के 

सम्बन्ध में घारा ३ के अन्तगंत कोई आज्ञा दी जानी चाहिये और यदि दी जानी 

चाहिये है तो किस प्रकार या धारा ३ के अधीन दी गई किसी आज्ञा का पालन 
करवाने के लिये प्रवेश कर सकता है। 


श्री केशव ग़प्त--भ्रीमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूँ कि घारा ५ (२) की 
अन्तिम पंक्ति में शब्द प्रवेश करमसंकता है? हटा दिये जाये | 

यह शब्द भी जिनके हटाने के लिए मेंने प्रस्ताव किया है भूल से रख दिये 
गये हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेने यह प्रस्ताव रक्‍्खा है। 
में आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे । 


.. - माननीय उद्योग सचिव-- माननीय स्पीकर महोदय, मुझे कोई एतराज 
नहीं होगा अगर मेरे माननीय भित्र इन शब्दों को अवेश कर सकता है ओर 
उसका निरीक्षण कर सकता है” वहाँ से हटा दें ओर अंत में “प्रवेश कर सकता 





का 
पु 
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कि 
# 
५. फिक 


के न यह क ५ च + 3, 
है और निरीक्षण कर सकता है” यह रख दें | यदि इस प्रकार के शाब्दिक संशों- 
धन को वे स्वीकार कर लें तो मुझे उनक बुनियादी संशोधन पर कोई एतराज़ 
नहीं होगा । 


6६ के आर डी ७] 
अथात्‌ “प्रवेश कर सकता है ओर उसका निरीक्षण कर सकता है” इन 
सो ० य ४ कक 4 छा 5 
दोनों का यहाँ से निकाल कर अन्त में “प्रवश कर सकता हैं ओर निरीक्षण कर 
सकता हे” यह रख दिया जाय | 


श्री केशव शुप्त--माननीय स्पीकर महोदय, मेरे संदाधन का आशय भी 
बही था जो माननीय मंत्री महं।दय ने अपना आशय इस सम्बन्ध भें बतलाया 
है ओर इसलिए अब मेरा संशोधन इस प्रकार माना जाय | 
८प्रवेश कर सकता है” उसके आगे धारा ४ में जो शब्द * प्रवेश कर सकता 
है ओर उसका निरीक्षण कर सकता हैं? उसे वहाँ से हत दिया जाय और अन्त 
में वेश कर सकता है” उसके आगे “ओर उसका निरीक्षण कर सकता है” यह 
बढ़ा दिया जाय | 


माननीय रुपीकर-- प्रश्न यह है कि धारा ४ की उपधारा (२) की पंक्ति ४ 


के ये शब्द घटा दिये जाँय | प्रवेश कर सकता है ओर उसका निरीक्षण कर 


सकता हैः ओर उपधारा ( २) के अन्त में “कर सकता है? के बाद ये शब्द जोड़ 
दिये जाये और उसका निरीक्षण कर सकता है? | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 
माननीय स्पीकर--अश्न यह है छि संशोधित धारा ५ इस बिल का अंश 
मानी जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ! 


धारा ६ 
६--कोई समिति या संघ जिसकी रजिस्टरी सहकारी समितियों के 
ऐक्ट, १६१२ ई० (क्वापरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट १६१२ ई०) के अधीन हुई 
. ९ श्र बे १६४७ की धी को 
हो, या संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट १६४७ ३० के आधीन कोई गाँव 
सभा नियत विधि के अनुसार भ्मि अपेक्षित करने वाले अधिकारी के पास 


त्रार्थना पत्र भेज सकती है कि वह प्राथेना पत्र में बताये गये सांवेजनिक प्रयोजन 


के लिए किसी भूमि को अपेक्षित कर ले । 
& श्री केशव गप्त -में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ६ में निम्नलिखित 
प्रतिबन्ध जोड़ा जाय :- द 
.._ “परन्‍्तु अ्रतिबन्ध यह है कि यदिं किसी भूमि कों अधिकृत करने के 
लिये उपरोक्त सहकारी समिति तथा गाँव समा अ्रार्थेनापत्र भेजे वो ऐसी 


माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


किसी समिति 
या संघ द्वारा 
भूमि अपेक्षित 
करने के. ढिए 
प्राथना: 


ब्पव . 
श्री केशव गुप्त! द 

दशा में गाँव सभा के दावे को. प्रधानता दी जाबेगी धारा ६ में रजिस्टई 
सहयोग समितियाँ ओर गाँव पँचायतराज ऐक्ट के अधीन जो गाँव समा 
खुलने जा रहो है उन दोनों को ब्राथना पत्र देने का अधिकार दिया गया है 
लेकिन ऐसा हो सकता है कि गांव सभा भी किसी जमीन के लिये प्रार्थना 
पत्र ओर सहयोग समिति भी उस जमीन के लिये पब्रथना पत्र भेजे तो 
इससे गड़बड़ हो सफती है । ऐसी दशा में में यह चाहता हूँ कि उन दोनों 


लेजिस्लेटिव असेम्बली *.. [्षिई, १६९८ 


, की दरख्वास्तों में गाँव सभा का जो दावा होगा उसको त्रधानता दी जाय 


किसों समिति 
या संघ कें 
प्रायना पत्र 
पर भूमि अपे- 
छित करने 
वाले अधि- 


कारों द्वारा 


. बोषणा । 


प्रयोजन के लिये आवश्यकता दै और वह इस काम के लिये उपयुक्त है, वो 


और सहयोग समिति को ब्रधानता न हो | इसलिये में यह संशोधन 
रखता हूँ और आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इसको मंजूर करेंगे। 

माननीय उद्योग सचिव--मुझे खेद है कि मेरे लिये इस सुधार को 
स्वीकार करना सम्भव न होगा । जो गड़बड़ इस सम्बन्ध में हो जायगी वह 
हमारे मकसद से यह होगी कि इस ग्रकार का कोई सुझाव पेश करना या ऐसा 
कोई क्लाज़ रखना जिसमें कि लोगों की समझ में यह बात आवे, यह ख्यात 
उनके दिमारा में पंदा हो, कि साँव पंचायत फलों जमीन के लिये द्रख्वास्त दे 
सकतीं है ओर सोसाइटी फल्लां जमीन के लिये दरख्वास्त दे सकती हैं तो यह 
उनके ध्यान भें लाने की बात नहीं है | भाननीय सदस्य ने कह है कि सोसाइटीज 
साँव के फ़ायदे के लिये बनती हैं तो उनको भी मोक़ा होना चाहिये, लेकिन में 
तो चाहता हूँ कि उनको इस तरह का मौक़ा पूरी तरह से दिया जाय, ज्यादा 
सुविधा उनको दी जाय, उनको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये न कि इस तरह 
की कोई अव्यवस्था पेदा करनी चाहिये । 

कोई ऐसा झगड़ा होने का भी अन्देशा नहीं है। गवनमेंट मोजूद है ओर 


गबर्नमेंट तमाम ऐसे क़ानून ओर क़ायदे बनावेगी जिनमें कोई दिकक़त नहीं 


होगी इसलिये में यह दरख्वास्त करू गा, श्राथना करूंगा, कि माननीय मेम्बर 


इस पर दबाव न डालें ओर अपने सुधार को वापस ले लें | 


थी केशव गुप्त--माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद में अपने 

इस भस्ताव को वापस लेना चाहता हूँ। ः क्‍ 
(अस्ताव भवन की अनुमति से वापस लिया गया) | 
माननीय स्पीकर--प्रश्त यह है कि धारा ६ बिल का अंश मानी जाय | 
.. (अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ)... 

कक धाराएॉ और मम... ्ि 

७--यदि भूमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी को, ऐसी ओर उस 
प्रकार जांच करने के पश्चात्‌ जो वह उचित समझे, यह संतोष हो जाय कि 
धार ६ के अन्तर्गत दिये गये प्राथेना पत्र में बताई गई भूमि की सावेजनिक 





माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया |. 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त ग्रान्तीय ग्राम सधार भति अपेक्षण। विल 


_अरकाकना रु 
क्ज्ता ही 


, है 


अधिकारी इस आशय पर एक घोषणा कर देगा ओर सिवाय उस दशा 
के जा धारा १४ मे बताई गई हू वह घापणा अन्निन आर निशंयात्मक होगी! 


“जब धारा ७ के अन्तगंत किसी भमि के सम्वन्ध मे यह घोषणा 
का गई हा कि वह सावेज्ञनिक ब्रयाजन के लिय आवश्यक या उपयक्त है , ता 
भूमि अपंक्षित करन वाला अधिकारी, पद्रान्तीय सरकार के साधारण नियंत्रण 
के आधांन एंसा भूमि का अपत्षित कर सकता है. आर इस ऐक्ट के आदे 
जहाँ तक व लायू हो सकते हों , ऐसी भूमि पर लागू हो जाएंगे । 

माननीय स्पीकर--धारा ७ ओर ८ भें कोई सुधार नहों है! में इन 
दोनों को एक साथ रखता हूँ। 

प्रश्न यह है कि धाराएं ७ ओर 5 विल का अंश मानी जाये! 

(अश्त उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ |) 
घारा ९ 


&--(श) उस दशा में जब कोई भ्रमि थारा ३ के अन्तर्गत अपेत्षित की 

ह; ता ब्रत्येक व्यक्ति का जिसका उसमें हित हं।, ऐसा प्रतिकर दिया जायगा | 

जो ऐसे व्यक्ति ओर भमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी के वीच लिखित रूप से 
नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में निश्चित किया जाय:-- 


(क) ऐसी भूमि का अपेक्षित करना, ऑर 
(ख) कोई ऐसी ज्ञति जो ब्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के अतिरिक्त 
अपेक्षित करने की अवधि में उस भूमि को पहुँची हो 


स्पष्टीकरण : इस उपधारा के उद श्यों के लिये किसी तालाव को गहरा 
करना, ओर गाँव के कूड़ों का मिस्सी खाद (कम्पोस्ट) बनाने के लिये गड़ढे 
बनाना भूमि की ज्ञति नहीं समझी जायगी। 

(२) जब कोई ऐसा सममाता न हो सके तो अपेक्षित करने वाला 
अधिकारी उस मामले को अपनी इस सिफारिश के साथ कि प्रतिकर की रक़स 
कितनी होनी चाहिये और वह किन कारणों से दी जानी चाहिये, प्रतिकर 
पदाधिकारी के पास भेज देगा ओर प्रतिकर माँगने वाले व्यक्ति को भी ऐसे 
अधिकारी के निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश देगा आर ब्रतिकर 


पद्षधिकारी इस सम्बन्ध में नियत की गई तारीख पर या किसी अन्य स्थगित 


की हुई तारीख पर ऐसे व्यक्ति को सुनेग ओर ऐसी अधिक जाँच के वाद 
जो वह उचित सममे त्रतिकर की घनराशि निश्चित करेगा और यह धनराशि 
सिवाय उस दशा के जो धारा १२ में बताई गई है, अन्तिम ओर निरणणयात्मक 
होगी । 

(३) ब्रतिकर पदाधिकारी त्रतिकर की धनराशि निम्नलिखित बातों पर 
क्चिर करते हुए निश्चित करेगा:-- _ 


धारा ७ के अ 
तगंत घोषणा! 
करने के पश्चात 
भूमि का 
अपेक्षित किया 
जाना | 


प्रतिकर का 
भुगतान | 


श्र लेजिस्लेटिव असेम्बती 


(क) कोई लगान, जो अपेज्षित की हुई भूमि पर निधोरित किया गया हो... 
(ख) सायर की कोई आय जो ऐसी भूमि से होती हो, 


(ग) उत पेड़ों का मूल्य जो भूमि अपेक्षित किये जाने के कारण भपि से... 
हि, की अप +्‌ ॥] 
हटाने पड़े हुं, आर 
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(घ) वह प्रयोजन जिसके लिए यह भूमि अपेक्षित की गई हो उ् 
पदाधिकारी उस लाभ को भी ध्यान में रखेगा जो उस भूमि का उपयोग किये . 
जाने के कारण किसी ऐसी अन्य सम्पत्ति की अ्त्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से 
पहुँचने की संभावना हो , जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके अधिकार 
में हो। पर वहूं निम्नलिखित बातों पर कोई विचार नहीं करेगा। 

(अ) वाक्य खंड (ग) में उल्लिखित पेड़ों के अतिरिक्त ऐसे पेड़ों का मूल्य 


. जो उपयुक्त व्यक्ति के अधिकार में बने रहें और जिनका वह उपभोग करता रहे, 
(ब) ऐसी फसलों का मूल्य जो भूमि अपेक्षित करने के समय उस पर 
। कई) 65 हे ऐसे 
खड़ी हुईं हों ओर जिन्हें वह ऐसे समय के बाद जो अपेक्षित करने वाला 
अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्धारित करे, हटाले, 


(स) अपेक्षित की हुई भूमि में या भूमि पर किसी व्यक्ति के उस खत्व 
का. मृल्य जिसका उपभोग न तो स्थगित किया गया हो और न किसी अन्य 
विधि से निषिद्ध किया गया हो । क्‍ 

(४) उपधारा (१) के आधीन नियत किया गया या उपधारा (२) के 
आधीन निश्चित किया गया ब्रतिकर इस प्रकार दिया जायगा जिस त्कार 
सम्बन्धित पक्ष निश्चित करे या जेसा त्तिकर पदाधिकारी आदेश दे | 


श्री केशव गुप्त--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा 

. € (0) के प्रारम्भ में शब्द “उस दशा में? हटा दिए जायूँ । धारा € (१) के पढ़ने 
कि * के कक 

से यह मालूम होगा कि उस धारा के आरंभ भें जो शब्द “उस दशा #ें? रखे 

क्र 2" छोर - भें कप कप 

गये हैं वह बिल्कुल अनावश्यक हैं। इसलिए मैंने यह प्रध्ताव किया है कि उन 

शब्दों को निकाल दिया जाए और में आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महो- 

दय इसको स्वीकार करेंगे | द द 

. माननीय उद्योग संचिव--में इस सुधार को स्वीकार करता हूँ । 


माननीय रुपीकर--अश्न यह है कि धारा £ की उप धारा (१) के आरंभ 

में शब्द उस दशा में? निकाल दिए जायँ। क्‍ 
(अश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) हे क्‍ 
... भरी फख्नरुल इस्लाम--जनाब वाला, में यह तहरीक करता हूँ कि धारा 
& की उपधारा (२) में “जो धारा १२ में बताई गई है अन्तिम और निर्णया- 


त्मक होगी” ये शब्द निकाल दिए जायँ।. क्‍ 
माननीय रुपीकर--औओर इनकी जगह पर आप छुछ नहीं रखना चाइते | 


सन्त रैहडज डे का सथक्त प्रान्ताय ग्राम सधार अपक्षण' बिल स्८३ 


जाकर 


श्री फल रूल इस्लाम--जी नहीं; 


ि 


० दिया री पक, हु कि 
जनाव वाला, नें इत अल्फाज़ का इतलिए निकाल देना चाहता हूँ कि 
र ; ॒ 


दूसरे तरीका, जो ज्यादा छुहासिव हैं ऋ।र बेहतर हैं जिनमें झुआवज्ष का 
सवाल पेदा होता हैं, अखितयार करना घाहिये | अर वह उसल यहाँ इस 
हिन्दस्तान में ओर इस सूबे भें अरसे से रायज्ञ हैं | यानी जब किसा शख्श 
की कोई ज़मीन किसी पब्लिक दान के लिये लो ज्ञाब ता उसक लिए कान सा 

रीक़ा अखितयार करना चाहिए, यह दर्रीक्ना एक्क प्रोर्सीब्योर का तरीका हे 
ओर उसी पर हमेशा स असल दाता आया ह। झुक ताज्जुबव हैं कि आज 
सबसे पहली मतवा इस ऐवान मे एक अनाःखा प्रोर्साज्योर इल चिल के ज़रिए से 


पेश किया जा रहा 

मानतं,य स्पीकर--दरा आप स्हरिय | ने देखता 
निकाल देने से जम्ला वेमार्न। हाता हे | आपकी वगल से 
बठे है आप उनसे सलाह करलें !' आप जा रूमझाव पेंश कर रहें है वह बामानी 
होना चाहिए 


(इस समय १ बज कर ७ निदंट पर भवन स्थगित हुआ और + बज 
कर १२ मिनट पर श्री रलफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, क॑ समापतित्व मे पुन 
भवन की कायवाही आरमस्म हुई । ) 


श्री फखरुल इस्लाम-जनाव वाला, धारा £ की उपधारा (२) के अन्तिम 
शब्द “और यह घन राशि सिवाय इस दशा के जो धारा १२ में बताई गई 
है, अन्तिम ओर निशयात्मक होगी” निकाल दिए जाँये। 


ऐसा क़ानून कभी छी इस हाउस में अब तक मंजूर नहीं हुआ कि जहाँ 
मुआवजे का सवाल हागा उसमें फ्रेसला गवनंभंट के मुलाक्षिम एक 
एक्जीवयूटिव आफिसर वतःर छवाई के करें अर उसकी नज़रसानी 
गवनसंट दफ़ा ९२ के मुताविक्क करे ऐसी चींज़् अब तक इस पऐेवान से कभी 
भी मंजर नहीं हुई | यह ऐबाद एक बहुत ऊँची जगह है। वावजद इसके कि 
आनरंबिल मिनिस्टर साहब कुछ कहें इसको एक वहत ऊंचा जगह हैं आर 
अक तक रही है अगर कोई जायदाद किसी पब्लिक परपजेज़ के लिये ली जाये 
जेसे मद्रसा, लायब्र री, स्कूल, कालेज आर डिस्पेंसरोज़ बररह के लिये, यह 
भी वहत ऊंचे काम है व तालाव बगेरा से ज्यादा ऊंचे आर उत्तम काम हैं 
इन कामों के लिये भी अगर का इ जमान ली जाती हे ता ऋलेक्टर या नानिनो 
एक एवाडे देता है। इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हांती हैँ । वह 
शहादत लेता हैँ आर भमारकंट वेल्यू फिक्स (नियत) करता हैँ और जब वह 
फ्रेसला करता है उसकी अपील हाई काट सनक हाती हैं। यह नहीं कि उसका 
फेसला मान लिया गया | अगर यह दफ़ा ऐवान ने मान ली तो 
आप एकक्‍्जीक्यूटिव को ओर बढ़ावा देते 6 जिसके खिलाफ ७२ तकरीरें 


२5 लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ६ मई १6४५ 
श्री फ्रखरुल इस्लाम] 


इस ऐेवाम में हुई | इस ऐवान में हम लोगों को. जनता 
पार्टी के नाम से नहीं बल्कि बुरे अल्फाज़ सेयाद करते हैं ओर याद करते 
रहे हैं हमें इसका कुछ गिला नहीं बल्कि हम तो यह सममते 
कि अपोजीशन का काम ही यह है कि आप जो ख्ामियाँ कर रहें हैं 
हम उनको बतलायें। आप मानें या न मानें यह हमारा काम नहीं है यह तो 
आप का काम है| हमारा काम तो यह है कि हम अपको सममा दें । आपने जो 
इल्ेक्शन्स जीते है ओर जिनकी बिना पर आप इस ऐवान में बेठे हुए हैं वह कोई 
सिद्धान्त पर नहीं जीते हैं किसी पालिसी या श्रोग्राप्त पर नहीं जीते हैं| बल्कि 
में बतलाता हूँ आप जीते इसलिये कि इस मुल्क भे॑ एक विदेशी राज 
था । विदेशी राज के खिलाफ़ सब थे | आप जेल गये सन्‌ ४२ में बड़ी कठिनायाँ 
उठाई । यहाँ की जनता ने जिन के आप नुमाइनदे है उन्होंने यह सोचा कि यह 
जेल गये हें, मुसीबतें उठाई हैं, बहुत परेशान रहे हैं लिहाजा उसने आप 
को वोट दिया और आप इलेक्ट हो गये । अगर जनता पार्टी कोई प्रोग्राम 
आपके सामने रखती हैं तो आप यफ़्ीन मानिये ऐवान के बाहर बहुत बड़ी ._ 
जमात ऐसी भी है जो जनता पार्टी के उसूलों से या त्रोआम से सुत्तफिक नहीं है 
लेकिन वह आपके इस क़ानून के खिलाफ़ ज़रूर है। आप “उसी रेल के डिब्बे 
में सफर कीजिये जेसा कि कानपुर के एक कांग्रेसमेन ने कहा भी था कि 
अब तो रेल में सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है कांग्रेस की बुराई सुनते सुनते। 
आप इस पर ध्यान दें ओर ग़ोर करें | इस तोर पर जो दफा १२ आप रख रहे 
हैं वह पब्लिक के हकूक़ को पासाल करेगी और वह जस्टिस के खिलाफ होगी | 
लेंड एक्वीजीशन रूल में जो कम्पेन्सेशन के सिलसिले में बना हे 
यह इस दफ़ा के अन्दर इस तरह से खत्म हो जाता है। में समझता हूँ कि 
यह ग़लत है ओर यह बहुत दी. मुनासिब ओर जरूरी तसरमीम है ओर 
गबनमेंट को इस के संजूर करने में कोई जहमत नहों दोगी। आपको यह 
ख्याल है कि ऐसा करने में आपको तालाबों के बनवाने में ज़हमत उठानी 
पढ़ेगी यह ग़लत है जिस वक़्त कलेक्टर गजेट में शाया कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ लैंड की 
जरूरत है वह लेंड आप के कब्जे में आ जाबेगी । ओर जहाँ तक:मुआविजे का 
सवाल हे कोई उसे रोक नहीं सकता । टेंक खोदने का सवाल है बह सब होता 
रहेगा, काश्तकारों को सिंचाई के सिलसिले में कोई दिकत नहों होगी जब 
मुआविजे का सवाल आयेगा तो केख (मामला) कलेक्टर के हाथ से जज के _ 
हाथ में आ जायेगा ओर हाईकोट तक वह जावेगा | जिस शख्स को मुआविजा 
मेलना है उस को संतोष होगा कि वह अपना मामला हाईकों्ट तक अच्छी 
तरह से लड़ा ओर जो उसे मुनासिब क्रीमत मिल सकती थी वह उसे मिली | 
में फिर कहता हूँ कि जमीन जो बेकार पड़ी है तालाबों के लिये आप ले लें 
मुझे इस में कोई एतराज़ नहीं है। न में कोई इसका विरोध करता हूँ। में तो 
ते तालाबों के मुताल्लिक कहता हूँ कि जिनकी 5 पे आपने नायायज़ तोर पर 








सन्‌ ५८४८ ह३० का संयुक्त बनती य ग्राम सुधार (भूमि अपंक्तण। तिल सप/ 


घेर लिया हैं. ज़मान की कर्मी थो जनोंदारों न अच्छु अच्छे नज़राने लेकर उठा 
दी । इस म॑ काश्तकारों का क्या कसूर हैं| में समझता हूँ कि २०, २४, ३० वर्ण 
हुए तब से यह बात है । उस वक़्त यह क़ानू ? क्‍यों नहीं बनाया कि तालाब 
की जमीन नहीं उठाई जा सकती है सन्‌ ३७ में आप कर सकते थं | और आपके 
पहले के लांग कर सकते थ कि तालाबों की जानें नहीं उठाई जा सकती हैं लाखों 
बीघा जमीन जा तालाबों स घिरी थी अब खत बन गये में समझता हूँ किइस त जबीज 
का मंजूर करना मुनासिव हैं ऑर इस में आप को कोई जहमत नहों उठाना 
पड़ेगी । बल्कि आपको जा दुश्वारियाँ ह. वह सब दूर हो जायेंगी। जहाँ तक 
मुआविजे का सवाल है लाः सिफ्रारिश करत आेंगे। कोई कहेगा कि मुझ 
को १०० रुपया मिला हैं काई कुछ कहंगा। आप हर मामले को खुद अगर 
देखेंगे आर हाथ में लेंगे ता किसी को ता २ हज़ार दे देंगे, किसी को ४०० 
ओर किसी को १०० रुपया हीं मिलेगा । भें तो कहता हूँ कि यह चीज आप 
क्यों अपने हाथ में लेते ह। यह जत्टिस के खिलाफ़ है 

माननीय उद्योग सचिव--हा उस आफ़ कामंस में जो एक लफ़्ज बहुत 
चालू हैँ जो इस तक़रीर पर लागू हाता है जो अभी मेरे दोस्त न की है। 
आर उस लफ़्ज़ का अगर में ब्रयोंग करूगा तो मेरे दोस्त बहत नाराज़ 
हो जायेंगे | जब वह नहीं नाराज होते हैं ता इ्रलीवेंट स्पीचज़ किया करते 
हैं ओर अगर नाराज़ हं। जायेंगे तो ऐसी बात कहेंगे कि गालिबन खुद अपनी 
ग़लती महसूस करेंगे , कि ग़लती की । में इतना ही अर्णे करना चाहता हूँ 
कि सें इस तरमीस की सख्त मुखालिक्त करता हूँ जो आपने की है। आपने कोई 
दल्लील नहीं दी है । भेंने जो अभी तक्करीर की थी ग्ोर करने के सिलसिले 
में उसका कोई लिहाज नहीं किया गया इसलिये भें अब लाचार हो कर 

ही कहता हूँ कि मुझे कोई दलील नहीं देनी है ओर में इसकी सख्त 

मुखालिफ्तत करता हूँ । 

श्री अब्दुल शकूर--मुझे आपकी इजाजत से यह सवाल करना हे 
कि दुनिया भें कोई भी ऐसी मिसाल नहीं हे कि ख़द हा मुद्दे हा ओर खुद 
ही मुन्सिफ्र ह| द 

डिप्टी स्पीकर--यह कोई सवाल नहीं है बल्कि एक दल्बील हे। 


.. सवाल यह है कि धारा & की उपधारा (२) के अन्तिम शब्द्‌ “ओर 
यह धनराशि सिवाय उस दशा केजों धारा १२ में बतायी गयी है अंतिम 
र निणयात्मक होगी,” निकाल दिये जायें । 
(ब्रश्य उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ)... 
&अी फखरुल इस्लाम--जनाबवाला, दफा € की तहतोी दफा (३) (क) 
में इस तरह का इज़ाफ़ा पेश करना चाहता हूँ यानी “इसके अलावा मेड़ों के 


क्रमाननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | 





श्प्दू.... द लेजिस्लेटिव * सेम्बली [ ६ मई, १६४८५ 
[ श्री फललरुल इस्लाम ] 

बनाने के सिलसिले में साल ब॒ साल जो-अखराजात हुये हैं अदा किये जायें 
ओर जो नज़राना दिया है उसका भी ुआविज़ा जाय 7. 

जनाब वाला, में हाउस के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि 
गवनमेंट इस कानून से यह हक़ ले रही है कि तालाबों में जो खेत बनाये गये 
हैं ओर उन खेतों से आबपाशी में जहमतें पेदा हो रही हैं तो उनको. झुआविज़ा 
दिया जाने के सिलसिले में गवनमेंट ने जो स्कीम मुआविज्े की रखी है वह 
सिर्फ़ इस क़दर है कि उस पर जो लगान देता हं। उसके हिसाब से अदा होगा। 
सायर इनकम अगर कोइ हो या कोई दरख्त वरगरह हँ। तो वह अदा होगा 
इसके सिलसिले में में यह कहना चाहता हूँ कि यह वालाब जो तोड़े गये हैं 
उनकी एक हिस्द्री हैं आर खास तर पर इस्टने डिस्ट्रिक्ट्स में तो हैं ही । और जब 
तक एंवान के मेम्बरान उस हिस्ट्रा को अपने सामने न रखेंगे में समझता हूँ 
कि उन्हें शायद मेरा मतलब सममने में दिकतत होगी। इन इंस्टन डिप्ट्रिक्ट्स के 
जो तालाब हैं उनकी जो मेंड होती है उसमें धान की पैदावार बहुत अच्छी 
होती है। ज्यादा स ज्यादा ह। सकती है लेकिन चंकि वह तालाब बिलकुल 
पानी से भरा हुआ होता है उसमें खेत का बनाना सुश्किल हुआ करवा है। 
जमींदार भी ऐसी जमींनें काश्वकारों को देते हे। पहिले तो देता नहीं जब 
तक मामूली नज़राना नहीं ले लेता और जब नज़राना ले लेता हैं तो उनको 
देता है | यानी पांच सा, हज़ार, दो सो, सो | जिस जमीन में जिस तालाब में 
जेसी काश्त हो सकती है | काश्तकार ने जो आज ४० बरसों के अन्दर इन 
अज़ला में लाखों रुपया बतोर नज़राना के जमीनों पर अदा कर दिया 
उन्हें यह नहीं मालूम था कि सन्‌ १६४८ ३० में एक ऐसे वजीर साहब आयेंगे 
जिन्हें काश्तकारी से कोई दिलचस्पो नहीं होगी और काश्तकारी के मसायल 
पर ध्यान भी नहीं देंगे। वह एक ऐसा -क्रानून इस ऐवान में लायेंगे और 
उनकी तमाम जमीनें निगल जायेंगे। जब यह खेत बने जब उसने नज़राना 
अदा कर दिया उसके बाद पांच बरस तक. हज़ार डेढ़ हजार रुपये उसकी 
फेंकबाई इहज़ार हज़ार रुपये तक देनी पड़ती है। बरसात में उन्होंने मिट्टी 
डलवाई, बरसात आई, मिट्टी बह गई फिर उन्होंने दूसरे साल मिट्टी फेंकवाई, 
फिर तीसरे साल फेकबाई आर फिर चॉथे साल फेकवाई । इस तरह पांच 
बरस में हज़ारों रुपये उनके सफ़ों हो गये | ओर तब जाकर खेत तैयार हुआ 
अर जब खेत तेयार हुआ तब काश्त होने लगी तब कहीं जाकर उस गरीब 
काश्तकार ने धान लगाया तब नतीजा इसका जरूर यह हुआ कि बहुत से 
तालाब खराब हो गए यह सें मानने के लिये तेयार हूँ ओर तसलीम करता 
हूँ कि ऐसा हुआ आर काफ़ी उससे नुक्ततान हुआ यह भी ज़ाहिर है, यह 
क्यों हुआ इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर या आप पर नहीं हे लेकिन पिछली 
सरकारों ने अगर ऐसा कर दिया होता कि किसी तालाब का पट्टा होगा तो 
उसको ग़र कानूनी माना जायगा जेसा कि इस ऐवान में दो साल से मुतालबा 
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हाता रहा है आर अब सजवूर हाकर इस क़ानूव का लाए है जब कि गरारोब 
काश्तवगं ने अपनी साढ़ा कमाई आर सेहदत का रुपया सर्क कर के इन नेड़ों 
का तेयाः किया है, अगर आप तालाब के सिलिलिले इन में खतों को लेना 
चाहते हैं वो लें आर अगर आप न लेग॑ जेसा कि आपने कहा ता में समझता 
हू. कि आपकी स्कीम हो पूरी न हागो, आपको स्कीम यह हें कि जा तालाब 
पड है इ..से खेती बहाई जाय काशत बढ़ाई जाय और जा खत उसर ओर 
वंजर पड़ें हुए हूं इन में काश्त ह।न लगे अगर आपकी यही सक्रीसम हैँ तो आप 
वूर हैं कि जो खेद तालाबों में शामिल हैं उनको लें ओर अगर आप 
उनका लेते है तो इन्साफ़ का तकाज़ा यह हैं कि आप उस काश्लकारों को 
मुआवजा दें जिन्हींन अपनी नासम्कों की चिता पर यथा खत का कर्मी का 
से रुपया नज़रान का शक्ल म॑ दिया हैं ओर मंडी म॑ लगाया हैं, ता 

मे छऐेवान के मैन्चरों से पू छता हूँ कि क्‍या इंसाफ़ यही है कि उससे वह सब 
छीन लिया जाय आर उसको कुछ न दिया जाय, अगर आप हज़ारों तालाब 
लेंगे तो इस वरिज्ञ के असर में ज्ञाखों काश्तकार आ जावेंगे. अगर आप का 
यह बिल सिफ्र आई वाश हैं ओर आपकी गाज यही है कि विल पास हा जाय 
ओर इस ऐवान के कुछ मेम्बर खश हां जाये तब तो आप को मुबारक है कि 
जहाँ पब्लिक जोर में आई ता आपने कुछ कर दिया तब तो मुझे कुछ नहीं 
कहना है, लेकिन अगर आप की दिली ख्वाहिश है कि जहाँ बुनियादें खराब 
हैं ओर जहाँ पानी बढ़ाना है और ज़रिए आवपाशी बढ़ाना हैं वहाँ आप 
इंसाफ़ , ज़स्टिस, अर इक्विर्टी क॑ साथ इस ससले पर गाॉर करें, अगर आपको 
लाख दो लाख रुपया देना पड़ता है तो आप ग्रज्ञ (इषा) न करें, आर आपको 
वह देना चाहिए उनको जे इसके मुस्तहिक हैं ओर ऐसों को न दें जो इसके 
मुस्तहिक नहां हैं | इस के लिए आप बेहतर और सही तरीका अख्तयार कर 
सकते हैँ, जब यह तज़राने दिए जाते हैं तो लगान वह॒त कम हांता हैं आर वह 
४ आने, ८ आने, १२ आते या कहीं १ रुपया भी हाता है एक बीधघे का, इससे 
ज्यादा तालाबों के खेतों का ल्गान नहीं है, अगर आप की दफ़ा मान लो जाय 
यानी जितनी सालाना इनकम्त हैं उसका २० फ्रीसदी दिया जाय | उसका मुआवजा 
हर तार से, जेसे अगर किसी की २० बीघा आराजी हैं ऑर उसका एक रुपया 
बीघा लगान है तो २० रुपया हुआ तो आप उस को ४८ रुपये मुआवज़ा दे देंगे। 
में नहीं समकता कि जिसने हज़ारों रुपया वरबाद किया हो, मेहनत की हो, खेत 
बनाया हो सव बातें की हो उसको आप अगर २० रुपया मुआवजा देते हैं तो 
आपका क्या गाइडिंग प्रिन्सिपल होगा ओर मुआवजा अफसर के सामने जो 
लेन्ड एकक्‍्वीजीशन करेगा उसके सामने क्या उसूल होगा | इन सूरतों में मालूस 
नहीं कि मेरो तरमीम मिनिस्टर साहब की समझ में आई है या नहीं | अगर आप 
ऐसी ऊमीने लेना चाहते हूँ ता में आप से मुतालबा करता हूँ कि उनको मुआ- 
“बज़ा दिया नाय जिससे उनका नुफ़सान न हो ओर वह फिर उस रूपये से 
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दूसरे खेतों को जो बंजर ओर खराब हूँ ठीक कर सकें । आप तो डन काश्तकारों 
के पालक है ओर हमदद है ओर उन्हीं के लिए यह चीज़ रखी जाती है। अगर 
यह चीज़ मेरी जबान से बुरी मालूम हं।ती हैँ आर आप के दिल में जगह है ते 
आप उसे मंजूर कर लें | इन अलफ़राज के साथ में उस्सीद करता हूँ कि आप मेरी 
तरमीम को मंजूर करेंगे कि मेड़ों के बतवाने के सिल्सिल्ले मं जो खच सालब 
साल हुआ है वह्‌ दिया जाय ओर नज़राने का भी मुआवजा दिया जाय | 


मानतीय उद्योग सचिव--में इस सधार का भी स्वीकार नहीं कर सकता | 
मैंसे दो एक बातें अपने सबह के भाषण मे अर्ज की थी। सुम्ते अफसोस है कि 
मेरे दोस्त ने महज इस ख्याल से कि वह काश्तकारों की हिफ़ाजत के लिये एक 
सधार पेश कर रहे है मेरी बातों पर ग़ोर नहीं छिया । उन्होंने यह नहीं समभता 
कि इसके मानी क्‍या है। मेने सबह अज्ञज कर दिया था कि जितनी जमीन एक 
बालाब में समझी जाती है, यह ज़रूरी नहीं हे कि वह सारी ज़मीन एक्वायर कर 
ली जय | उसका जबाब आपने दिया कि चारों तरफ़ की जमीन लेना पड़ेगी। 
उसके सिलसिले में पटवारी के कागजात में एतराज है आप जरा समझने की 
कोशिश कीजिए चाहे आप सुधार मंजूर करें या न करें | अगर एक तालाब को 
३५ ४ फुट गहरा करते है तो जितना पानी आज उसमें आता है उससे तिगुना 
चगुना उसमें आ जायगा और अगर ज्यादा आ जायगा तो हम ज्यादा खेती 
के रफ़्बे की सिंचाई कर सकेंगे ज्यादा गहरा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं 
है कि हमें थोड़ा चोड़ा करने के बाद उस तालाब के तमाम रफ़बे की जमीन को 
एक्वायर करें | इसीलिये जिन तालाबों को हम ले रहे हैं उनकी तमाम जमीनों 
को न्हों ले रहे हें इसलिए यह सवाल नहीं उठता | दूसरे नडराने की रक्तम की 
बाबत जो आप तज़बीज कर रहे हैं वह तो आप एक बुरे काम को अल्ला ओर 
जायज कर रहे है ओर हिम्मत के साथ आप यह बात कर रहे हैं, उसकी में दाद 
देता नहीं चाहता | एक काश्तकारों के हमद॒द को शर्म आनी चाहिए कि वह 
नाजायज़ नज़राने को जिसका इन्द्राज नहीं है उसे आप कानून भें रख रहे हैं। 
में समझता हूँ कि किसी जनसेवक या किसान सेवक को जो जनता पार्टी का 
स्वयंसेवक होने का दावा करता है उसको यह बात नहीं कहना चादिए थी 
उसको तो कहना चाहिये था कि जिस काश्तकार ने सारे गाँव की आबपाशी 
का ख्याल न करके और ४० हज़ार रूपया नज़राना देकर ऐसी जमीन ली हे। 
उसको तो बरबाद हो जाना चाहिये ओर उसको ख़त्म हो जाना चाहिए. ओर 
उसको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए | इसलिए जो सुधार आपका हे में 
उसको इम्मारल (अनेतिक) ओर किसानों के हिंत के खिलाफ़ समझता हूँ ओर 
इस तरीके को इनीमिकल समझता हूँ। काश्तकारों का दुश्मन ही ऐसे मुआवजे 
की बात कह सकता हे | आप किसी जगह मीटिंग कीजिये तो मालूम होगा कि 
किसानों की क्या राय हे, मेंने दरजनों मीटिंगें करके काश्तकारों के सामने इस 
असक्ले को रखा है, लेकिन किसी ने मुआवजा देने की बात नहीं कहीं, बल्कि 
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उन्हाने कहा कि अगर उसक। कुछ भी न मिल ता हमें कोई एतराज़ ने होगा । 
चने आप लागा का ख्याल करके हू अर उन लागों का ख्याल कर के लिन्होंन 
विना साच समके खच कर दिया है उनका कुछ मुआवजा दिला देना चाहता 
ताकि उनका तकलीफ न हू। | इसलिये मेर। राव म॑ इस तरद के सुधार 
फ्रायदा न होगा, साथ ही में इसकी मुखालफत करता हि 
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#भी अब्दुल शकूर--छुह॒तरिस डिप्डी स्पेकर, जो तजवीज ऐवान में 
आई है वह निहायत मोज है । बल्कि उन ज्ञोगों के लिए जिनझो जमीनों को 
एक्वायर करना हैं यह एक निद्यायत चुलन्द क़दन है क्वि उनको मुआवजा दिया 
जाता ह ग मंडु बताकर तालाव के पानी को गोकते है वह खद थोड़ा 
सा कफ्रायदा उठाकर दज़ागा इन्सादा का मकसाल पहुंचात नि अगर गावनमट ने 
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थोड़ी सी ऑर भी दरन्देशी की हाती तो ऐसे लागों का ता ज 
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बजा न देना चाहिय था जो हज़ारों आदमियों के दख ऋर दद के बायस बनें ! 


लिहाजा यह गवर्मन्ट की वुलन्द ख्याली है कि जब उनस जमीन लती हं ता 
उनका कुछ न कुछ मआवज्धा देती हे । यह बहत दड़ी बखिशश हूं । हमार भा३ 
फखरूल इस्लाम साहव ने जा तरमीम पेशे की है न॑ नहीं समझ सका छि उन्होंनि 
वह किस ग़रज़् से पश की हैं। उसका काई खास पहलू मेरी समम्झ मे नहीं 


आया | लिहाजा यह तजवीज़ जो कि एक विल की सूरत में यहाँ आई है निहा- 
यत मोजू है ओर इसमें हाउस को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए 


कं 


#भी फख्रुल इस्लाम--मेंने आनरेविल निनिस्टर की तक़रीर वहुत गौर 
से सनी ओर उसके हर प्वाइंट को समझने की कोशिश की | लेकिन सुझे अप्छ 
सोस के साथ यह कह ना पढ़ता है कि में उनके उस आर्गमंट का जो कि उन्होंने - 
अब तक हमारे सामने रक्खा हे नहीं समझे सका आर बावजद इसके कि में 
उनको राजी नहीं ऋर सका. से सममता हैं कि से तरमाम अपनो जगह पर 
मुनांसिव ओर जरुरी है | आर जंसा कि सेन कहा उनका यह ख्याल कि 
तालावबा को गहरा कर देने से कम जनायजा का लंना पड़ेगा मर ख्याज्न म रालत 
है | अगर तालाव गहरे कर दिये जायेंगे तो एक बड़ी जहमत पेंदा ह। जायगी 
अगर तालाब छिछले होते है ता उनका पानी पास की आराज़ी में जो कि थाड़ी 
ही ऊँची होती है दो एक जगह फेंक कर आसानी से पहुँचाया जा सकता है 
ओर इस तरह वह पानी गाँव के हर हिस्से मे पहुंच सकता हैं। लेकिन जब आप 
उन तालाबों को कुवों की तरह गहरा कर देंगे तों नतीजा यह होगा कि आव- 
पाशी के लिए आर जहमत पेदा हो जायगी ओर तालाबों से पानी खींच कर 
नालियोँ में लाया जायगा ओर फिर ऊपर फेंका जायगा। आप कहते हैं कि हम 
मशीन लगा हेंगे। आप का बजट ओर आपकी स्कीम हमार सामने है । जा 
सरक्यलर जारी हुआ है वह भी हमारे सामने है। में समकता हूँ कि आप 








#& माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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मुश्किल से ५०-६० मशीनें लगा सकेंगे ओर अगर बहुत सब्ती मिलन गयीं तो 
शायद ९०० मशीनें लगा सके | मगर यहाँ हज़ारों तालाव हैं।आप कितनी 
मशीनें लगायेंगे । इस स्कीम से आप तालाबों को गहरा करना चाहते हैं। मगर 
तालाबों का डिछुलापद, उनकी लम्बाई आर चांड़ाई बनियादी चीज़ें है । 

ल्ञाब जितना ही लम्बा ओर चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा पानी गाँवों के हर 
हिस्से में पहुंच सकेगा | तालाबों की आबपाशी थे वंसिक उसूल यह हे कि बह 
आबपाशी कुआओं के उक्काबले कम ख़्चे ने हानी चाहिए | तभी काश्तकार उससे 
फ़ायदा उठा सकेंगे | इसलिए आपको जा स्क्रीम है बह अपनी जगह पर बहुत 
हं। नामी ज हैं। अगर आप थांड़ी जमीन एक्वायर करेंगे तो उससे आबपाशी 
में कोई खास फ़ायदा रहीं होगा। इसलिए ने अब भी इसी ख्याल का हूँ कि 
अपनी तरमीणय को वापस न लू' ओर आखिर में यह भी अअज्ज कर दूँ कि सवाल 
यह हैं कि जिसका खेत लिया जाय उसे मुआवज़ा दिया जाय। यह एक बेसिक 
अिसिपल है । यह जस्टिस का सवाल है । हर शख्स जो जस्टिस का पालन करने 
बाला है वह कहेगा कि यह छोंच-सा इन्साफ़ हे कि आप फल्ां काम के लिए 
ज़मीन चाहते है इसलिए उसका रुपया नहीं देंगे । यह जस्टिस नहीं है । 


.. दुनिया भें ऐसी कोई री गवनमेंट नहीं हे या कोई आदमी ऐसा नहीं है 
जो यह कहे कि चूंकि हमें ज़ररव है इसलिए हम इसको ले रहे हैं ओर कोई 
मुआवजा नहों देंगे। यह कोइ उसूल नहीं है । यह बड़ा ही ग़त्रत उसूल है। 
इसलिए भे फ्रिर आखिर भ॑ उनसे कहूँगा कि वे तालाबों को लम्बा और छिछलता 

करने की कोश्षिश करें ओर जब वे ज़मीन हासिल करें तो लाखों रुपये का 
ग़रोब काशइकऋार। को ज। नुक़्सान हा वह उन्हें सुआवजे मे दें। मुझे ताज्जब है 


' आर मालूय नहीं कि केसे जब आनरेबिल मिनिस्टर साहब गाँव में गये थे तो 


वहाँ के काश्तकारों ने कहा कि आप हमारे खेत ले लीजिये आर खुशी से उनमें 
तालाब बना लीजिये | मुझे मालूम है कि ऐसे तालाबों भ॑ काश्तकारों के खेत 
होते हैं | हर काश्तकार के पास चाहे एक बीघा हो या पाँच बीघा हो या दस 
बीघा हा लेकिन कुछ न कछ तालाबी खेत ज़रूर होता है| दर काश्तकार के 
पास तालाबी खेत हांता हैं आर वह उनका ज़रिया-माश होता हैं। उनकी 
ज़िन्दगी का दारोमदार उसी पर होता है। फिर उन्होंने कयोंकर खशी से यह 
कह दिया होगा कि आप हमारी जमीन ले लीजिये, इसमें हमारा कोई नुक्सान 


नहीं है । इसके अलावा नजाराने का सबाल जो आपने उठाया, अुमे ताज्जुब हैं 


कि नज़राना मंजूदा ऐक्ट के बमूजिब इल्लीगल (गरेर कानूनी) होते हुए भी _ 
इज़ारों रुपया लोग ले रहे हैं आर यह बद्स्तूर जारी है। अब इस नज्युराने की 
दवा देहातों से शहरों में भी पहुँच गई है| पगड़ी की रस्म वही है, जब शहर में 


. कोई दूकान खाली द्वो ते उसके लिये लोग नज्राना लेते.हैं ओर देते है। यह 


देहात की बात नहीं है बल्कि शहर में भी यह पहुँच गई है । और यह बदस्तूर 


जारी है। बावजूद इसके कि यह क़ानून में इल्लीगल़ हे ओर अगर सन्‌ १६३७ 


सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त प्रान्तीय आम सुघार (शनि ऋअपक्षरा दिल म्८* 
पा . अिशय, कर, ह्ष । ७... कक ७ कर का, कक. + छ, हे का 
के पहले के जितने भा पड इस सूवे भ हुये हैं उतना देखें तो पता चक्णा कि 
उसमे लज़रान क्र रक़तन हर ज-.हु लिखी: हुई हू अल्‍र बह लीगल ट्रीट हाता है 
बह इल्लीग्ल नहीं हैं। जहाँ पर नजुरान का इन्द्गाज्ञ हे बहाँपर चार हजार 
कु ् थ 
पया लिया गया है. एक हज़ार रुपया लिया दया हे ७.२ ५५० रूपया लिया 
५ फक, 

ग्या है यही नकझराने का लक्ष्ज लिखा ६आ है अगर बहू रजराना जसींदार 
साहवान के पास ज्ञाता त। इतछझ उपर एतराज़् किया ज! सकता था ककछिनत 
कर क् 
में तो यह कहता हूँ कियव दशराव क़ाश्कार जो यह नज्राना देते है यह ता 


४ "का 
न हा पड कि 
इससे आंच सा बअशाइ आावका साकहुर हाता 
| गड्ज आ्वाप रद री पर 
आज कया सहज जअनतयापादोौंँ फ ऊपर 
जरा बंचज का तर्क से जला पाद। के 
>गप 


उनक। ही वापस किया जा 
६ यह दा सलिक्र सलज्रान का 
अलफ़ाज़ कस रह ह। नहीं मा 
खिलाकफ़ क्यों इस तरह को एउचख़ाल्ि 
आपके किसी बिल का अपाजिशन न ह। आर वह यहाँ ऋआवब आर फं/रत पास 


हे 
व्राज्ञ हू 
सट्र 


्। 
ऐ। 
»॥ 
हि !! की 
” 7] 
लग 
2 
हियाओ। 
. 
ः 
जडै 23३ ९| 


डर पछ तत्लाजँ दि अऋच इन्ञारो ग्वन कल न कि 2 2 

हा जा।। लाकन मे आपका वलल्ाझाक अब हलारा रबलसभसंट के टन्डन्स!ा 
लिन ; ) बन 2 न ने न कस चल के तल हक अचवब व ७. मा की 

कपिटलिज्य ( पंजीवाद ) की तरक हातो चल्नी जानो है । अवान में यह आपका 

मंडंट फल रहा हं कि आपका टन्डन्स।, कुकाव ) कोपेटालज्म | पृजाबाद ) 


फिक्र हैं आर न मज़दूरों की फ़िक्र है यह सब मजदूरों के तुमाइनदे ओर काश्त- 
कारों के नमाइन्दे यहाँ पर कहते है कि आपकी टेंडेंसी कंपिटलिज्स की तरफ़ जा 


जद] 


रही हैं आर अब आप इसी पाजलिसों पर चलता चाहते है | 


छि0एजफ़ एण०फाइछाई क्राछणंपिं, 9>फ्र व0 हरा 928 ग्राषलगए, 
9७#0एछ ए्०0फछटछॉईए 0768, 90ए॑ 60 2706 926 #0768, #ऊते 880 
ए0फाछछई ०0प्रश॑ंणाक्षा 0645 ६&6 फॉशाए  एाी 6 शव 478. कं 
॥800फछ5, 9प/ 0 म6 96 ०प्रड0०दींद्का 0० (086 फॉंशाड 
व ८६78 काते 4900772/8 
( अपने आपकी दयावाए जाहिर कीजिये, किन्त्‌ दया न कीजिये, अपन 
आपको इभसानदार जाहर छीऊये कार इनानदारी न कीजिये अआ।र अपने 
आपको काश्तकारों आर मजदूरों के अधिकारों का रह्षछ प्रगट कीजिये किन्तु 
काश्तकारों आर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा न कीजिये। ) 


अगर यह उसूल आपका हैं तो आपको झुवारक है। में तो यह बात 
कहता हूँ कि हज़ारों काश्तकारों .का इससे ताल्लक़ है। न मालूम आपके 
पास बेठे हुए इंस्टन डिस्ट्रिक्ट्स के मेन्बर सांहवान क्‍यों आज यहाँ 
पर चप हैं। इस क़ानून के बनाने के बाद आप देखेंगे क्रि इससे काश्त- 
कारा पर क्या अझर पड़ता है ऋआ।र जब काश्तकार आपके पास आयेंगे 
आर' इसकी बराई करेंगे ता आप फिर इसमें अपती तरमीम लायेंगे । 
बजाय इसके कि आप खुद का आर लेक्रेटरियट को बिज्ञी (६ व्यस्त 


करें | आप जिसको २, ३ हज़ार रूपया तनख्वाह का देते हैं उसको इस काम को 


अपेक्तित की 
गई भूमि का 
:  भुकत किया 
.. जाना। 


२६२ लेजिस्लेटिव असेस्‍्बल्ी [ ६ मई, १६४८ 
[ श्री फ़वरुल इस्लाम ] 


दें दूँ छ उसके पास पार्दी का सवाल आयगा ओर न॒सिफ़ारिश का सवाह्ञ ही 
चलेगा ओर यह सब दिक्क़तें बन्द हो जायँगी । इसकी तरक में आपका फिर 

न दिल्ञाना चाहता हूँ कि आप इस पर ग़ार करें। इत अल्काज़ के साथ में 
फिर अपने तरमाम पर बदस्तूर क्रायम रहता हुआ आपसे फिर कहता हूँ कि 
आप इसको मंजूर करने की कोशिश करें | 

डिप्टी स्पीकर--सव है कि धारा €, उपधघारा (३) (क) में यह श 
बढा दिये जायें | क्‍ 
'इसके अलावा मेंड्ों के बनाने के सिलसिले में जो अखराजात साल ब 

साल हुए हैं अदा किये जायँ ओर जो नज़राना दिया है उसका भी 
मुआविजा दिया जाय ! 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ऑर अस्वीक्ृत हुआ |! 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा & संशोधित रूप में इस 
बिल का हिस्सा मानी जाय । 


(अश्न उपत्थित किया गया आरर स्वीकृत हुआ। ) 
धाराय १० ओर १९ 
* १०-६१) यदि धारा श्या ८ के आधीन अपेक्षित की गई कोई भूमि 
; शषैै 
प्राप्त न की जाय ऑर वह अपेत्षित भूमि की दशा से मुक्त की जाने वाली 
हो तो अपेक्षित करने वाला अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात, ओर 


यदि वह आवश्यक सममे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का निणय करेगा 
जिसको उसके विचार में उस भूमि पर अधिकार मिलता चाहिए 


(२) उपधारा १ के आधीन दी गई आज्ञा में बताये गये व्यक्ति को 
ऐसी भूमि का अधिकार दिये जाने पर प्रांतीय सरकार उस सब उत्तरदायित्व 
से मुक्त हो जायगी जी उस पर उस भूमि के सम्बन्ध में न्‍्यायोचित व्यक्ति 
को अधिकार दिलाने के विषय में रहा हो किन्तु इससे उक्त भूमि में किसी 
अन्य व्यक्ति के उस स्वत्वय पर कोई विपरीत प्रसाव न पड़ेगा जा वह वधानिक 
कायवाही करके उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित कर सके जिसको उक्त भूमि पर 
इस प्रकार अधिकार दिया गया हो | 


(३) ऐसी दशा में जबकि वह व्यक्ति जिसे धारा ३ या & के आधीन 
अपेक्षित की गई किसी भूमि पर अधिकार दिया जाने वाला हो, न मिले या 
उसका सरलता से पता न चल्ले या उसकी ओर से भूमि वर अधिकार करने 


के लिए कोई अधिकृत एजेस्ट या अन्य व्यक्ति न हो तो प्रांतीय सरकार, 
सरकारी गज़ट में एक नोटिस प्रकाशित करेगी, जिसमें यह घोषिव किया 


जायगा कि ऐसी भूमि अपेक्षित करने से मुक्त की जावी है ओर उसकी एक 
प्रतिज्ञेपि को उस भूमि के किसी प्रमुख भाग.म॑ लगवा देगी । 


रे ५ ॥ 
सन्‌ ८६४८ ई५ का संयक्त प्रांताय ग्राम >थार अपक्षण बिल २६३ 
(छ) जब कि उप थारा ३ मे उल्लिब्ित नोटिस सरझारी गज़द में प्रका- 
शित हा जाय ता एस नादिस मे बताबाह्या सति, इस बअकाशन की तारीख 


गी ओर उस तारीख से अपेक्षित की हु. नहीं रह जायगी आर उसके 
सम्बन्ध मे यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दी गयी हैं जिसका 
इस पर अधिकार मिलना दाहिये था 

(७) उपधारा भया ४क आधीन अधिकार दे दिव जाने पर प्रांतीय 
सरकार उस दशा के अतिरिक्त जब धारा ८ क आधातन दी गई किसी अजन्ञा 
के द्वारा आदेश दिया जाय. ऐसी सप्ि के सम्वन्ध भें काई प्रतिकर देने या 
काइ अन्य दाबा के लए उत्तरदायः वहां हांगा ; 

४घ(--अपंज्षित करन वाला अधिकारा, इस एक्ट के आधीन अपत्षित 
4३ गई किसी भमि के प्रवन्ध या देखराल छा अधिकार सहझारी समिति या 
संघ या गाँव सभा का ऐसी शर्ता तथा प्रतिबन्धों के साथ सोप सकता है जो 
नियत की जाये. ओर ऐसी भमि का जा इस प्रकार किसी समिति, संघ या 
गाँव सभा को सोपी जाय, प्रबन्ध उस विधि से द्वागा जा कि नियत की 
जाय | 

डिप्टी स्पीकर-- सवाल यह 
का हिस्सा नानी जायें। 

( ब्रश्न उपस्थित क्रिया गया आर स्वीकृत हुआ | ) 
धाँयि १२ 

(२-यदि गब्रांतीय सरकार या नियन अधिकारी संटृष्ट हा जायें कि 
किसी पक्ष के साथ घार अन्याय हुआ है ता धारा ७ के आधीन अपेत्तित 
करने वाले अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा या धारा € की उपधारा 
आधीदन प्रतिकर पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा का पुररधिचार कर सकता हैं । 

श्री केशव गुप्त-श्रीमान उपाध्यक्ष महादय ,थ॑ प्रस्वाव करता हूँ कि धारा १२ की 

पृक्ति 9 में शब्द आज्ञा का? के बाद शब्द 'वहा! जड़ा जाये | यह तो लिखने 
से रह गया था | इसलिए भेने यह प्रस्ताव किया है ओर यह जरूरी है । 
में समझता हूँ कि इसे माननीय मन्त्री स्वीकार कर लेंगे । 

माननीय उद्योग सचिव--मुमे यह मंजूर हैं । 

डिप्टी हपीकर--सवाल यह हे कि धारा १२ की पंक्ति ४ में शब्द आज्ञा 
का! के बाद शब्द 'वह' जोड़ दिया जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बारा १९ संशोधित रूप में इस बिल 

का हिस्सा मानी जाय।. 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 


रे (५ ढ + | तु 


[का 


कि धारा १० आर धारा ५१ इस बिल 


है| 


अपेक्षित की 
मई भूमि को 
निगरानी तथा 
प्रबन्ध करने 
का अधिकार 
देना | 


वाले अधि- 

कारी द्वारा 

को गई 
आजशाओं का 
पननिरोक्षण 
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१ (0४७ 
प्रान्तीय सर- धायय १३, १४, १४ ओर १६ 

बाग ३--कोई धन जो इस ऐक्ट के आदेशों या नियमों के आधीन किस 
आग मारते: सहकारी समिति, संघ या गाँव सभा द्वारा या ऐसी संस्था के सदस्यों 
जारी केशेष के अर्तीय सरकार का देय हो, उस सप्रिति, संघ अथवा सभा या उनके सद्ों 
रुप में उगाही से, जंसी भी दशा हो, माल गुजारी की भाँति उगाहा जायगा | 


3 १४--उसके अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई है श्र 


आधीन दी गई किसी प्रकार से-- 


किद्दो आशा (५) किसी आज्ञा पर जो इस ऐक्ट के आधील या दुबारा आप्त किस 

पर कोई अदा- अधिकार का उपयोग करने में दी गई हो, किसी न्यायालय भें आपत्ति नह 

लत कक . जा सकेगी | 
गा। 


(२) उस दशा में जब कि छिसी आज्ञा के सम्बन्ध में यह सममा जाय 
कि वह किसी अधिकारी द्वारा इस्र ऐक्ट के आधीन ज्राप्त झिसी अधिकार 
का उपयोग करते हुए दी गई हे और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तो न्यायाज्य 
इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट “भारतोय साक्ष्य विधान? ५८७२ इं०्के आशय के 
हल कह बैक 

अन्तगंत यह समभेगी कि ऐसी आज्ञा उक्त अधिकारी ने इस ग्रकार दी थी । 


इस ऐक्ट के १४--(१) उस दशा के अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट में व्यव- 
अधीन काम स्था की गई है, कोई नालिश अथवा कोई दूसरी वैधानिक कार्यवःही, किसी 
करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे काम के लिए जो इस ऐंक्ट के अथवा उसके 
व्यक्तियों की अन्तर्गत बनाये गये नियमों या दो गई आज्ञाओं के अनुसार सदूभावना से 
सुर्ञा। किया गया हो, अथवा जिसके करने का विचार हो, न की जा सकेगी। 


(२) कोई नालिश अथवा दूसरी वेधानिक कार्यवाही प्रांतीय सरकार के 
विरुद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए जो इस ऐक्ट के अथवा इसके अन्तगत 
बनाये गये नियमों या दी गई आज्ञाओं के अनुसार सदूभावना से किये ग 
किसी काम से हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, न की जा सकेगी | 


नियम बनाने... . १६--(९) प्रांतीय सरकार, इस ऐक्ट के आदेशों को कायोन्वित करने 
कै अधिकार। 7 लिए उस ऐक्ट के अनुरूप नियम बना सकती है । 
(२) विशेषकर और उल्लिखित अधिकारों की सामान्यता पर बिता 
कोई बिपरीत प्रभाव डाले ऐसे नियम भिम्नलि।खत बातों को नियत करेंगे:- 
(क) बे विवरण जो किसी सहकारी सम्रिति अथवा संघ अथवा गाँव सभा 
द्वारा भूमि अपेक्षित करने के लिए आवेदन पत्र में दिये जायेंगे । 
(ख) वह्‌ काय विधि ( ग्रासीजर ) जिसके अनुसार प्रतिकर पदाधिकारी 
.... अथवा भमि अपेक्षित करने वाले अधिकारी द्वारा जाँच की जायगी | 
(गो वे व्यय तथा शर्ते आर प्रतिबन्ध जिनके आधीन प्रबन्ध अर देख- 
भाल किसी सहकारी समिति, संघ अथवा गाँव सभा को सौंप जायें। 


सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार भूमि अपक्षरए ) बिल २८६५ 
(घ) वह विधि तथा सिद्धांत जिनके अनुसार अपेनज्षित की हुई भमि के 
विपय में लगाद आर सायर निश्चित किये जाय॑ 
(ह वह अविकारी जा पारा ४२ के आधीन अपेजित करन वाले अधिकारी 
द्वारा दी गयी आज्ञा का पुनविचार कर सकता है. ओर वह कार्यविधि 
जिसके अनुसार बह कार करेगा. आओ 
(व) कोई अन्य विषय जिसका नियत करना हैँ अथवा जा नियत किया 
जा सकता है 
डिप्टी रपीकर--सवाल यह है कि दफा १३. दफ़ा १९, दफा १४ आर 
दफ़ा १६ इस विल का हिस्सा मानी जाये | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
... धाय 
(--(१)इस ऐक्ट का नाम, संयुक्त प्रांतीय ग्राम सुधार (भूमि अपंक्षण) 
ऐक्ट, १६४८ इ० हांगा । 
.२। यह सारे संयुक्त प्रांत मं लागू होगा 


(३) यह धारा तुरन्त लागू होंगी आर शेष धारायें प्रातीय सरकार 


द्वारा सरकारी गज़ट मे विज्ञापित तारीख तथा उन क्षेत्रों म॑ं ज्ञों उस समय 
किसी स्युनिसिपेलिटी, केन्टोन्मेंट या नोटिफाइड एरिया में सम्मिलित न हों, 
लागू होगी । 
श्री केशव गुप्त-में प्रत्ताव करता हूँ कि विल् की धारा १ में पहली 
ओर दूसरी पंक्ति में ब्रेकेट के भीतर के शब्द “भूमि अपेत्षण” हटा कर 
निम्नलिखित रखा जाय । 
'मूमि को अधिकृत करने का! 


माननीय उद्योग सचिव--जो तरमीम माननीय सदस्य ने पेश की है, यदि 
वह उसमें थोड़ा सा सघारकर लें तो में उसको मब्जूर कर सकता हूँ | 'भूमि 
गो अधिकृत करने का? यह कोई कानूनी शब्द प्रतीत नहीं होता। इसलिए 
इस पर ग़ार किया जाय कि अपेक्तण”ः की जगह पर जा अधिकृत! लफ़्ज़ 
रखना चाहते हैं उसको बदल कर में समझता हूँ कि 'अधिकरण' रख दिया 
जाय तो 'भूमि अधिकरण बिल” बिल्कुल सीधा सादा हो जायगा। इसलिए 
'भमि को अधिकृत करते का? की जगह पर भूमि अधिकरण' यदि माननीय 
सदस्य स्वीकार करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा ओर में स्वीकार 
कर लूंगा । 

श्री केशव गप्त-में इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ ओर मेरा संशोधन 
इस प्रकार होगा शब्द भ्मि अपेक्षणः के स्थान पर शब्द भूमि अधिकरणः 
रख दिए जाय । 


छोटा नाम, 
विस्तार ओर 
ग्राइम्स | 
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डिप्टी स्पीकर-सवाल यह है कि बिल की धारा १ में पहिली औः 
दूसरी पंक्ति में त्रेकेट के भीतर के शब्द “भूमि अपेक्षणः हटा कर उसके स्थान 
परः “भूमि अधिकरण! रख दिये जाय॑। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 


डिप्टी स्पीकर-सव्राल यह है कि धारा १ संशोधित रूप भें इस वित् का 
हिस्सा मानी जाय | 


(पश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 
प्रस्तावना 


क्योंकि यह उचित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती आर आर्थिक स्थिति के 
विकास तथा सुधार के लिए भूमि अपेक्तित की जाय ओर इस प्रकार अपेत्तित 
की. 6३ भमि का ज्रतिकर नियत करने के लिए ऐसी विधि निधारित की जाय 
जिससे अल्प समय में यह काय हो सके । 


इसलिए नीचे लिखा हुआ विधानः बनाया जाता है:-- 

श्री केशव गृुप्त--सें श्रस्ताव करता हूँ कि बिल की अस्तावना में जिसर२ 
स्थान पर “अपेक्षित” व्यवहार किया गया है उसको हटा कर उसके स्थान पर 
ऋधिकृत” रखा जाये | 

माननीय उद्योग सचिव--में इसे स्वीकार करता हूँ । 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बिल की ब्रस्तावना में जिस २ 
स्थान पर शब्द 'अपेक्षितः लिखा गया है, उसको हटा कर उसके स्थान पर 
शब्द “अधिकृत” रख दिया जाय । 

(अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 

डिप्टी रूपीकर--सवाल यह है कि संशोधित रूप में त्रस्तावना इस बिल 

का भाग मोनी-जाय, 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ) 

माननीय उद्योग सचिव--डिप्टी स्पीकर महोदय, 

श्री अब्दल बांकी--प्वाइस्ट आफ़ आडेर सर | (श्रीमान्‌ जी, एक विधान 
का प्रश्न हैं) इस बिल के अन्दर एक नई तरमीम लायक़ वज़ीर साहब ने मंजुर 
की है इसलिए स्टेडिंग आडंर के मुताबिफ़ यह बिल आज पास नहीं होना 
चाहिए । द 

डिप्टी स्पीकर--में यह देखता हूँ कि कोई तरमीमः ऐसी मंजूर नहीं हुई 
जिसंसें क्तलि के असल मतलब पर असर पड़ता हो | ऐसे अल्फाज जिनसे ठीक 
मतलब निकलने में शुबहा होता था उनको साफ़ किया गया है यानी जो तस्सीमे 








यू 
है ८2 े ६२० पाप उपज . ३ ० 

सन्‌ ६४८ ह५० का संदर्क्ति आनतःय ग्राल सुधार दुझ आअपक्षण वक्त मन्द्ऊ 
का जब 4 कु ऑन, पु | आक को हा है] 
मंजर हुई हू वह लफ़्जी है इसलिए नल इस क़ासढे, जिसक मुताविक्त मान 

है बरामद, मा. * 5 न; ल्‍् फ्री 
सदस्य ८ एतराज़ किया हैं. $ अमलदाामद का मुऋआनिल करता हूं आर 
टटुज् ज्ञत फ् हु री कक हि हर + 
इज्याज़त दता हैं कि त्ाननीय उद्याः सबचिद प्रस्ताव पश करें 


माननोय उद्योग सचिव ताव करना हू संयुक्त ह्ान्ताब ग्राझ 
सुधार | (जूस अधिकरए' ; बिल सन्‌ १६४८ ३५ स्वीछार किया जाये 


् | है 


इस सम्बन्ध में झुक आर छुछ नहीं कहना है। बई। खुशी की वात है 
कि यह बिल मंजर ही गया। अब सरकार का यह भ,हछा जिला डि काश्तकारों 
की जो वनियादी आवश्यकतायें है इनका बिला किसी बाहरा। साम्रान 
मुन्हांसर हुये, आवपार: वशेंरा का पूरा ऋर लक इसऊा पूरा झग्न का 
आज हाटस न हतका नांक़ा दिया है गवनसंद ने ज्ञायाजवा्यें वाई है उनका 


अकलम+- 


चालू करने में यह ग्राम सधार विज एक बई। हद तक्ष मददगार द्वागा ओर 
हमने जा ब्राग्राम वना रक््खा हैँ इलझा जत्द-सं-जल्द इस क़ानून की मदद से 
पूरा कर सकेंगे। ज॑ंसा कि सेने पहले कह्दा था इसे क़ानून के पास करने में 
हमारी एसी का३ मंशा कि हस खदिसोी सन ष्य, गिरह (ऋन्यूनिदी) थ 


मालिक से विला वजह जमीन ले लें या उसके लिये काई दिक्कत पंश कर दें 
जिसके पेश करने की कोई खास ज़रूरत नहीं हैं । जर्तनीन जे एक अच्छे 
काम में आ रही है आज जो जनता के या किसी कम्यनिर्टी के काम में आ 
रही है उसको लेकर किसी दसरे काम रहों है लेकिन 
अगर किसी विशेष व्यक्ति की ज़मीन है ओर वह गिरोह के काम आ सकती है 
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तो हम उसे कम्यूनिटी के फ़ायदे के लिये ले लेते है तो अच्छा ही है । 
इस आधार पर यह विल बनाया गया है आर मुझे खुशी है कि आपने इस 
विज्ञ को मंजर कर लिया आर में उम्मीद करता हूं कि इस बिल के जरिये 
से हम ग्राम सुधार वहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे ! 


श्री अब्दुल बाकी--सदरं मोहतरिम, इस विज के मुताल्लिक मुझे 
यह अज् करना है जिस वरीफ़ से यह ऐवान के सामने लाया गया है वह 
बड़ा नामुनासिव तरीका है| युकुम मई, सन्‌ ४८ को यह गजेंट म॑ जाया 
हुआ ओर फिर ३ मई को यह टेविल पर रख दिया गया । गवनमेंट को अगर 
दरहक़ीकत क़ानून को वरतना नहीं है आर वह तरीका अखि्त्यार करना 
है जो एक फ़ासिस्ट गवनमंट अखित्यार करती है तब तो वह कर सकती हैं 
उसकी तादाद इस ऐवान में ज्यादा है और अपोजीशन का नजरनन्‍्दाज़ 
करके हर एक फ़ानून पास कर सकती है। बिल का जिस तरीक से तरतोव 
दी गई है में समकता हूं कि इस पर वहुत काफ़ी ग़ार-खोज की जरूरत 
थी लेकिन मालम होता है कि निहायत इजलत के साथ यह विल तेयार 
किया गया है। यह चीज ऐसी हे कि गवनमेंट का इस वात की जर्स्त थी 
कि वह तालाब या खाद तेयार करने के सिलसिले में इस ऐबान से अखितियारात 
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हासिल करें। कितनी जमोंन और किस अुआविज्ञ पर इस सूबे के 
अन्दर बह खाद के लिये, तालाबों के लिये ओर आबपाशी के लिये हासित्र 
करना हैं वह कर सकती थी लेकिन इसके लिये इतनी उजलत की जरूरत 
नहीं थी ओर अगर इतनी उजल्त थो दो गवनमंट को पहले से इस बिल को 
लाना चाहिये था ओर ऐवान के मैम्बरान को काफ़ी मौका देवा चाहिये था 
कि इस बिल के 5पर वह काफ़ी गार कर संक्ते। इस बिल मे जो बड़ी अहम चीजें 
हैं वे ये हें कि गबनभेट दूसरों की ज़मीने हासिल करना चाहती है इसमें सवाल 
मुआविज़े का भी आता है कि सुआविजा किस तरह से मुरतेयन डिया जावे, 
किस मिक्दार में दिया जाबे ओर को न अथारिटी इस काम को करेगी । यह 
बहुत ही पेचीदा मसला हैं जिस पर बहत ही काफ़ी गरर-खांज की जरूरत 
थी । गवर्नंमंद ने जा इस वक्त बिल तेयार किया हैं उससे यह मालूम 
हाता हैं कि गवनमंट के दिमाग में भी कोई स्कीम साफ़ तार पर नहीं है। में 
अज्ञ करूंगा कि गवनमेंट ने दफा २ में दो अल्फाज्ञ इस्तेमाल किये हैं। 
एक तो कम्पेन्सेशन आक्रिसर ओर दूसरा रिक्वीजीशनिंग आफ़िंसर 
इन दो अल्फाजों से मालूम होता है कि दो महफ़मे अलग-अलग होंगे। अगर 
गवनमंट ने लेंड रिक््वीजीशन ऐक्ट १८६४ को अपने सामने रक्खा होता तो 
उसे मालूम होता कि उसको ऐसे दो अलग-अलग डिपाटमेंट्स खोलने की 
आवश्यकता नहीं है | बिल को देखने से मालूम होता है कि कछ लोग गवने- 
मेंट की निगाह में है और गवनमेंट तो उनको प्लेस (नियुक्त) करना चाहती 
है। उनको बुछ पे करना (देना) चाहती है। ओर कोई जगह न होने की वजह 
से इस बिल के जारिये से गवनमंट उनके लिये जगह खाली कर देगी और कछ 
लोगों को रिंक्वीजीशन आफ्रीसर और कुछ को कम्पेन्सेशन आफीसर बना 
देगी | गवनमेंट इसको साफ़ नहीं बतलाना चाहती । कम्पेनसेशन आफ़ीसर 
. कौन होगा, कया उसकी पे होगी, क्या उसके अखितियारात होंगे | दूसरी पोस्ट 
जो होगी वह रिक्वीजीशन &ाफ़रीसर की होगी। मैरी समझ भें नहीं आता कि 
दोनों को एक दूसरे से अलग करने की क्‍या ज़रूरत थी | जब एक बिल मुस्त- 
किल तोर पर आ रहा है तो फिर दोनों को एक ही डिपाटमेंट के सातहत रखने 
में क्या हज था एक ही आदमी. दोनों काम कर सकता था। जमीन भी एक्वा- 
यर करता आर कम्पेनसेशन का भी काम करता। लेकिन इस बिल के पढ़ने से 
मालूम होता है कि गवर्नभेट की निगाह में यह चीज नहीं है ओर गवनमेंट इन 
नों चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहती है एक तो जो ज़मीन को एक्वायर 
करेगा उसके अखितियार अलग होंगे और जो कम्पेनसेशन का ताय्युन करेगा. 
उस पर फ़ेसला देगा, एवाड्ड मुरक्तब करेगा वह अलग होगा । क्‍ 


मगर बाज्य दफ़ा तो पढ़ने से यह मालूम होता हे कि रिक्वीजीशन आफ़िसर 
ब्रही होगा जो रेवाड देगा तो सेरे ख्याल में ऐसा खलतमलत है इस बिल में . 
जिससे यह मालूम होता है कि गवनमेंट का खुद भी नजरिया साफ नहीं है। 
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जा जनमान खाद के लाए एक्बायर ऋरंगा बहवह्दीं पर करगी जहाँ पर मरूरल 

एरिया हा ! अब ररल एरिया मे ६ अज्ों कं उसन ऐटिलाश है : म्वूनिसिपल 
या. नोर्ट आम 4० अमन हल निमिदा ना अलग 

एरिया, नोटीफाइड एरिया ऋर कदान्नंट एरिया | या ता सहवन या क़लदन 


क थे टाउन एरिया कभी ए्जीकल्दर छरग्यास डिक्लेबर 
किया जायरा न एग्रीकल्दर एरिया कसो टाउन एरिया डिक्लेदर घोषित) किया 
जायगा । बिल्कुल यहां प्रेवाइज। (प्रद्चिन्ध) 
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।इड एरिया का तो गवनमनेद्र नल लिया हैं! मेरो समन ने सहीं आया छि 
टाउन रिया को क्‍यों छाड़ दिया | था दो बह गवनमेंद के ख्याल भे नहीं आया 
या वह कि यह एक ऐसा गलत काशिश हागी कि आइंदा चल करके आर 
थाड़े ही दिन भें गवनभंद का यह फिर जद्॒यउत उठानी पड़ेगी कि एक तरमीम 
लावे ओर तरमन्ीम के ज़रिये से दाउस एरिया का उसमें दाखिल करे। मुमकिन हैं 


कि यह कहा जाय कि दाइन एरिया को नोट फाइड एरिया में इन्कलूड (शामिल) कर 
दिया हैं, लेकिन इस्तलाहन यह दानों लफ्ज अलग अलग हैं, दोनों का मफहम अलग 
हैं और जब 5८ भें इन्टरप्रिन्श्न क्या जाता हैं ओर प्रिएस्पशन एक्ट में 
एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट में अ।र रिध्म्पशन एक्ट में जहाँ नार्टाफाइड एरिया का 
जिक्र आया है त। उसको इंटर>ट करते वक्त टाइन एरिया को उसमे शामिल 
नहीं करता त। जहाँ गवनमट न यह ठ॑ क्या हैं कि सरल एच्यि स यंद्र उप्लाई 
होगा तो यह गलती क से कर दी कि टाउन एरिया का छु.ड्ठ दिदा, शामिल नहीं 
किया। चुद्धंच दूसरा बिल आ रहा है कसाय नयावाद वाला धस मं यह गलती 
नहीं हुई है उस भें टाउन एरिया, म्थूनिसिपल एरिया ओर नोटीफाइड एरिया 
वर्गेरा सब माजूद है आर जो साहव उसका पुंश करेंगे वह ज्यादा समझ रखते 
हैं इस मासले में ऑर उसकी तबियत थी जा उन्होंने इसे रखा। इस बिल 
में तो बड़ी फरोगुजाश्त की गई है। कम्पेन्सेशन का जो इसमें प्रिंसिपिल रखा 
है वह वड़ा डिफक्टिव (उरटिपूण ) है । यह विज्ञ ता एप्लाइ करगा मसश्रिकी 
अज़ला में मगर में गवनमंट को तवज्जद दिलाना चाहता हूं बजाय इसके कि 
वह तालाबों को गहरा करें, वसीअ करे, मन मशरकी ऋद्धला में बहुत से मुका- 
मात को देखा हैं वहाँ ता ताल बहस ज्यादा फल गये है । आस तोर से वे जल- 
कुम्भ से वहुत घिरे हुए हैं चह् आवपार: के लिए भी म॒दिर हैं। दा-द! साल गुजर 
चुके हैं, चन्दा जमी है मगर गवनमंट ने इतनी जंहमत गवारा नहीं की कि उनकी 
सफ़ाई करा दें ताकि वह आवपाशी के क़ाविल हा जाये। जब गवनमभेंट को 
इतनी फिक्र नहीं है कि जहाँ गढ़हिया मोजूद हैं उनको ठीक करना है तो कहाँ 
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से गवनंमंट न यह द॒द सर खरीद लिया कि क़ाबिले इस्लाह चीजें हैं 5 
दरक़ त। तबज्जहद जहा देती आर जा क़ाबिले इस्ताह नहीं हैं उनकी तरफ़ 


तबज्जह करना बह चाहता हूं । इस बिल के अन्दर यह आावजन जरूर हाना 
चाहिये क्योंकि आपका मंशा लिफ यह हैं कि इस सूबे के अन्दर ऐएेग्रीकल्चर की _ 
तरकका हा, आवबपाश। का जा बड़ा ऋहस जउसज्ञा है उसस तदरक्‍क् हा। इसका पृशे 
नज़र रखते हुए झि कओं के जरिये से, तालाबों के ज़रिये नहरों के ज़रिये ओर 
जितने आवपाशा के जरिये हे। सकते हूँ उनके जरिये तरक्की हो सके इस बिल 
में प्राविज़्न रखने चाहिये। आपने खद्‌ इस चीज को कहा हे कि ऐसे तालाबों को 
मुस्तसना रखना चाहिये । अगर आप जझुस्वसना नहीं करेंगे यो जहाँ एक तरफ़ 
आप रुपया का फ़ायदा करंग| बहू आप २० रुपयां का लुक़सीनं ऋर देंगे 
आर यह नुक्सान लाज़िसा तर पर हा जायगा | इसालए ऊु यह उदंलत गव- 
नमेन्ट इस बिल को ऐक्ट बनाने भे कर रहो है उस पर झुक एतराज़ है। इस 
बिल में बहुत सी ख/भियाँ हैं | अल्फाज की नशिस्तें बाज जगह बड़ी नाभुनासिब 
स॑।लिये सं इस बिल पर अपना यह एतराज़ पेश करदा हूँ। 

& श्री शिवमंगल सिंह कपूर--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, जो विल्ञ 

इस समय हाउस के सामने है ४ ज्सके लिए माननीय विकास सचिव को धन्य 
द देता हूँ। इस विल को पेश करके उन्होंने पूर्वी श्रान्‍्त के काश्तकारों के लिए 
ज सहूलियतें पहुँचाई हैँ उसके लिये वहाँ के किसान आपके आगभमारी रहेंगे। मैंने 
बजट सेशन के सिल्सिल्ले मं अपने पूव। इलाक्रों के बार मं कुछ बातें कही थीं कि 
न हमारो तरक़ कोई सिचाई का साधन हैं आर न काई एछेसा तराक़ा हैँ जिससे 
उत्पादन बढ़ सके | मुझे वड़ी प्रसन्षता है ओर हमारे पूव। ग्रान्त के लग इसका 
स्वागत करेंच यह | आशा करता हूँ। चूंकि इस बिल के अन्दर किसानों के 
लिये बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं ओर तालाबों का निर्माण कर के जो आब- 
पाशो में कनो थो उसमे जो कुछ सहूलियत गवनमेट फिलहाल पहुँचा सकती थी 
उसकी पहुँचाने का प्रयत्त इसके द्वारा किया जा रह। है । लेकिन यह मैरी समझ 
में नहीं आता कि विरोधी पक्ष के लोग क्‍यों इसका समथेज नहों करते। जब में 
यह देखता हूँ कि उचित काम ह। रहा हे, देश की मलाई के लिए जब काई बात 
पेश होती है तो क्यों विर|ध। पक्त वाले उसका विशेध करने के लिये ठुल जाते 
है यह मेरी समर भें नहीं आया । बरी चीज़ बरी है उसको ब्रा कहा जाये तो 
ठीक है। लेकिन जो चीज जनता की मलाई के लिये पेश होती है उसको खामखा 
लिये बुरा कहना यह ते कोई अच्छी बात नहीं मालुम हाती। में इस पर 
ज्यादा नहीं कहना चाहता | भें अपने विरोधी भाइयों से कहूँगा कि ऐसा अच्छा 
बिल, ऐसा मुनासिब बिल, जो जनता और किपतानों की भत्नाई के लिये है जिससे 
देश का फायदा हैं उसका आपका द्वृदय पर रख कर सम्रथन करना चाहिये। 
खामखा विरोध करना कुछ »च्छी बात तो नहीं मालूम होती | में फिर इस बिल 
क्रेल्िये सचिव महोदय को वधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे भी 


2 हे हि जम है 
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उत्तम विल बे हमेशा हा उस के सामने लाया करें जिससे जदता आर किसानों 
क। लाभ पहुंच सके | 


माननीय उद्यग सचिव-- सर दास्त मख्ालिक बच से खड़ हुए ओर 
उनन्‍्होंन तक़रार का लंक्िन बदक्निस्मती से मे उसका ज्यादा हिस्सा न सन सका 


चीख 


वर्ना भे जरूर काशिश करता आर जा एतराज्भात उन्‍्होंन किय है न॑ उनका जवाव 
सकता। में उम्मेद करता हैं कि उन्होंन महज जाबते से ही खड़े हाकर सुखा- 
लफ़्त की थी दाक़यतन तो वह इसका मंजूर करते हैं। इसके बार म॑ मुझ आर 


कुछ कहना नहा ह | 


डिप्टी स्पीकर-- सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सधार (भूमि अप- 
कण) बिल, सन्‌ १६४८ ई० जेंसा कि वह इस सवन मे॑ संशाधित हुआ हूं. स्व- 
कार किया जाय | 


(प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ 
सन्‌ १९४८ ई० का कुमायु' नयाबाद ओर बंजर भूमि का बिल 


माननीय माल सचिव--जवा व डिप्टी स्पीकर साहब. में कुमाय नयाबाद 
ओर बंजर भूमि का बिल सन्‌ ९६४८ ३० उपस्थित करता हूँ। 


( देखिये नत्थी 'घ! आगें पृष्ठ ३२३ पर ) 

श्री अव्दल वाक़ी--प्वाइन्ट आफ आइेर 

डिप्टी स्पीकर-- क्‍या आपको पेश करन पर कोई एतराज़ है ! 

श्री अब्दल बाक़ी--जी हाँ, पेश करने पर ही एतयज है | 

मुझे यह अ्ाे करना है कि यह बिल एक मई सन्‌ १€४८ का शाया हुआ 
है और ३ मई को मैज़ पर रखा गया है | स्टेडिंग आडेर ४७ की रू से यह ७ दिन . 
पहले अवेलेबिल होना चाहिए। इसलिए मेरा एतराज यह हैं कि रूल ४७ को 
रू से यह पेश नहीं हो सकता | 

डिप्टी र्पीकर--अगर माननीय सदस्य वह स्ट डिंग आडेर पढ़ेंगे तो देखेंगे 
कि पेश करने में कोई एतराज नहीं हंता | जब कोई तजवीज्ञ करें कि इस पर 
ग़ोर किया जाय तब एतराजा हा सकता है । द ः 


.. माननीय माल सचिव--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब. मैं प्रस्ताव करता हूँ 
कि कुमायू' नयाबाद और वंजर भूमि के बिल. सन्‌ १६४८ ३० पर विचार किया 
जाय । इस सम्बन्ध में में दो एक बातें अजे करना चाहता हूँ कि यह विल ऐसा 
. जरूरी है --. 
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श्री अब्दल वाकी--प्वाइन्ट आफ़ आडंर, मुझे यह एतराज़ है कि आनरे- 
बिल मिनिस्टर ने जो यह पेश किया हैं कि इस पर विचार किया जाय, मैरा 
एतराज़ है कि स्टंडिंग आडंर ४७ को रू से यह हफ़ हासिल नहीं हाता कि इस 
पर विवार किया जाय क्थींकि यह ३ तारीख का सैज पर रखा गया है ओर 
अभी ७ दिन हमको नहीं सिले। 


. माननीय माल सचिव--- जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ख्यात्न था कि 
हमारे दोस्त श्री फ़वरुल इस्लाम चले गये विरोध भी लेते गये, लेकिन अपोजीशन 
उनके चले जाने के बाद भो बाको है। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक हें में यह 
अज्े करना चाहता हूँ कि ३, ४ दिन हुए सैरे लायक दास्त के पास बिल पहुँचा 
होगा लेकिन इसका उाल्लुक़ पहाड़ से हे, न आप से आर न मुमसें | ग़ालिबन 
आपने. इसका! पढ़ा भी नहीं आर शायद्‌ आइन्दा भोन पढ़ें | यहं बहुत 
ज़रूरी बिल है। लड़ाई के समय नयाबाद ₹ल्‍स स्थगित कर दिये झए थे। 

डिप्टी पी कर-- अभी जो एतराज़ उन्होंने किया है आप उसी पर 
क्हिये | 
माननीयःमालः सचिव-- में उसी पर कहना चाहता हूँ ओर जरूरी होने 
की वजह से ने अज्ञ करू गा कि जनाब के अख़त्यार में यह बात हे कि आप 
. उस आर को सस्पेंड कर दें और उसके बाद यह बिल कन्सीडर (विचार) ह। 
सकता है | इस पर किसी ने सी एक अरभेडमेंट का नोटिस नहीं दिया आर मेरे 
लायक़ दोस्त ने भी नहीं दिया और न दे सकते थे और इस से ज़ाहिर है कि 
आपको कितनी दिलचस्पी हैं महज एतराज़ करने से, कि जनता का नुफ़सान 
है अर आप जनता के पार्टी के है, काम नहीं चल सकता, लिहाजा मे आपसे 
अपील करता हूँ कि जनता के हकूक़ की रक्षा के लिए, उनकी बहवदी के लिए 
की परेशानी दूर करने के लिये. बराए मेहरबानी आप इस पर एतराज़ न 
कोजिए बना जनता हम का आर आप का दानों का कासेगी । यह आसान सा 
मामूली बिल है और इस में जनता का लाभ है | इसमें अडंगा डालने को 
ज़रूरत नहीं हे । 


श्री अब्दल बाकी-- में नहीं समझता कि अगर आनरेबिल मिनिस्टर 
साहब को जनता की परवाह थी तो वह्‌ बिल को रश क्‍यों कर रहे हैं, इन्होंने 
इसको पहले से क्‍यों तेयार नहीं कर लिया वाकि जनता को भी मोक़ा मिलता | 
हमको तो ७ दिन फ़ानूनन मिलने चाहिये ओर हमारा हक़ है कि कम से कस जो 
बिल आए उसके लिये कम से कम बहस से पहले हमको ७ दिन मिलें ओर जनता 
का भी हक्क है कि वह भी अपनी राय आपके सामने रखे | आनरेबिल मिनिस्टर 
. साहब चाहते हैं कि इस को खामोशी से पास कंरालें और जनता को 
मालूम. न हो कि यह कहाँ तक जनता के फ़ायदे के लिये है। और वह 
. समझ सके और अपनी आवाज़ बुलन्द कर सके ओर समभ सके कि इस 
बिल का क्‍या असर उस पर पड़ेगा । आनरेबिल मिनिस्टर संहिंब ने जो 


| 
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कहा हे कि जनता परेशान होगी. जनता तो ओर खुश होगी इस बात 
पर कि उसका कनन्‍्सीडर करने का नोक्ना मिलगा ठीक हैं कि जंग के 
जमान ने बहुत से स्टंडिंग आईंस ससपेंड (स्थगित) किये गये लेकिन यह बिल 


एंसा नहीं हैं कि एक दो महीने के लिये जुल्तवी करने से झलक में ऐसा 
इन्क्रत्लाव पंदा हा जायगा जिस की वजह रे बहुत सी दुश्वारियों, मुसीवतों 
आर ग्र मामूली वाक़यात में हम धवतला हा जायेंगे । ऐस कोई हालात 
नहा है | यह कह देना कि फ़लाँ जरल मे सस्पेंड हुए थ मगर उसके 
साथ यह न बठलाना कि इस वक्त क्‍या ऐसे हाज्नात हैं! आप इस 
वक्‍त वतलाएं क्लि इस वक़्त कॉल से ऐसे गेर्मामली हालात हैं कि 
फ़रन इस विल पर विचार न करेंगे ता गरर सामली नक्तसान पेश आयेंगे 
आर गॉर मामूली दश्वारियाँ सल्क मे पदा होंगी। ऐसी कोई चीज़ आपमे 
सामन नहा रखी हैं। आप अपनी कसरत राय से जा चाहें करें लेकिन 
ऐसे कोइ हालात नहीं ह कि रूल ०७ सस्पेंड किया जाय 

डिप्टी स्पीकर-में माननीय माल सचिव से दरयाफ़्त करना चाहता 
हूँ कि ऐसी कया खास अहमियत हैं कि इस विज को इसी वक़्त यास 
होना चाहिए | 

माननीय माल सचिव--लड़ाई के दारान में नयाबाद रूल्स सस्पेंड 
कर दिए गए थे ओर बंजर ज़मीनें जो होती थीं वह पट्टे पर दी ज्ञाती थीं ओर 
अब ग्रो मोर फूड के ज़माने में, चीज़ों की कमी की वजह से पंदावार में 
दजाफ़ की जरूरत हैं | वहाँ की जनता वहत पीड़ित हैं| इस लिए अगर 
यह इस वक़्त पास नहीं हाता तो कई महीने पड़ा रहेगा और अब खेती 
बाड़ी के इंतजाम का मौका आ रहा है | यह दिक्‍्क़तें दरपेश हैं ओर जुमे 
कहना है कि यहाँ जो कमायू' डिवीजन के मुमाइन्दे मौजूद हैं वह भी मेरी 
राय से इत्तफाक करेंगे कि यह कितना ज़रूरी वित्र है, वहाँ जनता को 
सख्त परेशानी हे । मैरे ज्ञायक्र दोस्त का मले ही दसरा ख्याल हो लेकिन 
अगर वह मेरे साथ नन्‍ीताल चलें ता में उत्तको दिखा देगा कि वहाँ की 
केसी दशा है ओर वहाँ के लोग कष्ट में हें ओर खेतों की कमी है | ज़मीन 
सरकार के पास है लेकिन वह किसी को दे नहीं सकती आर चह जोती नहीं 
जा सकती । इसी वजह से मेंने यह विल एवान के सासने पेश किया है 


क्‍ श्री दरगोविन्द पन्‍त--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, मे यह विहल्कल 

ख्याल नहीं था कि इस ऐवान भें इस सीधे साथे विल के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ 
उठाई जायगी | में आप को सबसे पहले यह बता देता सुनासिब सममता हूँ कि 
नयाबाद के जो पराने क़ायदे थे वह लड़ाई के दोरान में सस्णेंड कर दिये गये 
थे। पुराने क्रायदे जिनके मातहत इस जमीन का इन्तज़ाम होता था वह मुअ- 
सतल्न कर दिये गये । इस वजह से वहाँ ऐसी बेन्यप जमीन जो कि सरकारी 
जमीन है उसके लोगों का श्रांट देना तो बन्द ही हो गया मगर जो लांग कानून 


२०४ . लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ६ मई, १६४८ 
[ श्री हरगोविन्द पन्‍त ] 
के-विरुद्ध उस ज़मीन पर कब्जा किये हुए हैं उनकी रोकथाम करने का भी को: 
जरिया बाकी नहीं रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ हे कि सरकारी ज़मीन 
जिस पर कि ग़रीब आदमियों की ग्रांट ह|सिल कर गुज़र ह।ती थी आर जिसमे 
से कुछ हिस्सा लड़ाई से लाटे हुए सिपाहियों को मिलने की उम्मीद थी उस 
मौन पर जबद॑स्त आदमियों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए यह निहायत 
जरूरी है कि बेनाप ज़मीन के इन्तजाम के लिये कुछ न कुछ क़ायदे जल्द से 
जल्द बनाए जाये नहीं तो वहाँ लागों में आपस में भी झगड़ा हो जाने का 
अन्देशा है| हाल में डिस्ट्रिक्ट बोड के इलेक्शन के सिलसिले में सारे ज़िले का 
मेने दारा किया। मेने हर जगह यह शिकायत सुनी कि नयाबाद मे जमीन के लिए 
फ़ायदे क्‍यों नहीं बनाए जाते | इतना ही नहीं, लोगों का ख्याल हैं कि सरकार 
किसी खास वजह से यह फ़ानून नहीं बना रही है | सरकार के विरुद्ध असंतोष 
बढ़ता जा रहा हैं। भें समझता था कि आज बहुत अच्छा मोौंफ़ा मिला है कि 
यह फ़ायदे मंजर हो जायेंगे ओर यह जो नया ऐक्ट बना है उसके लिये में श्रीमान 
माल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता था कि इतना काम होते हुए भी सरकार 
आज कमाय॑ को तरफ़ भी ध्यान दे रही है । अगर॒नयाबाद जमीन के बाबत 
गई ख़ास फ़ायदे जल्द से जल्द न बने तो मुम्दे अन्देशा होता है कि वहाँ बलवे 
हो जायेंगे ओर अगर फ़ायदा न बना तो कुछ लोग फ़ानन को अपने हाथ में 
लेने लगेंगे ! इसके बारे में कई महीनों से एक जाँच भी हो रही है।यह जाँच 
कुमायू' फारेस्ट कमेटी कर रही है जिसमें सरकार के ओर वहाँ के रहने वालों के 
भी प्रतिनिधि हैं । उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर यह बिल बनाया गया 
है। ऐसी हालत में यह बहुत बुरी बात होगी ओर हम बड़ी भारी मुश्किल में 
पड़ जायेंगे अगर यह क़ानून जल्द से जल्द पास न हुआ | में तो खास तोर पर 
इसी बिल के लिये यहाँ आया हूँ वरना मुझे फरसत नहीं थी। में कन्न ओर 
आज भी इसी बिल के सिलसिले में कुछ अज़ करने के लिये हाजिर हुआ हूँ। 
में उम्मीद करता हूँ कि इन ख़ास हालात को देखते हुए यह स्थायी आदेश 
मुअत्तल्न कर दिया जाय ओर यह माक़ा दिया जाय कि यह बिल हाउस से 
जल्द से जल्द पास हो जाय । 
डिप्टी रपीकरय--अग्े इस बिल की नकलें 2 तारीख को सैज्ञ पर रखी 
गयी हैं ओर सेम्बर साहिबान को सात दिन का नोटिस नहीं है, लेकिन चंकि 
इसके अलावा और कोई काम बाकी नहीं हे अगर कोई काम ओर होता तो 
आर इसे ओर ज्यादा दिन के लिये बढ़ा दिया जाता ओर जहाँ तक में समझता 
हूँ इसमें कोई इख्तलाफी मसला भी नहीं है, इसलिए में स्थायी आदेश ४७ के 
- अमल को मुअत्तिल करता हूँ ओर माननीय माल सचिव को इजाजत देता हूँ 
कि वह इस बिल को पेश करें । 


माननीय माल सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के सिल- 
सिल्ते में जिन बातों को मुझे कहना था उनमें से कुछ का मेंने अपने लायक़ दोस्त 


कूल न 


हे हि द द 
सन्‌ १६४5८ ३०५ का कुमायू नयाबाद आर बंजर भलि का विल 3५४ 


बाकी साहब के एतराज़ के सिलसिले मे छिक्र किया भा है। सन्‌ श्८३० ई« में 
शड़्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था आर उसके आधार पर नवाबाद रस रस बनाया 
गया था आर उस क्राबदे के अनुसार कुमाय दिवीज्नन में धह बनाप जसीन का 
जिसका कसरेहिन्द लेंड भी कहते ह इन्तजाम डिस्ट्रक्ट मजिस्ट ८ के ज़रियि हुआ 
करता था। उस नयम के अच सार ज्ञा बहा क्रार न॑थ उनका 
हुकूक़ थे कि अपनी जमीन से मिली हुईं वनाप जमीन पर भी वे ऋब्द 
आर उसमे उनको हकूक़ पदा हुआ करते थे | कूदिन दह बहुत पुर 
आर सन्‌ १६३७ ३० में वह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट रह कर वि 
उसके तहत म॑ जा क़ायदे बनाये गये थे वे वदत्तर क्वायन रख गय थे बे 
बड़े पुराने हैं आर तजुबं ले उनसे बहुत सी डे 
संशोधन करने की जरूरत भी महसूस हुइ। लेकिन जब तक कि का 
शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट की जगह पर क़ानून न वर जाय तव तक काई नया 
नियम बनाया भी नहीं जा सकता है | त।जदा स्थिति में हालात वहुत बदल रणये 
नई स्थिति पंदा है। गई आर नई स्थिति के जुताविक़् अमलदरामद करन के लिए 
नये नियमों की जरूरत हैं। पुराने नियमों में संशोधन करने की बड़ी आवश्य- 
कता है ओर जब तक कोई ऐक्ट न तेयार हो जाय तव तक नया नियम वनाया 
नहीं जा सकता है | इसी उद्दे श्य को पूरा करने के लिये यह विल मैंने इस 
भवन के सामने आज पेश किया है। यह एक विलकुल सीधासाधा विल हे 
जिससे कुमायू के ग़रीबों को बहुत लाभ हाना है 
ऐसी सूरत मे से उम्मीद करता हूं कि यह ऐवान इस बिल पर विचार 
करेगा आर इसको जल्द से जल्द फ़ानून की शक्ल में मन्‍्जूर करेगा। जहाँ तक 
कि मेरे लायक़ दास्त बाकफ़ी साहव का ताल्‍लुक़ है गालिवन पन्‍्त जी की तक़रीर 
के बाद जो कि कुमा य' डिवीज़न के नुमाइन्दे है ऑर जिनका वहाँ की जनता से ख़ास 
सम्पक है ओर जो वहाँ की हालत से वखबी वाक्िक्र हैं उनकी ग़ल्ञतफ़हर्मी दर 
हो गई होगी। मालूम हाता हे कि मेरे दोस्त आजमगढ़ से नेनीताल मोटर रोड 
पर तशरीफ़ ले गये है लेकिन उस प्रदेश के देहाती रक़ब में जाने का मौका उनको 
| मिला हैं। अब व॑ ननीताल तशरीफ़ ले चलेंगे ता में उनको उधर ले चराने का 
काशिश करू गा | बहुत मुमकिन है कि मैरे दोस्त वहाँ के हालात से वाक्िफ 
नहीं हैं इसलिये उनको ग़लतफ़हमी हुई है ओर उन्होंने यह एतराज़ किया है 
परिंडत हरगाविन्द पन्‍त वहाँ के हालात से बड़े प्रभावित प्रतीत हांते हे 
अब मुझे आशा है कि कृपा करके इस बिल को पास करने में मेरी पूरी पूरी _ 
मदद करेंगे | द 


री अनस्ट माइकेल फिलिप्स--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर मश्ादय. में माननीय 
मंत्री महंदय से जिन्होंने यह विल पेश किया है ओर इतनी जल्दी से उस्र पास 
करा लेना चाहते हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले महीने में जब में 
पोढ़ी गढ़वाल के इलाके में धुम रहा था तो मेरे पास नोटिस में यह आया कि कुछ 
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अर्नुस्ट माइकेल फिलिप्स ] 
ज़मीनें जंगल[त है जिन्हें लोगों ने सरकार से खरीदा या आर खरीदने के 
अब उन पर देहात के लोग जबरदस्ती कब्जा करवा चाहते है.। अंब हमें यह 
देखना है कि उनके ऊपर किसी सूरत में यह एक्ट द:ख दूर करने को आयद 


[ 
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: होता है या नहीं । जहाँ तक मैंने पढ़ा हे मेरी समक में नहीं आया है क्योंकि 


वक्त बहुत कम है| में यह सोचता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, इसको बता सकते 
हैं इस तरीके के मामल्ञात को रोकने के लिये बिल लागू क्रिया गया या नहीं ! 


माननीय माल सचिव--यह्‌ बिल पास ह। जाने के बाद जो नियम इसके 
तहत मे बनेंगे उन नियमों के अनुसार कहीं पर भी कोई ज्यादती नहीं होगी और 
न कहीं ज्यादंती की गुंजायश ही रहेगी । जा किसी छो अपनी ज़मीन से हटाने 
की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा | हाल में ही दो एक 
रोज हुए मेरे दोस्त फिलिप्त ने पोंडी के कुछ वाक्न्यात बतलाये थे मेरे ऊपर 


- उनका वहुत असर हुआ | लिहाजा इस बिल के अन्दर आपके कहने के मुताबिक 


उजलत की गई है भससक कोशिश करके उसका यहाँ पेश किया हैं । 
डिप्टी स्पीकर-सवाल यह है कि कुमाय नयाबाद ओर बंजर भूमि 
बिल सन्‌ १६४८ ३० पर विचार किया जाय | 
( अश्न उपस्थित किया गया ऑर स्वीकृत हुआ । ) 
धाराएं २--२६ 


२--कुम्ताय_ नयाबाद आर बंजर भूमि के नियम ( कुसाय, नयाबाद एन्ड 
वेस्ट लेड रूलस ) जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६१४१४--३१२ (२४), 
दिनांक पहिली अगस्त, १९३४ ई० के साथ प्रकाशित किये गये थे और 
जिनका बाद में संशोधन हुआ है ओर भारतीय वन ऐक्ट, १६९२७ ६० (इन्डियन 
फारेस्ट ऐक्ट, १६२७ ३०५ ) के आदेश जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के 
प्रतिकूल हैं, इस धारा के द्वारा रद्द किये जाते हैं । 

३--इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या असंग 


विपरीत न हो-- 


(१) “बोर्ड” परगने का अधिकारी असिसस्‍्टेएट कलक्टर” (असिस्टेंट 
कलक्टर इंचाज आफ ए सब-डिवीजन )#र “असिस्टेंट कलक्टर प्रथम 


श्रेणी? ( असिस्‍टेंट कलक्टर फ्रश्ट क्लास ) के वही अथ होंगे जो अथ 


इनके मालगुजारी ऐक्ट, १६९०१ ई० (लैंड रेवन्यू ऐक्ट १६०१ ईं० ) में जसा 
कि उसका कृमाय॑ के सम्बन्ध में संशोधन हुआ हे दिये हये हैं। “डिप्टी 


.. कमिश्नर? आर “'कमाय कमिश्नरी के इचाज डिप्टी कमिश्नर” के वही अथ 


होंगे जो अथ उस ऐक्ट में क्रम से . “कलक्टर” ओर “कमिश्नर” के दिये 
हुए हैं 


(२) “विस्तार? का अथ किंखी वतमाय कृषि ज्षेत्र भें उससे सदक 


...ज्ञेत्रफल्न की चद्धे है । 


सन्‌ १६४८ ३० का कुमायू नयाबांद और बंजर्भूनि का बिल... ३५०७ 
(३) “नयावाद प्रदान” यथा “प्रदान से तात्यय किसी एसी दनाप 
भूमि के प्रदान से हैं जा इस ऐक्ट ऊू आदेशों के अनुसार किया जाय 


४2) “पुराने रकज्षित :आल्ड रिजव्ले द्तीय शअ्रेण के बन / क्लास टू 
फारंस्टस) ओर अथम श्रणे क बन ६ क्लास वन फारन्ट ) स तात्पये उन 


बनों से हैं जिनका भारतीय वन ऐक्ट, १६०७ ई० के ऋधोन वर्गीकरण किया 
गया हो । 


(५) “पंचायत वन ( पंचायत फारेस्ट)! से तात्पय किसी ऐस बन 


से है जो उन पंचायत वन नियत्नों ( पंचायत फारेस्ट रूलस) के अधीन 
बनाया गया हैं जो कमाय पर लाग होते है। 


५7] 


(६) “नियत” से तात्पय इस एक्ट द्वारा या इस ऐंक्च्ट के अन्तर्गत 
कक 
लगाये गये नियमों द्वारा नियत से है | क्‍ 


(७५ सुरक्षित वृक्ष (प्रोटक्टछ ट्रीज़ ” से तात्यय ऐसे बुत्चों से है 
जिनके गिराने अथवा छाॉटले का दिपरथ भारतीय वन ऐंक्ट ९६२७ है: के 


५ 

धीन समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार कर दिया गया हे 
(८) “ ऊन पथ?” से तात्पय ऐसे माग से हैं जिसमे स्थानीय निवासी 
बेजनि ४९. ३ १७ घ 8 बे ७, 

सार्वजनिक पथ मानते आर उस प्रकार प्रयोग मे लाते हें चाह उसका उल्लेख 

बन्दोबस्त के पत्रों में ह या न हो। 

(&) “बन्दोबस्त मार्ग ” से तात्पयं किसी ऐसे माग से हे जिसका 
चालू बन्दोवस्त के लेख पत्रों में इस प्रकार उल्लेख हा । 

(१०) “ परम्परागत सीमा ”? से तात्पये गाँव को उस सीमा से है जो 
सिं०ट्रल के शु८ए३ ३० संवत्‌ ( १८८० ) के बन्दावस्त मे निश्चित की गई हा 
परन्तु वह उन संशोधनों के साथ मावों जायगी जा इनके पश्चात्‌ क्विसो सेटि- 
ल्मेंट या रिकाडे आक्रिंसर की आज्ञा या किसी न्यायालय के निरंय द्वारा 
हुए हों । 

( ११) वेनाप भूमि ” से तात्पय ऐसी मूमि से है जो नापीन गई हो 


आर जिस पर पिछले बन्दोबस्त भें कोई मालगुजारी निधारित न की गई ह 
परन्तु इसमे केसरे हिन्द भूमि सम्मिलित होगी । 


बिहध्तार औरनयाबाद प्रदान 


४--बंजर भूमि कृषि के लिये निम्नलिखित तज्रकार से तड़कर व्यवहार 
' में लायी जा सकती हैं:-- 
(१) विस्तार छारा, 

(२) नयाबाद अदान ढारा। 


३०८ लेजिस्लेटिव असेभ्बली [ ६ मई, १६४८ 


५--बारा २५ के अधीन बनाये हुए नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति का जो कुमाय में खेती करता ह। अपनी खेती की भूमि का विस्तार 
उससे भिलों हुई बेनाप भूमि पर करने का अधिकार है आर उक्त व्यक्ति को 
जा इस प्रकार अपनी खेतो मून का विस्तार क८ एसी विस्तार की हुई भूमि 
पर वही अधिकार होंगे ज। उसे अपनो यूल भूमि पर थे | 
किन्तु कोई भी विस्तार ऐसे गाँव में न किया जायगा[---- 


(१) जिसके खेती योग्य कुल भूमि के ४५ प्रतिशत या इससे अधिक 


क्षेत्र में पहले ही से खेती की जाती हो, या 


(२) जिसके सम्बन्ध में कमा कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी कमिश्नर 
ने विस्तार के निषेध की घोषणा की हो तो उक्त पदाधिकारी की लिखित 
आज्ञा के बिना वहाँ कोई विस्तार निया जाय। 

६----उस गाँव को छोड़ कर जिसमें कमाय कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी 
कमिश्नर की घोषणा द्वारा भूपि ब्रदान करने का निषेध कर दिया गया हो, 
यदि किसी आर गाँव भें प्रदान करना हो तो उस परगना के अधिकारी असि- 
स्टेन्ट कल्क्टर को ब्राथना पत्र दिये जाने पर उक्त अधिकारी धरा २४ के 
अधीन बने नियमों के अनुसार नयाबाद त्रदान खेती या बाग़ लगाने या गृह 
निर्मोण के लिये कर सकता है। 

बह 


क्‍ ७----किसी विस्तार या ब्रदान से (१) निम्नलिखित पर कोई अतिक्रमण 
( इंक्रोचमेंट ) नहीं किया जायगा:--- । 

(क) पुराने सुरक्षित, हिंतीय श्रेणी के ओर पंचायत बन; 

(ख) दूसरे गाँव की परम्परागत सीमा, क्‍ 

(ग) ऐसी भमि जो अन्य व्यक्ति के वेधानिक अधिकार या खेती 

मे हों 
(घ) कोई बन्दोबस्त मार्ग या जनपथ, और 
(२| विस्तार करने या नयाबाद प्रदान करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त आओ 


किसी व्यक्ति के अवधिगत [ प्रिस्क्िप्टिय ]या सुविधाजनक [ इज़मेंटरी | अधि- 
कारों में हस्तक्षेप न किया जा सकेगा। 


८----प्रदान या विस्तार न ता पहाड की ऐसी चोटियों या ढालू मांगे 
पर किया जायगा जहाँ बनस्पति के काट दिये जाने के कारण भूमि के कटकर 
जाने की सम्भावना हो और न ऐसी भमि पर किया जायगा जहाँ देवदार 
सरो [ साइग्रस ] अखरोट के या अन्य वृक्ष इतनी संख्या में हों कि प्रदान या 
विस्तार करना अवांछनीय हो जाय ओर न त्रदान ऐसे स्थानों में किये जायँगे 
जहाँ ब्रदान की जाने वाली भूमि में या उसके निकट की भूमि में चीड़ या 

_ सिन्दूर [ वलूत ] के पेड़ बड़ी संख्या में हों 


सन्‌ १६४८ ३० का कुमाय्‌ नयात्रा३ आर वंजर भूनि छा बिल ३५६ 


-व्यावाद प्रदात पान वाला छिसो तथावाद प्रदान था उसके कोई 
भाग का डिप्टी कमिश्नर को स्वार्क्नत पहल लिये विना किसी अन्य व्यक्ति का 
हस्तान्तरित न करेगा। चह स्वाहृति ऐसा दशा; में दी ज्ञायगों जबकि डिप्टी 
कमिश्नर को संदाप है जाय कि दयावाई के लब्यूझ था अंश के हस्तान्तरित 
ऋरन के <वित कारण विद्यनाम हैं 

स्पष्टीकरण:--इस धारा के प्रयोजरनों के लिये प्रदान पान वाल में वे 
व्यक्ति भी सम्मिलित हैँ जिनका उसक द्वारा दा उसके अधीन कोई स्वत्व 
होता ह। | 

१८--मयावाद प्रदान वाग लगन के लिये जा सकते है परन्त थारा£ 
मे किसी वाल के रहते हए #ी एस प्रदाध पर अधिकार हनन के कारण से 
काई विस्तार न किया जा सकगा। 

बाद 

१९---किसी प्रदान की स्वीकृति है! जान पर, काई व्यक्ति जा इस 
“स्वीकृति” से सहमत द हा, निम्नलिखित भें रे एक या अधिक आधारों पर 
उपयक्त दोवानी न्यायालय म॑ प्रदाद रह करन के लिये दोवान। अदालत म॑ बाद 
प्रश्तुत कर सकता हैं:-- 


(क) कि प्रदान की जाने वाल। भूमि मे कुछ ऐसी भनति भी सम्मिलित 
हैँ जिसमें उसका स्वामित्व हैं, 


(ख) कि प्रदान से उसके अवधिगत या छुविधाजनक अधिकारों परया 


उसके विस्तार के अधिकार पर विशेष ब्रभाव पड़ेगा, 
पर पड हि, है, कप हक शी आम 
(7) कि प्रदान उसके गाँद का परम्परागत सामा के भांतर हूं न कि प्रदान 
पाने वाले के गाँव को सीमा भोतर 


(घ) कि ब्रदात पाने वाला इस अ्रयोजन के लिये नियत नियमों के 


अधीन कोई ब्रदान पाने का अविकार। नहीं हैँ | 
किन्द कोई बाद ऐसे ब्रदान के सम्बन्ध में नहीं प्रत्तुत किया जा सकेगा 
किसी सावंजनिक प्रयोजन के लिये या कृषि सम्बन्धी प्रयाजनों क अविरिक्त 
किसी मवन के निर्मोण के लिये दिया गया हा । 
१२--भारतीय अवधि विधान, १६०८ ३० [दी इन्डियन लिमिट्शन एक्ट, 
१६८८ ३० ] में इसके विपरीत किसी आदेश के हाने पर भी धारा १६ 
के अधीन किसी के बाद के प्रस्तुत करने की अवधि धारा ५ के अंतगत प्रदान की 
स्वीकृति के दिनांक से छः मास तक होगी । । न्‍ 
५३--दीवीनी न्यायालय मे निम्नलिखित के सम्बन्ध भें स्वत्व निर्णय 
(डिक्लेरंशन) या निषेधान्ना (इंजंक्शन) के लिये या दानों % लिये वाद अस्तुत 
किया जा सक्रेया:-- पी  प 





धारा ११ के 
अधीन बाद 


परम्परागत 
सीमा और 
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(क) गाँव की परम्परागत सीमा, या 
(ख) बेनाप की भूमि से सम्बन्धित सविधाजनक अधिकार | 


माल तथा १४--अध्याय ३ के आदेशों का पालन करते हुए, इस ऐक्ट के अधीर 
22029 तथा उसके अन्तगेत बनाये हुए नियमों के अधीन, सब पर विचार और पिर्सय 
का अधिकार रण के न्यायालयों द्वारा किया जायगा आर माल के न्यायालय के अतिरित् 


कोई अन्य न्यायालय विचार के लिये किसी भी कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा 


४५--(१) (क) किसी परगने का अधिकारी असिस्‍टेंट कलक्टर किसी 
कार्यवाही को किसी त्रथम श्रेणी के असिस्‍्टेन्ट कलक्टर के न्यायात्रय के 
हस्तान्तरित कर सकता है जिसे उक्त कायवाही पर विचार या निर्णय करन 
का अधिकार प्राप्र हो | 


(ख) पर्याप्त कारण हं।ने पर डिप्टी कमिश्नर किसी कायवाही को था 
किसी वर्ग को कावाइयों को किसी परगने के अधिकारी असिस्‍्टेन्ट कलक्टर 
के न्यायालय से किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट के न्‍्यायात्नय कल्लक्टर के 
न्यायालय को, या किसी प्रथम श्रेणी के असिस्‍्टेन्ट कलक्टर के न्यायालय से 
किसी दूसरे प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलक्टर के न्यायात्रय को जिसको उक्त 
कायवाही पर विचार और निशय करने का अधिकार प्राप्त हो, हस्तांतरित 
कर सकता है । 


किन्तु श्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में उल्लिखित कोई कार्यवाही 


किसी ऐसे न्यायालय को जिसकी बेठक का स्थान उस परण बाहर हो 
जिसमें कायवाही प्रारम्भ की गई हो | 


(२) प्योप्त कारण हो ने पर कुमाय कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी कमिश्नर 
किसी डिप्टी कमिश्नर को न्‍्यायाज्ञय से किसी अपील को किसी दूसरे डिप्टी 
कमिश्नर के न्यायालय को हस्तांरित कर सकता है। 


१६०८ ईं० १६--कुमाय डिबीजन में ज्ञागू करने के लिये संशोधित दीवानी विधि 
के एक्ट संग्रह ( कोड आफ सिविल ग्रोसीडयुअर ) १६०८ ई० के आदेश, जब तक वे इस 
संख्या ५ ऐक्ट के आदेशों से असंगत न हों ऐसी सब वादों तथा कायवाहियों पर लागू 
दीवानी विधि होंगे जो इस ऐक्ट के अधीन या इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये हुए नियमों के 


संग्रह का पी किया जाय 
. लागू होना अधीन किये जाय । 


अंग । १७५--माल क किसी न्यायालय के द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध 
... .' कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि उसकी व्यवस्था ऐक्ट में न हो। 
परींशपीलं।. रईस ऐक्ट के अधीन किसी परगना के अधिकारी असिस्‍टेंट 
: 7५... कलक्टर या प्रथम भरेणी- के असिस्टेंट कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञाओं के 
'>« .ह विरुद्ध अपील डिप्टी कमिश्नर के समक्ष की जा सकेगी | 


सन्‌ १६४८ ३० का छुमायू नयावाद ओर वंजर दूनि का विल 


“धारा १८ क अधीन अपील मे दी गई डिप्टी कत्रिम्नर की आज्ञा 
के विरुद्ध कुमाय कमिश्नरी क इंचाज डिप्टी कमिश्तर के समज दइसरी अपील 
हां सकी किसी ऐसे आधार पर जिसका निर्देश दीवानी विधि संग्रह /£८८ ई* 
की धारा १०० में हो। 


छा की 
्ज 
है भ ०» 


| 


४५." कप ५ ५ के, के, 

२८-- ९१) काई अपाल डिप्टी कमिश्नर के सरुसज्ञ उस आज्ञा के 

दिनांक रू जिसके विरुद्ध अपील की गई है ३० दिन समाप्त होने के बाद प्रस्तुत 
नकीजा सकेगी । 


(7) कुमाय कमिश्नर के इंचाज हिप्टी कमिश्नर के समज्ञ कोई दसरी 
अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिन समाप्त हाने के पश्चान नहीं की 
जा सकेगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है | 


२१-किसी पक्ष के प्राथनापत्र पर या अपने विचार से वोडे किसी ऐसो 
कायवाही के लेख पत्र मेगा सकता है जिसका किसी अधीनस्थ न्यायालय नें 
इस ऐक्ट के अन्तगंत निणय किया हो और यदि यह्‌ प्रकट हो कि उस 
न्यायालय ने किसी ऐसे अधिकार का उपयोग किया है जो विधान में उसे प्राप्त 
नहीं था या उसने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया हे या अपने 
अधिकार का अवंध रूप से प्रयाग किया हैं या उसके प्रयाग करने म॑ विशेष रूप 
से व्यतिक्रम किया है तो बोडे ऐसी आज्ञा दे सकता है जेंसा कि उस विषय में 
उचित सममे | 

विविध 


२२--इस ऐक्ट की कोई व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर को धारा २४ के 

का वीक, जि कप हैक २ ## 

अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार वेनाप भूमि को पढट्टे पर उठाने से नहीं 
रोक सकेगी | 


२३--(१) उस दशा में जब कि इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये 
नियमों के आदेशों के प्रतिकूल विस्तार किया गया हा या प्रदान (आट) का 
उपयोग किया गया हो तो परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर किसी 
पत्त के ग्रार्थनापत्र देने पर या अपने विचार से उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो 
इस प्रकार नियम भंग करने के लिये उत्तरदायी हों, निम्नलिखित किसी विधि 
या विधियों के अनुसार कायवाही कर सकता है :-- 


(क) विस्तार या प्रदान को खाली करने की आज्ना 
हैं, अथवा द 


(ख) यदि खाली कराने में या विस्तार हटाने मे सरकार को व्यय 
करना पड़े त। उस व्यय को संबन्धित व्यक्ति से वसूत्र कर 
सकता है, अथवा 


सकता 


। त्सरी ह शणील 
दूसरों अपील 


अपील को 
अवधि 


रिकाड मांगने 
ओर दी गई 
आजाओ में 
संशोधन करने 


के संबध में 
बोड के 
अधिकार | 


बेनाप भूमि 
को पट्ट पर 
उठाने का 
अधिकार | 
अवेध हपसे 
भूमि का 


विस्तार करने 
ओर प्रदानों 


(प्रांत) का. 
दुरुपयोग 
करने के 
सबंध में 
दराड़ | 
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(ग) इस बात की आज्ञा दे सकता है कि जिस व्यक्ति ने अवेभरूप 
से बिस्तार किया या प्रदान का दुरुपयोग किया हैं वह भविष्य 
में उस भूमि का कभी उपयोग न करे, 

(घ) यदि कोई वृक्ष गिराये गये हों या उनसें से उपज ली गई हो तो 
उसका मूल्य ऐसे मुआवजा के साथ जो सा रुपये से अधिक न 
है, वसूल कर सकता है । 


(२) यदि परगना छा अधिकारी असिस्‍टेंट कलेक्टर उपधारा (१)के 
वाक्यखंड (क!, (ख) या (ग) के अधीन किसी भूमि को खाली कराने की आज्ञा 
या उसके उपयोग की निषेधाज्ञा दे दो वह प्रदान की रह करने के लिये उस 
विषय की उस ज़िल के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देगा | 

(३) उपधारा १ वाक्यखंड (घ) के अधीन लिया जाने वाला द्रव्य 
मालगुजारी के ढंग पर वसूल किया जायगा | 

२४--धारा २३ की उपधारा (१) के वाक्यखंड (क) या (ख) के अधीन 

ह २३ के की गई किसी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण किसी व्यक्ति पर अभियोग 
धरे + कप है 6६ 
अधीन दी गई अत्ाया जा सकता है और उसके दंडित होने पर उसकों ऐसा अर्थ दंड दिया 


आज्ाओं के ५ या 
इक जा सकता है जो पांच सो रुपये से अधिक न हो | 
द्ण्ड २४--प्रान्तीय सरकार पहिले से ग्रकाशित करके निम्नांकित त्रय।जनो 
के क5 
नियम बनाने के लिये ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्ट के अनुरूप हों -- 
का नियम । (१) यह नियत करने के लिये कि किस परिणाम तक ओर किस 
परिस्थिति भें आ।र किन प्रतिबन्धों के अधीन विस्तार क्रिया 
जा सकता है। 


(२) यह नियत करने के लिये कि किस विधि से उस व्यक्ति को और 
किन ग्रतिबन्धो के साथ नयाबाद प्रदान दिया जा सकेगा | 
(३) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये बेनाप भूमि को पं 
पर उठाने के लिये, ओर 
(४) सामान्य रूप से इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये। 
व्द्याराधीन २६--कुमाय नयाबाद ओर वंजर भूमि सम्बन्धी नियमावली (कुमाय॑ 
बाद (सदरस) नयाबाद ऐण्ड वेस्ट लेन्ड्स रूल्सो, जो इस ऐक्ट के लागू हाने के तुरन्त पूर्व 
(कार्य्राहियों ज्ञागू थी, के किसी आदेश के अधीन भत्येक वाद या कार्यवाही पर निर्णय इस 
5 हज) ऐक्ट के समान आदेश न हो तो वह बाद खारिज कर दिया जायगा या 
का निपञंना ९ 
कायवाही का अन्त कर दिया जायगा | 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा. २ से धारा २६ तक सब धारायें 
इस बिल का हिस्सा मानी जाये | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत 'हुआ) 


ह्‌ः बिक 


# कं का कमाय बैल सेयां यो ेल्‍ 
सन्‌ ६६४८ ३० का कुसरायू दयाबाद आर बंजर थत्रि का ब्िज्ञष ३८: 


धारा 
“(६१) यह एक्ट “कुतवायू लयथावाद 
४०” कहलायेगा 
(२) यह ऐक्ट किसी म्थुल्स्पिल्िटी, नोटीफाइड एस्चि या टाउन एड. 
का सामाआ के अन्तगंत भूनि का छाड़ कर, कुमाय कमिश्नरों की पहाढ़ी 
पट़ियां पर ज्ञागू हागा। ह 


(३) यह तुरन्त लागू हं;गा 
डिप्टी रूपीकर--सवाल यह है कि धारा ? इस विल का हिन्सा मानी जाय 
(पश्न उपन्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ! 


हर 


१ अंजर दूनि का एक्ट, १८६ 


भूमिका द 
क्योंकि कुमाय कमिश्दरी की पहाड़ी पद़ियों मं विना नापी हुई श्रमि पर 
कृषि करने तथा उसे उपयाग में ज्ञाने के सम्बन्ध में विधान भे॑ संशोधन करना 
उचित एवं आवश्यक है । 
इसलिये मिम्नलिखित विधान बनाया जाता है :-- 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हे कि भूमिका इस विल का हिस्सा मानी जाय । 
(अश्न उपस्थित क्षिया गया ओर स्वीकृत हुआ 
माननीय माल सचिव--ज्ञनाव डिप्टी स्पीकर साहब, में प्रस्ताव करता हूँ 
कि कुमायू्‌ , नयावाद ओर बंजर मूनि का बिल सन्‌ १८४८ ३८ स्व.कार किया ज्ञाय । 
और अनस्ट माईकल फिलिप्स--श्रीम्षान्‌ स्पीकर महद्वय, इस विल के 
मुताल्लिक़ ज। दमा रे ल्ञायक़ दस्त मालनन्त्री महादय न वतलाया कि जिस तरीके से 
जो बातें इस सम्बन्य ने नते पूछो हैं. उनमें बहुत फ़ायदा होगा । खुदा करें कि ऐसा 
ही फ्रायदा हा । में इसको बहुत वेलकम ऋरता हूँ में तिफ्क इृतनी बातें आपके 
नोटिस भें लाना याहदा हूँ कि & पके सामन जो वःक़्यात है उनको आप 
ज़रा सुन लें। पांड़। व राई के मुक़ाम पर जिरू रूऊे कं] नारे पूरा एस 
बक्त मुझे याद नहीं हैं 
उस पर #रूसे यह ऊद्दा गया कि साहब एन जंगलों पर ता याँव वालों ने 
जबरदस्ती क्व्जा कर लिया हे | भेन कहा कि यह क्या बाद ६ | ता कहा गया 
कि यहाँ त। इस वक़्व १६ अगस्त के बाद सब गाँव वाल यहा समकते हैँ कि 
इसको बिल्कुल अखितयार है कि जहाँ हनारा जा चाहे इम क़ब्जा कर लें। मुके 
यह उन कर बड़ा दाज्जुब हुआ । थ॑ वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से मिला ता 
उन्होंने यह बताया कि यह मामल। उन्होंने पुलिस के सुपुदं कर दिया हूँ ताकि 
उन लो।गों को ब॒लाया जाय जिन्हेंने ऐसा क्रब्जा किया था पुलिस से मेने पता 
लगाया वा मालूम हुआ कि लागों ने कह दिया कि इस नहीं! आते। अगर इस 
तरहद्द के वाक़यात की रोक थाम करने के लिये जेसा कि इमारे दोस्त माल. मंत्रीजी 


३९४ ... लेजिस्लेटिव असेम्बली 
[श्री अनेंस्ट माश्कल फिलिप्स] 
ने कहा है इस बिल के अन्दर आते है तो ठीक है। में इस बात के लिये 
शर्मिन्दा हूँ कि में यह नहीं कह सकता छि में इस बिल पर तेयार होकर गया 
हूँ, पढ़ तो लिया मगर मेने स्टडी नहीं किया हैँ | आर आप चाहते है कि 
फ्रोरन का फ्रारत बिल पास कर दिया जाय। अगर यह सब वाफ़यात ओर 
दुःख जो पब्लिक के मेंने बयान किये हैं इस बिल से दूर नहीं होते तो जेस 
कि हमार माननीय मन्‍्त्री ने वादा किया हैं, में वहाँ (पड़ी, गढ़वाल) इस 
असेम्बत्ती के बाद फिर जा रहा हूं ऑर म॑ मालूम करके यह फिर उनके नोटिस 
में लाऊँगा कि आप अपने वादे के बमूजिब दूसरा संशोधन बिल्ल 
इसके मुताल्लिक़ पेश करें ताकि दुख दूर ह। जाय। इस वक़्त में यह ज़रूरी 
समभता हूँ कि माल मंत्री दरख्वास्त के बमूजिब यद्द बिल्न पास कर दिया 
जाय | 


माननीय माल सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक हमारे 
ल्ायक़ दास्त फिलिप्स साहब के एतराजात का ताल्लफ़ है में यह साफ़ कह देना 
चाहता हूं कि इस बिल का ताल्लुक़ वेनाप जमीन से हैँ ऑर इसके अलावा 
' अगर किसी जमींदांर या श्रांटी की ज़मीन पर कोई बेजा - क़ब्जा करता हैं तो 
उसके लिये फ़ानून माजद है ओर जब कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने आबेगा 
तो में उसमें मदद करने के लिये हमेशा तेयार हूँ। में समझता हूँ कि फिलिप्स 
साहब को भी इत्मीनान हो गया है, वह सर हिला रहे हैं, अब मुझे ज्यादा 
कहना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मंजर करेंगे। 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि कुमायू , नयाबाद ओर बंजर भूमि के 
बिल, सन्‌ १६४८ ३० को स्वीकार किया जाय | 

( ब्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


असेम्बली का पुस्तकालय 


कश्री खानचंद गोतम-श्रीमान्‌ , इस सेशन का यह आखिरी दिन है ओर बहुत 
सम्भव है कि काफी दिनों के लिये हम लोग अब अलग हों। में सदस्यों की एक असु- 
विधा आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ ओर आपके जरिये गबन मेंट के सामने रखना 
चाहता हँ। हमारी सुविधा के लिए यहाँ एक पुस्तकालय है और इससे उम्मीद 
की जाती है कि उस पुस्तकालय का हम समुचित प्रयोग करें । गवनसेंट को 
सलाह, मदद दें ताकि माकूल फ़िस्ट फे कानून हम बना सकें ओर हम जिन 

गो के प्रतिनिधि हैं उनके हित की ठीक ठीक रक्षा कर सकें। उसमें से कोई 
भी आंदमी यह दावा नहीं कर सकता कि जितने ज्ञान भण्डार की - आवश्यकता 
है बह अपने सिर में लिये फिरता है ऐसा होना भी मुश्किल है। इसी लिए 
पुस्तकालय होते हैं। ओर पुस्तकालयों की सुविधाएँ होती हैं। मसर मुझे दुख है 
कि जो पुस्तकालय हमारे लिये यहाँ पर उपलब्ध है, उसका हम समुचित शयोग 


.._ क्रैम्ाननीय - सदस्य 





ु 


अपना भाषण शरंद्ध नहीं किया । 
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हीं कर पाते | यह वजह नहीं हू कि उस ने पुस्तऊँ नहों है । उसने करोच अड़- 
ताल॑स हज़ार पुन्तके ओर रिपाट्स हैं| आ।र इस साल गवनमेट न क़रांव पचा ते 
हार रुपया पुस्तकों कफ ख़रीदन में ख्चे भी किया है। मगर यह देखकर दस्व दाता 
है कि वहाँ पुस्तक ओर रिपट्स जिस हालत भ॑ है, बह पुस्तकों का डर कहिए 
गादाम कहिये, ज। कुछ ऋहद्दिय, वह एक उत्यवस्थित पुस्तकालय को शक्ल 
मे नहीं है। मरं कहने का जनतलब यह हरगिज़ न समझा जाय कि नस पुस्त- 
कालय के कमचारियां पर काई दापारापण कर रहा हूँ क्रि व अपना कास ठोक 
से नहीं करते। में क़रीब दस वर्ष से प्रान्त के एक प्रमुख पुस्तकालय का 
पुस्तकाध्यक्ष रहा हूँ ऋरर में कह सकता हूँ कि जा कमचारी वहाँ पर काम 
कर रहे है. उनसे इससे ज्यादा उसन्मीद रखना वेजा हागा। हत्तल्इन्कान 
जितना काम किया जा सकता है मेने देखा कि उतरा करते है; नें पस्तकालय 
समिति का सदस्य भी हैं लंकिंन जिस चीज़ का दख है, वह यह है कि जगह 
इतनी कम है कि वहाँ ढेरों को तरह किताबें पड़ी हुई हैं। आदनी की दूनी 
ऊची लम्बाई तक कितावें हैं। अगर आपको ऊपर छिताव देखना हें तो 
आपको सीढ़ी लगा कर देखदा पड़ेंगा। केंटलाग की थी कोई समुचित 
सुविधा नहीं हैं। जितना स्थाफ अब हे, उससे तोद चार गुना स्टाफ जब 
लगातार दो तीन वर्ष तक काम करेंगा, तब जितनी पुस्तकें उसमें हैं, वह 
केटलाग्ड हं। पायेंगी। एक पुस्तकालय में पुस्तकों के विफ्य कम से कम, 
पुस्तकों के नाम के क्रम से, प्रत्येक विषय में अपनी जगह पर अलग अलग 
उल्लेख होना चाहिये ताकि अगर कोई खाज करना चाहे तो उसकी एक 
जगह केटालाग में पूर्ण सामग्री मिल जाय। इस किस्म की सुविधा यदि नहीं 
हं।गी तो कोई पुस्तकालय उपयुक्त नहीं है| सकता ऑर कोई लाइन रियन ऐसा 
विद्वान मिलना मुश्किल हे कि वह पूरी लाइबन्ररी का ज्ञान खे। आर जिस 
विषय पर जिस पुस्तक की आवश्यकता हा वह फ़रन निकाल कर दे दें। तो 
लाइन्रर। की यह दा रुविधायें आपके रूम्मुख रखना चाहता हूँ एक ता वहाँ 
पर जगह बहुत ज्यादा कम हैं। स्थान की इतनी कर्मी हें कि छितावें 
मेगा मेगा करके ढेर करदी जा रही हैं ओर उनके वर्गेकरण आ।र सूचीकरण का 
समुचित प्रवन्ध नहीं हैं। अब जब कि हम ले।ग अपनी अपनी कॉस्टीटुएन्सी 
में जा रहे है, आर वहाँ अपना काम देखेंगे, ता इस बीच मे गवनसंट का 
माफ़ा मिलेगा कि वह इस तरफ़ अपनी नज़र डाले। म॑ दरख्वास्त करूंगा 
कि बारी बारी सभी मिनिस्टर पुस्तकालय में जाकर देखें कि उनके विभाग के 
लिये किन किन पुस्तकों की आवश्यकता है, आर कोन कोन सी पुस्तकें हैं, आर 
किन किन त्रकार की सुविधा हम लागों को देना। में समझूगा कि हम सब 
लोगों पर बड़ा अहसान हांगा अ।र इस बीच देखें कि अगर इस इमारत की 
आखिर की पूरी विंग रंस्ट्रां स लेकर रडिंग रूम तक लायत्रर। का दे सके ता 
देने की कृपा करें। अगर यह नहीं हो सकता हो ता समुचित स्थान के लिये 


भर 
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श्री खानचन्द गोतम ] 
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कोई दसरी शु.बधा अगर कोई जगह न मिल सकती हो तो जल्द से 

जल्द काई माकूल जगह जा यहाँ से नजदीक हो निश्चित करके बिल्डिंग 
कै ०४... ७३ ल्कि 

बनवाने का तबन्ध करें। यह कोई मामूली उबाल नहों हे बल्कि हमारी 


उपयोगिता का सवाल है। अगर हम आवश्यक सामग्री इकट्ठा करके गवनभेंट 
का सलाह नहीं दे सकते हें तो हम बेकार है ओर अगर ह॒यारी सल्लाह की 
जरूरत नहीं है तो यह सब॒न बेकार है। इस लिये में इस सवाल को ख़ास 
अहमियत देता हूँ ७।र गवनसट से प्रार्थना करता हूँ कि बहू जल्द से जल्द 
इस सुविधा को पूरा करे! इसमे ज्यादा रक़्म ख़च होने वाली नहीं है। 
गबनमंट कहीं न कहीं से इसके लिये रुपया आर स्थान निकाले यही मैरी 
विजय है | 

माननीय माल सचिव--जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लायक 
दारत श्री गांतम जी ने लायत री के सम्बन्ध भ॑ बहुत सी शिकायतें की हैं। 
जहाँ तक गबनमेंट का ताल्लुक़ है गवनमेंट की नियत ठीक छे। उनके बयान 
के मुताबिक्न ५० इजार रुपया खच करके नई किताबें मंगाई गई हैं। जगह की 
कमी के बारे से सेरा यह कहना है कि हमारे लायक़ दोप्त लायब्ररी कमेटी 
के सदस्य हैं। हमारा जहाँ तक ख्याल है आज पहले पहल यह शिकायतें 
इस ऐवान के सामने पेश की ग॒ 


. श्री खानचंद गोतम-- गवनभंट के सामने इस सवाल को रखे एक साल 
से ज्यादा हो गया है | 

माननीय माल सचिव--बहँसियत गवनमंट मिनिस्टर में उनसे पूछना 
चाहता हूँ कि गवननेंट के सामने रिपोर्ट पेश की गई है या नहीं ? 


/ 0 कर. 


श्री खानचंद गोतम-- लायब्न रो कमेटी की रिपोर्ट गवने मेंट के सामने 
मोजूद है ओर रिमाइन्डस वशेरा री किये गये है। 


.... माननीय माल सचिव-- में यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गवनमेंट 
का ताल्लुफ़ है गवनभट हमेशा सब कुछ करते के लिए तेयार रहती है। जगह 
के लिये भमरसक कोशिश करनले के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सके हैं। आप 
लोगों के लिए मकान अभी तक तेयार नहीं हो सके हैं | दूसरा जो नया कोसिलस 
रेजीडेंस तंयार हो रहा है वह बहुत पहले तेयार हो जाना चाहिए था लेकिन 
बहुत सी चीजों की कमी की वजह से अभी तक वह मुकम्मिल नहीं हो सका 
है। जहाँ तक-इस तजवीज्ञ का ताल्लुक़ है कि रीडिंग रूम से रेष्ट्रां तक पूरी 
विग लायब्र री को दे दी जाय, इसके लिए गवनमेंट बिलंकल तयार है लेकिन 
जो बीच में रूम्स हें ओर जिनमें आफिसेज हैं उनके लिए अभी कोई प्रबन्ध नहीं 
हो सकता । ऐसी सूरत में हम जब तक किसी ओर बिल्डिंग का प्रबन्ध न कर 
लें तब तक कछ नहीं ह। सकता । आपकी यह दिकक्‍क़त जरूर कुछ दिनों तक 
ओर क्रायम रहेगी | लेकिन मैं आपको यक्रीन दिलाता हूँ कि जब सुविधा हो 


<, पु्तऋाक क्‍ 
असेम्बली का पुस्तकालय ३१७ 


जायेगी गवनंभट ज़रूर इस पर कायवबाही करेगी । में एक बात आर कहना 
चाहता हैँ आर वह यह हैं कि आपकी राज़मरा पंतजी तथा आर मिनिस्टरों 
से मुलाक़ात होती रहती हैं अगर आपने उनसे जिक्र कर दिया हाता ता इसका 
इंतजाम जरूर हो गया हांता आर चलते वक्त ऐसी शिकायत कार्मोक्ा न 
आत्ता ! खेर देखिये इसके बाद हम आर आप जब मिलेंगे तव काशिश करेंगे 

अगर चीजें मुयस्सर हा जायेगी तव ता आपकी शिकायतें रफ़ा हा जायेंगी 
ओर अगर ऐसी दिकक्‍क़तें रहें ता माक्त कीजिये कि थाड़े दिन ऑर बदाश्त 


करना पड़गा । 
श्री अहमद अशरफ़ का असेम्बली से अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र 
डिप्टी रपीकर-- उठने से पहले मुझे एक इत्तला हाउस को देना है आर 
वह यह है कि भवन को याद होगा कि श्री अहमद अशरफ के प्राथनापत्र पर 
३० मा सन्‌ १६४८ की बेठक मे विचार किया गया था आर उनके आना 
पत्र को इस भवन नस्‍वीकार नहीं किया आजञ़ असेम्बल्ली शुरू दाने के 
बाद उनका एक प१ओर आया है जा अ ग्रेजी में हैं, में उसे पढ़े देता हूँ :-- 
छजए ४96 04७ 0 ४86 (0ए७/४7७४४ 3 फ३8 789088560 7०79 
06 जिहांप्रठ ठेका), ॥687ए70, 00 ४6 70 ०७” 860 +४०ए९४0७७/ 47, 
बाते. ज्रध8 860 0006 8छ/"ए९वपे ज्ञांफि & 70006 #70070 6 (0फए6पएछा07 
0 ४6 एएॉछत ए?7१०एॉं॥0685.. €डॉश्णांएएु 76 7070 ४06 ४9766 
पंरांडंणा8 07 ४06 ए70ए77068 ज!6006 7 प्राए ००8४४पए९70ए 8ए- 
पृफह ऊतक छ88 8 जाओ 48 ॥0पर8 4 छ8 00 (88ए76 ४6077 
६ जऋ88 तीा।8 ४0 686 ई#०७४8 8 3 60ए6 गए 8४०7 696 
868807 ०0 006 88070]ए 77 ४०एश४००/ 88. 


[त 696 [68 86880] 4 87970760 ई07ए ॥88ए6 0० ७08870९ 
800 छा00270, 88 ज॒छ 9 88४8७ 70 7#€०९ए७४ कराए किणकों 
ग्राणिफाक्षत00 88 60 ४6 #छ876 ए०एा क्र 8970708४00, 3 78७0 
0 ४6 एथए०७8 शिक्षा 70 शैक्8 >ल्‍छा एशुं8०९९, 3 &ए 880 
- कगिएश्त #7009॥0 76७ए४08७०/8 शक ४96 765 868807 $8 ६0 
४७ शछंत #०आ 86 299 बंाअंध्या. 


] फ़कते 6076 0 48008 ज्ञांग्रि ७6 उफ्ॉंशाएंगा 
ए7006७77)स्‍2. 60. एठंता0फ़ ॥0. #शाते. 06. 8७४४ ऊफैपां 
परगाणिपराकरलरए ॥8ए6 बहुगंत। शिक्षा मी छछवे ह. 89 80रांडछ0ते 
एज ४86 तेठएल0ए (६0 छो726 ए०७80 00 ढ007४ 8 ४0707 शाते 
धि"शः ग्र० ॥0 एढ86 #ंए. 0०7 पाए #छ8एशछी. छाते  उं85 ग्र0 
ए9ण58ं986 0 78 60878 ६6 [0076ए. उशक्कर्श#०, 4 7९पुए०४ां; 


शरद लेजिस्लेटिव असेम्बली मई, ९ 
2 हा लंजिस्लेटिव अखेम्बली [ ६ मई, १६४८५ 
किक 4 गराक्ण आाफ्तीर 26 हणका0०त 68ए76 ० 8४98०७४०७ 0७ 
8898 उछछ807 

| #0७ एणएए जछणणंत सिाहीए फ॒ुएछ। पए जाए छए0एऑ0का४0७ 
छातवे 996४ 7000888%7ए 8870 07 


( सरकार की आज्ञा से में डिस्ट्रिक्ट जेल, मेरठ से ७ या ८ नवम्बर १६४७ 
को छोड़ा गया ओर उसी समय संयुक्त प्रांत के गर्वंनर की ओर से मुझ पर एक 
. नोटिस की तामील कराई गई जिसके अनुसार मुझे प्रान्त के ३ डिवीज़नों में 
दाखिल न होने की आज्ञा दी गई। (जहाँ कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है) आज्ञा यह 
थी कि में ४८ घंटे के अन्दर मेरठ से चला जांऊ । इन सब बातों की बजह से में 
पिछले नवम्बर में असेम्बली के अधिवेशन में उपस्थित न हो सका। 


द गत अधिवेशन में मैंने अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए ज्रार्थवा पत्र दिया 

आर हालांकि मुझे अभी तक मेरे प्राथना पत्र के फल के विषय में कोई नियम- 
पूलेक सूचना नहीं मिली, मेंने समाचार पत्रों में पद्ा कि वह अस्वीकृत हो गया 
है। मुझे समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि अगला अधिवेशन इस मास 
की २७ तारीख से आरम्भ होगा 


में इस इरादे से लाहीर आया था कि अधिवेशन में भाग लेने के लिये 
लखतऊ जाऊ परन्तु दुर्भोग्यवश में फिर बीमार हो गया हूँ और डाक्टरों ने यह 
सलाह दी है कि में लगभग एक महीने तक आराम करू और यह भी कहा है 
कि में हवाई जहाज द्वारा यात्रा न करू ओर मेरे लिए यात्रा करना सम्भव नहीं 
है । इसलिये में प्राथना करता हूँ कि मुझे करपा करके इस अधिवेशन से अनुप- 
सस्‍्थत रहने की आज्ञा दी जाय | 


मुझे आशा है कि आप क्ृपा करके मेरे प्राथना पत्र क्रो भवन के सामने 
रखेंगे ओर आवश्यक स्वीकृत प्राप्त करेंगे। ) 


इस सिलसिले में में भवन को यह भी इत्तला देना चाहता हूँ. जिस दिन 
उनकी द्रख्वास्त इस भवन ने मंजूर की, उसी दिन उस पते से जिस पते से उन्होंने 
द्रख्वास्त भेजी थी यानी जो अपना पता उन्होंने द्रख्वास्त में लिखा था उन्हें 
तार के जरिये से इत्तला भी दी गई ओर यह इत्तला भी दी गई कि आपका 
रश्वां दिन ग़र हांजिरी का है ओर डाक के जरिये से उस तार की नक़ल मी 
रवाना कर दी गई | अब उनकी गेरहाजिरी का «वां दिन है पहली मई ख़त्म 
हो चकने पर | में सिर्फ़ इस भव्न की इत्तल्ना के लिये यह चीज़ सामने रखना 
चाइता हूँ कि क्रायदे में इस फ़िस्म की ग़र हाज़िरी की -दरख्वास्त सवालों के 
फ्ोरन बाद ही ली जाना चाहिये थी मगर चंकि हम लोग आज के बाद बहुत 
दिज्नों के बाद मिलेंगे इसलिये यह मेंने जरूरी समभका कि भ्रवत्त की इच्तला में 
..यहू चीज ले आऊँ क्ि एक माननीय सदस्य का खत आया है ओर इस पर जो 
.. कुछ भरी ब्विचार कंरना है कह अगले द्विन जब हम बेठेंगे.तब होगा 





श्री अहमद असरफ का असेम्बली से अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र. ३१६ 
अब यह असेम्बली अनिश्चित समय के लिये स्थगित की जाती है। 
श्रीं अब्दुल मजीदू-- क्या हसको इस फर किचार करने का अखितयार 
होगा ? 
ु डिप्टी स्पीकर-- यह सवाल तो उस दिन पेश होगा जिस दिन यह रखा 
जावेगा । 


भी अब्दल मजीद-- हम यह समझे कि यह जगह खाली हो गई है और 
इस जगह के लिये बाई इलक्शन हागा । 


डिप्टी स्पीकर-- गालिबन आपका मालम हांगा क्रि जब॒तक प्रस्ताव 
पास न हा कि यह जगह खाली हा गई तब तक यह जगह खाली नहीं हांती 


(इसके बाद भवन ४ बजकर ७ मिनत्तट पर अनिश्चित समय के लिये स्थगित 
हो गया) | 


द केलास चन्द्र भटनागर,- 
नखनऊ, मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बत्ली, 
६ मई, १६४८ ३० संयुक्त प्रान्‍्त | 


[ ६ मई, १६४८ 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 


३४० 


__. 5  ( देखिये स्टाडे प्रश्न संख्या ९९ फा उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर। ) 


संख्या 
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नत्थी ग' 
( देखिये स्टाडे प्रश्न ७१ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर।) 
नाम जिला. दरखवास्तों की संख्या जगह का नाम जहाँ से 
जो कि ग्राप्त हुई । द्रख्वास्तें आईं । 
ञ्ै | * ( चर ह 
ननीतातल् २ १) ननीताल (२) ग्राम नारायण नगर | 
गढ़वाल. र्‌ (१) पट्टी किमगडीगाड | 
थे सच 

(२) मजा ओल्ेठ, पट्टी बुगों 

अल्मोड़ा २ ..._ (५) माँजा कोश्या ओर कल्याणपुर 


| क्‍ क्‍ (२) मोज़ा जमढिया पट्टी तल्ला सल्ट। 


प्रश्न संख्या ७३ (ग) में वर्णित सूची । 


क्षेत्रफल जो कि शिल्प- क्षेत्रफल जो कि शिल्प- ज्षेत्रफल जो कि अभी 
कारों को देने के लिये कारों ने वास्तव में शिल्पकारों को मिलने 


नाम जिलाः मंजूर किया गया।.. पाया। वाला है । 
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नत्थियाँ ३४१३ 
[| हर 
नत्थी घ 


( देखिये पीछे प्रष्ठ ४०५ पर ) 
कुसायू कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियों म॑ं लथावाद और बंजर भूमि के 
प्रदानों ( आन्‍न्ट्स ) को नियमित करने के लिये 
एक 
विधानालेख ( बिल्ल ) 


क्योंकि कुमायूं कमिश्नरी की पहाड़ी पट्टियोँ म॑ बिना नापी हुई भूमि 
पर कृषि करने तथा उसे उपयोग म॑ लाने के सस्बन्ध में विधान भ॑ संशाधन 


करना उचित एवं आवश्यक हैं | 
इसलिए निम्नलिखित विधान बनाया जाता हैं । 
अध्याय १ 
श्रारम्भिक 


१--(१) यह ऐक्ट “कुसायूं नयाबाद ओर बंजर भूमि का ऐक्ट. 
१६४८ ३०” कहलायेगा-- | 

(२) यह्‌ ऐक्ट किसी म्युनिस्पेलिटी, नोटीफाइड एरिया या टाउन 
एरिया की सीमाओं के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर, कुमायं कमिश्नरी की 
पहाड़ी पट्टियों पर लागू हांगा 

(३) यह तुरन्त लागू होगा | 

२--कुसायूं नयाबाद ओर बंजर भूमि के नियम (कुमायूं नयाबाद एरुड 
बेस्ट लेंड रूलस) जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६१२/१९४--३१२ (१५), दिनांक 
पहली अगस्त, १६३४ ई०, के साथ प्रकाशित किये गये थे और जिनका बाद 
में संशोधन हुआ है ओर भारतीय बन ऐक्ट, १६२७ ई० (इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट 
१९२०७ ३०) के आदेश जहाँ तक कि वे इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकूल हैं, इस 
घाय के द्वारा रद्द किये जाते 
मु ३--इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या तंग के विफ्रीत 
नड्ढो। 





(१) “बोड” “परुगने का अधिकारी असिस्‍्टेन्ट कलेक्टर” (असिसटेन्ट 
कलेक्टर इंचाज आफ़ ए सब-डिवीज़न ) ओर “असिस्टेन्ट कल्लेक्टर अथम 
श्रेणी” ( असिस्टेन्ट कलेक्टर फस्ट क्लास ) के वही अथ होंगे जो अथ इनके 
मालगुजारी ऐक्ट, १६०१ ३० ( लेंड रेवन्यू ऐक्ट १६०१ ३०) में जसा कि 
 डसका कुमाय॑ के सम्बन्ध में संशोधन हुआ है दिये हुए हैं। “भडिप्टी कमिश्नर” 





अर्थ उस ऐक्ट में क्रम से “कलेक्टर” और “कमिश्नर” के दिये हुये हैं । 


आर 'कुमाय कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी कमिश्चनर” के वही अर्थ होंगे जो 


भूमिका 
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(२) “विस्तार? का अथ किसी वतमान कृषि क्षेत्र में उससे सटकर 
क्षेत्रफल की वृद्धि है | 

(३) “नयाबाद ज्दान” या, प्रदान” से तात्पय किसी ऐसी वेनाप भूमि के 
प्रदान से है जो इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार किया जाय । 

(४) “पुराने रक्षित (ओल्ड रिजव्स)” द्वितीय श्रेणी के बन ( क्लास 
टू फारेस्ट्स ) आर त्रथम श्रेणी के बन [ क्लास वन फारंस्ट्स | से तात्पय 
डन बनों से है जिनका भारतीय ऐक्ट, १६२७ ई० के अधीन वर्गीकरण किया 
गया हो । 

(५) “पंचायत बन [ पंचायत फारंस्ट ]? से तात्पय किसी ऐसे बन से 
है जा उन पंचायत बन नियमों [ पंचायत फारेस्ट रूलस ] के अधीन बनाया 
गया हे जो कुमायं पर लागू हते है । 

(६) “नियत” समय से तात्पय इस ऐक्ट द्वारा इस ऐक्ट के अन्तर्गत 
लगाये गये नियमों द्वारा नियत से है । द 

(७) “सुरक्षित वृक्ष [ त्रोटेक्टेड -ट्रीज़ )? से तात्पय ऐसे वृक्षों से हे जिनके 
गिराने अथवों छाटने का निषेध भारतीय बन ऐक्ट १६२७ ई० के अधीन 
” समय समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार कर दिया गया है। 


(८ो “जन पथ” से तात्पय ऐसे मार्ग से हे जिसे स्थानीय निवासी 
सावेजनिक पथ मानते ओर उस ब्रकार प्रयोग में लाते हैं चाहे उसका उल्लेख 
बन्दोबस्त के पत्रों में या न हो। 

. (७) “बन्दोबस्त माग” से तात्पय किसी ऐसे मार्ग से है जिसका चालू 
बन्दोबस्त के लेख पन्नों म॑ इस प्रकार उल्लेख हो | 


(१०) “परम्परागत सीमा” से तात्पर्य गाँव की उस सीमा से हेजों 
मि० ट्रेल के १८२३ ई० संवत्‌ [१८८०] के बन्दोबस्त में निश्चित की गई हो 
परन्तु वह उन संशोधनों के साथ मानी जायगी जो इनके पश्चात्‌ किसी 
सेटिल्मंट या रिकाड आफ़िसर की आज्ञा या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा 
हुए हों । 

. (११) “बेनाप भूमि” से तात्पय ऐसी भूमि से है जो नापी न गई हो 
आर जिस पर पिछले बन्दोबस्त में कोई मालगुज़ारी निधोरिंत न की गई हो 
परंतु इसमें केसरे हिंद भूमि सम्मिलित होगी । 


अध्याय रे 


विस्तार की ओर नयाबाद प्रदान 
क्‍ ४--बंजर भूमि कृषि के लिये निम्नलिखित प्रकार से तोड़ कर व्यवहार 
में लाई जा सकतीं है 


# थ््य है के, पहन श। 
सेल्थन ट्ण 
भा ऊ फ " छ 


[१ विस्तार द्वारा : 
, (०) नयावाद प्रदान द्वारा | 
ईणवधारा २४ के अधान बनाय॑ हुए नियनों का पालन करते हुए प्रत्यक 
व्यक्ति को जो कुसायूं में खेती करता हो अपनी खेती की मूमि का विस्तार 
उससे मिली हुई बेनाप भूमि पर करने का का ऋ घिकार है आर उच्त व्यक्ति का. जां 
इस त्रकार अपनी खती का विस्तार कर ऐसी विस्तार की हुईं भसि पर बहा 
अधिकार होंगे जा उसे अपनी मल सन्ति पर थे | 
कितु काइ भी विस्तार ऐसे गाँव से न किया जायगा-- 
१ ) जिसक खती योग्य कल समि के *४ प्रतिशत या इससे 
अधिक क्षेत्र मं पहल ही स्‌-खती की जाती हा. या 


कामश्तर न विस्तार के निपंध की घापणा को हां ता उक्त 
पदाधिकाराों की लिखित आज्ञा के बिना बहाँ काई विस्तार 
न किया जाय। 
६--उस गाँव को छोड़कर जिसमें कमाय' कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी 
कमिश्नर की घोषणा द्वारा समि प्रदान करन का निषेध कर दिया गया हो, यदि 


किसी आर गाँव में प्रदान करना हो ता उस परगना के अधिकारी अऋसिस्‍्टंस्ट 
कलक्टर का गआथना पत्र दिये जाने पर उक्त अधिकारी घारा २५ के अधीन बने 
नियमों के अनुसार नयाबाद ब्रदान खेती था बार लगाने या गृह निर्माण के 
लिये कर सकता है। 
. ७--किसी विस्तार या प्रदान से ( १ ) निम्नलिखित पर कोई अतिक्रमण 
( इक्राचर्मेंट ) नहीं किया जायगाः-- 
( क ) पुराने सुरक्षित, द्वितीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के ऑर 
पंचायत वन; 
( ख ) दूसरे गाँव की परम्परागत सीमा; 
( ग ) ऐसी भूसि जो अन्य व्यक्ति के बंधानिक अधिकार या 
खेती म॑ हो, 
( घ ) कोई बन्दोवस्त मार्ग या जनपथ, ओर 
(२ ) विस्वार करने या नयाबाद त्रदान करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त 
आर किसी व्यक्ति के अवधिगत (त्रिस्क्रप्टिव)' या सविधाजनक 
[इजमंटरी] अधिकारों में हस्तक्षेप न किया जा सकेगा 
. प८--प्रदान या विस्तार न तो पहाड़ की ऐसी चोटियों या ढाल मार्गों पर 
किया जायगा जहां बनस्पति के काट दिये जान के कारण भूमि के कट कर बहने 
फी सम्भावना हो आर न ऐसी भूमि पर किया जायगा जहाँ देवदार सरा 


लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ६ मई, १६४८ 


रो 
रत 


( साइग्रस) अखरोट के या अन्य बृक्ष इतनी संख्या में हों कि प्रश्न या विस्तार 
करना अवांछनीय हो जाय ओर न त्रदान ऐसे स्थानों में किये जायेगे, जहाँ 
प्रदान की जाने वाली भूमि में या उसके निकट की भूमि में चीड़ या सिंदूर 
(वलूत) के पेड़ बड़ी संख्या में हों । 

« (ध्णल्याबाद ब्रदान पाने वाला किसी नयाबाद तज्दान या उसके कोई 
भाग का डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति पहले लिये बिना किसी अन्य व्यक्ति को 
हस्तांरित न करेगा । यह स्वीकृति ऐसी दशा में दी जायगी जब कि डिप्टी 
कमिश्नर को संतोष हो जाय कि नयाबाद के सम्पूण या अंश के हस्तांतरित 
करने के उचित कारण विद्यमान है । 


स्पष्टीकरण--- 

क्‍ इस धारा के प्रयोजनों के लिये ग्रदान पाने वालों में वे व्यक्ति भी 
सम्मिलित हैं जिनका उसके द्वारा या उसके अधीन कोई स्वत्व होता हो । 

१०--नयाबाद त्रद्यन बाय लगाने के लिए दिए जा सकते हैं परन्तु धारा 


५ में किसी बात के रहते हुए भी ऐसे श्रदाव पर अधिकार होने के कारण से 
विस्तार न किया जा सकेगा । 


अध्याय ३ 

बाद 
. १५१--किसी ब्रदान की स्वीकृति हो जाने पर, कोई व्यक्ति जा इस 
“स्वीकृति? से सहमत न हो, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर 


उपयुक्त दीवानी न्‍्यायाल्य में प्रदान रद करने के लिए दीवानी अदालत से 
बाद ब्रस्तुत कर सकता | 


( क) कि प्रदान की जाने वाली भूमि में कुछ ऐसी भूमि भी 
| सम्मिलित है जिसमें उसका स्वामित्व हे ; 


( ख ) कि ब्रदान उसके अवधिगत या सुविधाजनक अधिकारों पर 
या उसके विस्तार के अधिकार पर विशेष ग्रभाव पड़ेगा; 


(ग) कि ब्रदान उसके गाँव की परम्परागत सीमा के भीतर हे 
 न्ञ कि त्रदान पाने वाले के गाँव की सीमा के भोतर; 


. (घ) कि त्रदान पाने वाला इस त्रयोजन के लिए नियत नियसों के 
... अधीन कोई प्रदान पाने का अधिकारी नहीं है । 


... किंतु कोई वाद ऐसे प्रदान के सम्बन्ध में नहीं शत्र॒स्तुत किया जा सकेगा 
जो किसी सार्वजनिक त्रयोजन के लिए या कृषि सम्बन्धी त्रयोजनों के अतिरिक्त 
किसी भवन के निर्माण के लिंए दिया गया हो । " 0३5 
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हम, है. हे 


१२--भारतीय अवधि विधान, (१६०८ इ० ( दी इण्डियन लिमीटशन 
ऐक्ट, १६०८ ई० ) में इसके विपरीत किसी आदेश के हाने पर भी धारा ५१ के 
अधीन किसी के वाद के प्रस्तुत करन की अवधि धारा ६ के अंतर्गत प्रदान की 
स्वीकृति के दिनांक से छः मास तक होगी ! 


१३--दीवानी न्यायालय भें निम्नलिखित के सम्बंध में स्वल निर्णय 
(डिक्लरंशन' या निपधाज्ञा ( इंजंक्शन ) के लिये या दानों के लिये वाद प्रस्तुत 
किया जा सकगा-- 


( के ) गाँव की परम्परागत सीमा, या 
( ख ) बनाप की भमि स संबंधित संविधाजनक अधिकार | 


अध्याय ४ 


४४--अध्याय ३ के आदेशों का पालन करते हुए, इस ऐक्ट के अधीन 
तथा उसके अंतगर बनाए हुए नियमों के अधीन, सव पर विचार आर निणय 
मात्र के न्यायालयों द्वारा किया ज़ायगा आर माल के न्यायालयों के अतिरिक्त 
काई अन्य न्‍्यायाज्य विचार के लिए किसी भी कायवाही का अ्रहण नहीं 
करगा। 


१४५ (५) (क) किसी परगने का अधिकारी असस्टस्ट कलक्टर किसी 
कायवाही को किसी त्रथम श्र णी के असिस्टंस्ट कलक्टर के न्यायालय को 
हस्तांतरित कर सकता है जिसे उक्त कार्यवाही पर विचार या निर्णय करने का 
आधिकार ब्राप्त ह। | 

( ख ) पर्याप्त कारण होने पर डिप्टी कमिश्नर किसी कायवाही 
का! या किसी वगे की कायवाहियों का किसी परगने के अधिकारी असिस्टेण्ट 
 कल्लक्टर के न्यायालय से किसी प्रथम श्रेणी के अतिस्टेण्ट कलक्टर के 
न्यायालय को, या किसी प्रथम श्र णी के असिस्टेस्ट कलक्टर के न्यायालय से 
किसी दूसरे प्रथम श्र णी के असिस्टेर्ट कलक्टर के न्यायालय को जिसको 
उक्त कार्यवाही पर विचार ओर निरणंय करने का अधिकार त्ाप्त हो, हस्तांतरित 
कर सकता है| 


कित ब्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में उल्लिखित कोई कायवाही 
किसी ऐसे न्यायालय को जिसकी वंठक का स्थान उस परगतने से बाहर हा 
जिसमें ५ ( दे 
_ जिसमें कायवाही प्रारम्भ की गई हू 


द (२) पयाप्त कारण होने पर कुमाय कमिश्नरी के इंचाज डिप्टी 
कमिश्नर किसी डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय से किसी अपील को किसी दूसरे 
डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है। 








धारा १३ के 
अधीन बाद के 
प्रस्तुत करने 
के लिये अवधि 


परम्प रायत 
सीमा ओर 
सुविधाजनक 
अधिकार के 
लिये बाद | 


माल तथा 
दीवानी के 
न्यायालयों का 
अधिकार | 


१६०८ ई० के 
ऐक्ट संख्या ५ 
दौवानी विधि 
संग्रह का लागू 

होना 


अपील । 


पहली अपील | 


दूसरी अपील 


अपीलों की 
अवधि | 


रिकाड मॉँगने 
ओर दी गई 
 आशाओं में 
संशोधन करने 
के सनन्‍्बन्ध में 
बोड के अधि 

कार। 
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१६---कमायं डिवीजन में लागू करन के लिए संशोधित दीवानी विधि 
संग्रह ( क|ड आफ सिविल त्रोसीड्युअर ) १६०८ इं० के आदेश, जब तक वे 
इस ऐक्ट के आदेशों से असंगत न हों ऐसी सब बादों तथा कायवाहियों पर 
लागू होंगे जो इस ऐक्ट के अधीन या इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाग्रे हुये नियमों 
के अधीन किए जाय | 


१७--माल के किसी न्यायालय के द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध 
ई्‌ 
[३ अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि उसकी व्यवस्था इस ऐक्ट भे न हो। 


.. ?८--इस ऐेक्ट के अधीन किसी परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर 
या प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञाओं के विरुद्ध 
अपील डिप्टी कमिश्नर के समज्ञ की जा सकंगी | 


१६--धारा १८ के अधीन अपील में दी गई डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा 


के विरुद्ध कुमायू' कमिश्नरी के इन्चाज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष दूसरी अपील 


हो सकेगी किसी ऐसे आधार पर जिसका निर्देश दीवानी विधि संग्रह १६०८ ३० 


की घारा १०० में हो। 


२०--(१) कोई अर्पाल डिप्टी कमिश्नर के समक्ष उस आज्ञा के दिलांक 
से जिसके विरुद्ध अपील की गई हैं ३० दिन समाप्र हाने के बाद प्रस्तुत न की 
जा सकेगी । 


(२) कुमायू कमिश्नरी के इन्चाज डिप्टी कमिश्नर के समक्ष को३ दूसरी 


अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिम समाप्त होने के पश्चात्‌ नहीं की 


जा सकेगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है । 


(--किसी पक्ष के ब्राथनापत्र पर या अपने विचार से बोड किसी ऐसी 
कायबाह। के लेख-पत्र मंगा सकता हैं जिसका किसी अधीनस्थ न्यायालय ने 
इस ऐक्ट के अन्तर्गत निणय किया हो आर यदि यह प्रकट हो कि उस न्यायालय 
ने किसी ऐसे अधिकार का उपयोग किया है जो विधान में उसे प्राप्त नहीं था 
या उसने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है या अपने अधिकार का 


 अबेध रूप से प्रयोग किया हैं या उसके प्रयोंग करने में विशेष रूप से व्यतिक्रम _ 
.. किया है तो बोडे ऐसी आज्ञा दे सकता है जेसा कि उस विषय में उचित 


बेनाय भूमि को 
पट्ट पर उठाने 
का अधिकार। 


समझे । ः क्‍ 
अध्याय 4 
विविध 


. २२--इस ऐक्ट की कोई व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर को घारार४ के अधीन _ 
बनाये गये नियमों के अनुसार बेनाप भूमि को पंटू पर उठाने से नहीं रोक 
सकेगी हे ः ः 


नत्यियाँ हे 


शत 


२३--(१) उस दशा में जब कि इस ऐक्ट या उसके अधीन वनावे गये 
नियमों के आदेशों के द्रतिकूल् विस्तार किया गया हो या प्रदान (आंट) का उप- 
गकिया गया हो तो पराने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर किसी पक्ष के 
ग्राथ ना-पत्र देने पर या अपने विचार से उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस ब्रकार 
नियम भंग करने के लिये उत्तरदायी हों, निम्नलिखित ;केसी विधि या विधियों 
के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-- 
(क) विस्तार या ब्रदान को खाली करने की आज्ञा दे सकदा है, अथवा 
(ख) यदि खाली कराने में या विस्तार हटाने में सरकार को व्यय करना 
पड़े तो उस व्यय को संबंधित व्यक्ति से वसूल कर सकता हे 
थवा 

(ग) इस बात की आज्ञा दे सकता है कि जिस व्येक्ति न अवैध रूप से 
विस्तार किया या प्रदान का दुरुपयोग किया है वह भविष्य म॑ उस 
भूमि का कमी उपयोग न करें, 

(ध) यदि कोई वृक्ष गिराये गये हों या उनमे से उपज ली गई हो तो 
उसका मूल्य ऐसे प्रतिकर मुआवजा के साथ जो सं रुपये से 
अधिक न हो, वसूल कर सकता है | 

(५) यदि परगना का अधिकारी असिस्टन्ट कलेक्टर उपधारा (१) के 

वाक्य खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन किसी भूज़ि को खाली कराने की आज्ञा 
या उसके उपयोग की निषेधाज्ञा दे तो वह प्रदान को रद्द करने के लिये उस विषय 
को उस ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देगा | 

(३) उपधारा १ के वाक्य खंड (घ) के अधीन लिया जाने वाला द्रव्य 

मालगुजारी के ढंग पर वसूल किया जायगा | 

२४--धारा २३, की उपद्यरा (१) के वाक्य खंड (क) या (ख) के अधीन 

दी गई किसी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण किसी व्यक्ति पर अभियाग 
चलाया जा सकता हैं ओर उसकऊे दंडित होने पर उसको ऐसा अथ-दण्ड दिया 
जा सकता है जो पाँच सो रुपये से अधिक न है । 

२४--आंतीय सरकार पहिले से श्रक/शित करक निम्नांकित अबोजनों के 

लिये ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्ट के अनुरूप हो है 
द (५) यह नियत करने के लिये कि किस परिणाम तक आर किस 
... परिस्थिति में ओर किन ब्रतिवन्धों के अधीन विस्तार किया जा 


सकता ह 


(२) यह नियत करने के लिये कि किस विधि से उस व्यक्ति को आर 


फिनस प्रतिबन्धों के साथ नयाबाद प्रदान किया जा सकगा, 


अवेध हुए से 
भूमि का 
विस्तार करने 
आर प्रदान 
(आंठों ) का 
दुरुपयोग करने 
के मंबन्ध में 
द्न्ड | 


धारा +३ के 
अधीन दी गई 
आजशाओ की 
अवज्ञां के 
सम्बन्ध में दन्ड 


नियम बनाने 
का अधिकार 


(३) कृषि के अतिरिक्त अन्य त्रयोजनों के लिये बेनाप भूमि को पढें. 


पर उठाने के लिये, आर 
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[४] सामान्य रूप से इस ऐक्ट के आदेशों को कायोन्वित करने 
के लिये 

२६--कुमायू' नयाबाद ओर बंज़र भूनि सम्बन्धी नियमावली [कुमायू 
नयाबाद एरड वेस्ट लेंडस रूलस], जो इस ऐक्ट के लागू होने के तुरन्त पूब 
लायू थी, के कसी आदेश क अधीन वाद या कायवाही पर निर्णय इस ऐक्ट के 
समान [कोरेस्पोंडिंग] आदेशों के अनुसार किया जायगा और याद्‌ इस ऐक्ट में 
कोई समान आदेश न हो तो वह बाद खारिज कर दिया जायगा या कायवाही 
का अन्त कर दिया जायगा | 

कप र। है | आ 
उद्द इयों और कारणों का विवरण 

कुमायुं में बेनाप भूमि की खेती अभी तक कुमायं नयाबाद और बंजर 
भूमि के नियमों के अधीन होती थी। यह नियन्न विज्ञप्ति संख्या ६१२/१४-- 
३१२ (२४), दिनांक ९ अगस्त, सन्‌ १६३४ ई० के साथ प्रकाशित हुए थे ओर 
परिंगणिंत जिलों के ऐक्ट १८७४ ३० [शिड़्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट १८७४] के अधीन 
बनाये गये थे | यह ऐक्ट गवनमेंट आफ इंडिया [ऐडेप्टेशन आफ इंडियन लोज] 
आपइडेर १६३७ द्वारा रद कर दिया गया था। किन्तु उसके अधीन बनाये गये 
नियमों की बेधता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे ।नयम पूर्वत हो 
मान्य रहे । इस प्रकार उल्लिखित नियम अब भी बेघ है। किन्तु क़ानून बनाये 
बिना उनका संशोधन नहीं हो सकता | ऋुमाय विधान समिति [ कुमायूं लोज 
कमेटी] ने इन नियमों के दोहराने का श्रस्ताव किया था ओर यह काय सन्‌ 
१६४२-४४ ई० में आरम्भ किया था। किन्तु क्ानूनी ओर ग्रविध [टेकनिकल] की 
कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं हो सका। इसी बीच उक्त नियमों के अधीन 
कायवाही कुछ बर्षों के लिये स्थगित कर दी गईं थी ।|अब उन नियमों का दोह- 
राना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । कुमाय| नयाबाद ओर बंजर भूमि का 
विधान लेख [बिल] १६४७ ई० इस उद्दे श्य सें बनाया गया है कि सरकार उसके 
अधीन उपयुक्त नियम बना सके। ट 

इस आलेख में पुराने नियमों के केवल वे महत्वपूर्ण आदेश हैं जिनका 
अब तक के अनुभव के अनुसार संशोधन कर दिया गया है ओर जब यह 
आलेख विधान रूप में आ जायेगा तो उसके अधीन बनाये जानेवाले नियमों 
भें और विस्तृत रुप से विधि इत्यादि के आदेशों का उल्लेख कर दिया 
जायेगा । द 


हुकम सिंह विश्वेन १ 


संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्ब 


का 


कायवाहो 


हक, 


का 


अनुक्रमणिका 


2 का४० १00७ 'मप्कातका: 204 जमा .का>क :अममह, 


खंर 


त्य्र 


अचल सिह, श्रं।--- 


देखिए “प्रश्नोत्तर”। 
अत्याचार -- 
प्र० दि०० -सन्‌ १९४२ ई० 
न्दोलम भे जोनपुर में सरकारी 





अधिका रियों हारा किये गये | 
ख़० ४९, प्‌० १९५०-२१ | 
अध्यापकों-- 
प्र० घि०--हिन्दी उ्द----में पोस्ट , 


ग्रेजुएटों की ट्रेनिंग से मवित | 
भझ्र० वि०--हाई स्कले के हिन्दी के 
को स्थायी नियक्ितां। खं० 
. ४९, पृष्ठ २६० ॥ 


अत्त--« 





प्र० वि०--आजमगढ़ जिले मे----- 


का अत्यंत अभाव। । खंड ४९, 
पृ० २६३। 
अब्दुल बाकी, श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का कुसाय, नयाबाद 
ओर बंजर भूमि का बिल। 
क्‍ ४९, पृष्ठ ३०१, ३०२, ३०३॥ 
रुनू १९४८ ई० का संयकक्‍त 
.. ग्राम्र-सुवार [ भमि-अ 
बिल । 
२९५७३--३०० ॥$ 





खं० 


४९, पृष्ठ २९६, | 
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सत्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रांतः्य 
। बिक्-कर (संशोधत) बिल। 
| खं० ४९, पृष्ठ १८५--२२३ । 
| 
सन्‌ १९४८ ई० का नंयुक्‍त प्रांतीय भू मि- 
| प्राप्दि (झरणाथियें। को बस! ने का 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ ८६, ८७, 
८९, ९०, ०१, १००, १०७, १०८, 
१३७। 
अब्दुल मर्जीद, श्रौ-- 
श्रें/ अहुरद अशरफ का असेम्बली से 
। अवकाश के लिए प्रयंना-पत्र। 
| खें० ४९, पृष्ठ ३९९ | 
| अब्दुल सर्ज:द ख्वाज!, अ-- 
देखिये “प्रइनोत्तर 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 
का ) बिल । खंड ४९, पृष्ठ ५ १-- 
पर३। 
अब्दुल वाजिद, श्रीरूत: - 
|... देखिए “प्रध्तोत्तर”। 
अब्दुल झक्र, श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० कला संयकत प्रान्तीय 
ग्रास-सुदार (मूमि-अपेक्षण ) बिलू। 





।॒ 
दल खंड ४९, पृष्ठ २८०, २८९। 





प्रण्वि०--अनाज एकत्रत १:रने पर 
+-+ खंड ४९, पृष्ठ १६८ ॥ 





२ अनुक्रमणिका 


अनेस्ट झ इकेल फिल्प्सि, अ-+ 
सन्‌ १९४८ ई० का कुसाय, नयाबाद 
ओर बंजर भूमि का बिल | खंड 
४९, पृष्ठ ३०५-३०६, ३१३- 
३९१४॥ 


आ्चिबएल्ड जेस्स फेंथस, श्री-- 
सरूतू १९४८ ई० का संयक: प्रान्तीय 
भूमि-प्राप्ति. ( शरणाथियों को 
बसान का) बिल। खंड ४९; पृष्ठ 
१०८, १९१९, १२०--१२२॥। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय | आडिनेंस फेकक्‍्टरियों-- 


बिक्र-क%र (संदोधन) बिल। खंड 
४९, पृष्ठ १८४-२०८। 


सन्‌ १९४८ ई० का सथुकत प्रान्तीय 
भूमि प्राध्ति (शरणाथियों को 
बसान ) का दिल । 
प३-५४। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तरय 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 
का ) बिल | खंड ४९, पृष्ठ १३३, 
१३९---१४१ । 


अलग राय शास्त्री, श्री-- 
देखिए “घप्रदनोत्तर” । 


अवकाश- - 
शरीर अहमद अशरफ का असेम्बली से---- 
के लिए प्रार्थता-पत्र । खंड ४९, 
पृष्ठ ३१७--३१९ 
असेस्बली-.-- 
. "का प्ुस्तकारूय । 
पृष्ठ ३१४---३१७ । 


खंड ४९, 


अहमद अशरफ, अआं-- 
““««““““पी असेमस्बली से: अवकाश के 


लिए प्रार्थना-पत्र। खंड ४९, पृष्ठ | 


३९७--३१९ | 
क्र 


आक्रमण-- 
हरिद्वार के स्टेदान के निकट ट्रेच पर-+--+-। 
खंड ४९, पृष्ठ ८१-८२। 


आबपाशी--- 
प्र० वि०---- के जायद 
लदारों के संबंध में पुछ ताछ। 
खंड ४९, पष्ठ २५९। 


आयवदिक तथा यूनानी-- 


पि० विं० >---कम्पाउण्डरों की स्िय- | 


क्ति ॥ खंड ४९, पृष्ठ १३-१४। 


अगग-क 


्यब तह- | 





प्र० दिं० ----भें काम करने वालों 
की संदिस को युद्ध की सॉविस 
माद लेना। खंड ४९, पृष्ठ १६०॥ 


् 


जड़ ४;१/पुष्ठ । इष्डस्ट्रीज-- 


प्र० वि०--इरी गदन, ऐग्रीकल्छर और 
“---«-विभागों के चीफ इंजीनियरों 
ग्यता एवं आयु। खंड ४९, 

पृष्ठ १६०। 


इंद्रदेव त्रिपार्ठ), आऔी-+- 


देखिए “प्रब्नोत्तर 


इसा रत सासात-- 
प्र०वचिए >++>« के कंससत ओर 


रुज़दूरी में सन्‌ १९४६ ई०. 
सकाबिले में रूतू १९४७ ई० 
भू बढती । खंड ४९, पृष्ठ २८। 


इसा रतों-- 
प्र० बि० “-हमीरपुर भ्र सरकारौ--+ 
का निर्माण | खंड ४९, पृष्ठ २५९- 
२६०१ 
इम्प्रवभ ८ दृस्ट-- 
प्र० विं० ---->कोतवाली शाप वेस्ट 
ब्लाक, हजरतगंज, लखनऊ की 
दुकान नं० ४ का किराये पर दिया 
जाना। खेंड ४९, पृष्ठ १५९१। 


इरॉगशन- - 
प्रू० थिए “+++ “न ग्र।/कल्चर और 


इण्डस्टीज़ विभागों के चीफ इंजीनि- 
यरों की योग्यत्ता एवं भाय । खंड ४९, 
पृष्ठ १६०॥ | 


्ू 


ईदिंग करिडिचयन कालेज 


प्र० थि० ----* “में बाइबिल को 
. बेकल्पिक शिक्षा। खंड ४९, पृष्ठ 
१७५॥ द द 


अनुकमनिका ३ 


उठ 
उपस्थित-.-- 


उत्तर प्रदेश के स्पन्तिसिेलिटियों के 


की विशिष्ट 
>> करने 


(संशोधन) बिल 
सानिति का रिपोर्ट 


के समय में वृद्धि । खंड ४९, पृष्ठ 


८४। 
ऊ 
लीन | 
प्र० बि>-- गढ़वाल में अच्छी---- 
देने बाल। भेड़ों क अधिकता। 
खंड ४९, पृष्ठ २०७६ 
छ्‌ 
एम्० बे:०, ब:० एस०-- 


प्र०वि०--सेनः से हटाये गये मेडिकल 


प्र० वि०--निद॒टी के तेल, नमक, लोहा 
व संसद के---+कों तोड़ना। 
खंड ४९, पृष्ठ ४। 


। कनब्रिस्तानों-- 


प्र० वि०--लोकल बाईज्ञ द्वारा--..---- 
के देख-भाल । खंड ४९, पृष्ठ 
१६७, १६८ । 


 कभचारियों- - 


प्र० वि०--सरकार मिल्रों के -.. --कः 
तनलूव/हें। खंड ४९, पृष्ठ २५४। 


 दायवा्ह:-- 


लिए---+-की 


. काल चरण टंडन, आअ-- 


लाइसे।शयटस के 
डिप्र:/ का कास। खेंड ४९, पृष्ठ 
१६५९। 
ऐ्‌ 
ण पिकिल्चर- - 


स्टःज़ विभागों के चीफ इंजसियरों 
की योग्यता एवं आय । खेंड ४९, 
पष्ठ २१६०॥ 


छ्ज्ञाज्ञ रसल, श्र « | 


ग्राम सुधार  (भूमि-अपेक्षण ) 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ २३०-- २३४। 
ञ्रौँ 
 औषधाल्य-- ़ 
प्र० वि०--जिलल्‍्म बाराबंक: भं---- 
के कभी । खंड ४९, पृष्ठ २८-२९ । 
प्र० वि०--पुकत प्रान्त भें बेंदिक और 
यूतनानी---- ! खंड ४९, पृष्ठ 


१७--१९ ! 
कुंट्रोल--- ल्‍ 
प्र० विं०--तंमक और मिदर्टी के तेल 
पर से----हँंदाना। खंड ४९, | 

पृष्ठ ५-६. 


प्र० वि०- - इर्रीगेशन,---- और इण्ड- 


' कशन 
सन १९४८ ई० कः संयकक्‍त प्रान्तय 


निज सी जक लेन अंबन ३० अर 00 ने भर 57. >> कक) 2 (रे 5 


अं० बि>--कुराय डिवजन के विनिन्न 
जिलों की जमोंद के बाबत दरख्वा- 
सतों पर सरकार की....0...-। खंड 
४९, पृष्ठ र६०० न हे [ 


प्र० वि०--भिखभंगों को भीख मांगने 


से रोकने के लिए सरकार कई 
“जय ०! खंड ४९, पृष्ठ १६७। 


देखिए “प्रसनोत्तर । 


व! लेजों ---- 
अं ० वि०--गढ़वाल ऊः प्रत्येक तहरसऊ 
ने ्ल्ञंथा स्कला के. संख्या । 
४९, पृष्ठ २०५-२५६। 


न्द पुर, अं +- 
संतू १९४८ ई० का संयक्त प्रार्न्त 
'बक्र-कर (संशोधन) बिल। खंड 


४९, पृष्ठ १८१--१८३, २२०१ 


कुंजबिहार/ छाल शिवा, श्र-- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 


सन्‌ १९४८ ई० का संपकक्‍त प्रान्तीय 
ग्राम-सुधार (भूमि-अपेक्षण ) बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २७२-२७३, २७४। 
कृष्णचन्द्र, अ--- 
सन १९४८ ई० का संयज्ञत प्रास्तय 
दिक्-कर (संशाधन) बिल। खंड 
४९, पृष्ठ १९१-१९५॥। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तेय भमि 
प्राप्ति (झरण(थियों को बद्धाने का ) 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ १९२-१२४। 


है. 


केशव गण्त, श्री--- 
देखिए “प्रइनोत्तर” 
सन १९४८ ई० का संपक्‍त प्रान्तीय 
ग्रास-सुधार (भूमि-अपेक्षण ) बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २७२, २७४, २७५, 
२७६, २७७, २७७९-२८ ०, २८२, 
२९३, २९५७, २९६॥ 
सन १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तीय 
भसि-प्राप्ति (शरणार्थियों को बसान 
का ) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ९७। 
कोढ--- 
प्र० विं० “से बचाव । रूँड ४९, पृष्ठ 
१६७॥ 
ख 
खानचन्द गौतर, ओऔ-- 
असेम्बली का पस्तकालय | खंड ४९, पृष्ठ 
३१४०-३१६ । 
सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
भूमि-प्रारि (शरणाथियों को 
बसाने का) बिल । खंड ४९, 
पृष्ठ ५४--५६॥ 
खशी र्म, आ-- 
/ देखिए श्परइ्नोत्तरं 


श् 


गंगा प्रसाद, आशी-- 
देखिये “घप्रशनोत्तर' 
गणपति सहाय, ओऔी--- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 
ग्न्दे पाचन 
प्र० घि०-- -+-- से तरकारियों के 
बागों को सिंचाई का प्रभाव। खंड 
४९, पृष्ठ १६६ । 
गलले-+- 
प्र० वि०--गढ़ वाल भें- -- -का विंत-- 
रण । खंड ४९, पृष्ठ २५६-२५७ । 
प्र० घि०--जिला बलिया भ---- को 
चोरों से बाहर भेजना । खंड 
४९, पृष्ठ २५४- २५५३१ 
वि०--फपि्छले साल-+++« की 


वसूुल्याबी पर खच्‌ । खंड 
४९, पृष्ठ श्छछ ॥ 











अनुक्रमणिका 


। गिरफ्तारी-- 

| प्र० वि०--गोरखपुरः ज़िले में 
भमस्लिस नेशनल गार्डों की -.-.. -। 
खड ४९, पृष्ठ १५८ । 


प्र० वि०--राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, 
मुस्लिम लोग नेशनल गाडे एवं हिन्दू 
रसूभा के आद्ियों की----। 
खंड ४९, पृष्ठ ७६, ७७। 

गोलीकां छ- - 

प्र० वि०--गलझावठो, जिला बलूचद- 
शहर सन्‌ १९३० ई० के ---- 
के पं:डितों को रूरकार की ओर से 
सहायता। खंड ४९, पृष्ठ १७२- 
१७४ । हु द 


गोली चलाना- - 

. थश्र० घचि०->अलीगंज बाजार, जिला 
सुल्तानपुर भे पुलिस का जनता 
पर---->। खंड ४९, पृष्ठ 
११-- १३ । 


ग्राम-सुधार--- 
सत्‌ १९४८ ई० के संयकत प्र/न्तीय----- 
(भूभि-अपेक्षण ) बिल । खंड ४९. 
पृष्ठ ६९-७० ॥ 


नस जक, 


ग्राम- सुधार दिभाग-- 
प्र० वि०-- ““- जिला ननोताल का 


कुछ कार्य । खंड ४९, पृष्ठ १७६॥ 
का हि 


घोषणा... 
सन १९४८ ई० के संउक्‍त प्रान्त के 
साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकन के 


(संशोधन ) कक ल॑ पर शाभमृत्ति 
गवर्नर की स्वीकृति कौ----। 


खड ४५९, पृष्ठ ८२३ 


सन्‌ १९४८ ई० के संयकक्‍त प्रान्तोय 

न्यायालूय-व्यवहार-शुल्क (संशोधक ) 

हू के सम्बन्ध में शरभमाते गवर्नर 

जनरल की स्वोॉकृति को-+-- $ 
खंड ४९, पृष्ठ ३१ । 


रुत १९४८ ई० के संयकक्‍त प्रान्तो 
बकिक्रो-कर बिल के सम्बन्ध मं 
शभभाततेि गवनेर जनरल को स्वीकृति 
कौ-- । खेंड ४९,पृष्ठ ३१-३२ ॥ 


अवृक्रमणिका 


संत १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तः्य 


इकऋर के कारखातों के सियंत्रण 
बिल पर हाभभति 
गवर्नर की स्व'क्लत की---+) 


(संशोधन ) 


खंड ४९, पृष्ठ ८2२॥ 


सृंहकार, सं है तय 5 सकल था) छा 
परत और चन हुए सदस्यों के नामों 
के +++>+> ३ एड ४९, पृष्ठ ८२०-८४। 


पा 
चरण 86. अ' 
सत्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त॑थ 
विके-क्षः (€ संशोधन ) बिल। 
स्ड ४९, पृष्ठ २९ २१८ ३ 
चल्-चित्रों-- 


प्र० खि०««- “““+पेंर नियंत्रण के 
आवश्यकता । खंड ४९, पृष्ठ ११; 


चीफ इंज:नियरों--- 


प्र०« वि०--इर्रीगंदशन, ऐग्रीकल्चर 


ओर इब्डस्ट्रेज्ञ दिभागों के---- 
खंड ४९, ' 


ग्यता एवं आयु । 
पृष्ठ १६० 

3 
जगन्नाय इख्य सिठु, आस--- 

देखिए “अइनोत्तर 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तय | 
भूमि-प्रा.प्त (दरणाथियों को बसाने 


च्ह ) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ३३, ३४, 
डं३ेतत४षथ3, ६९, १११--११७, 
१२२, १२८-- १३० । 

जगनोहन सिह नेगए, श्री-- 

. देखिए “प्रदनोत्तर। 


जमीन-- 
प्र० बि>--कुमायं डिवोजन के विभिन्न 
जिलों क-----के बाकत दरख्वास्तों 
प्र सरकार की कार्यवाहं।। खंड 
४९, पृष्ठ २६०-२६१। 


. ज्ञर्मोदारी-उच्वलन सॉमिति-- 
प्र० धि०-- “+-“>>द्वारा तेयार प्रश्ता- 
के सम्बन्ध में पूछताछ ॥ 

खंड ४९, पृष्ठ २०। 


 जयराम वर्मा, श्री-- 
देखिए “प्रइनोत्तर' । 


* , ज्ञाकिर अली, श्री-- 


देखिए “प्रदनोत्तर । 


. जायदादें-- 
प्र० वि>- «सन्‌ १८०७ ई० के वद्राह 
| ०. ध् गन वि ह 
में ज़ब्त की 7ई----)] खंड ४९, 


पृष्ठ २०५३-२०८ । 


१ हे 


अत - अली. पट के गन ही तन कक पि 


(हद हुसेन, के 
देखिए “प्रइनोत्तर । 

| जु्नोनि+- 

.... प्र० वि०--बलन्इदाहर जिले में सन्‌ 
ह १९४२ ई० के आंदोलन में बंसल 
। किये गये----की वापस: । खंड 
। ४९, [७षठ ८०। 

। 

। म्प 
| झंडा-- 
। प्र: वि०--रानोही पंचायत घर, 


जिला फेज्ञाबाद पर १५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ ई० को --+>तन फहराया 
जाना। खंड ४९, पृष्ठ २५८। 


2: 


| मप 


पल 
|... प्र० वि०--हरिद्वार के स्टेशन के निकट 
| “--“पर आकम्ण ॥ खेंड ४९, 
। पृष्ठ 2१, ८२ । 
टेनिंग-- 
अं 


शपि/ 


वि०--हिन्द।-उर्द अध्यापकों 
में पोस्ट-पग्रेजएटों कौ-----से 
नुक्ति। खंड ४९, पृष्ठ ९-१०। 


ठ 


का 
प्र० वि०--सहारनपुर बिजली कम्पनी 
का----दूढना । खंड ४९, पृष्ठ 
८«९। 


| 


है अनुक्रमणिका 


ड 


डिप्टी सुपरिस्टेंडेंट--- 
प्र० वि०--पिछड़ी हुई जातियों के 


उम्मीदवारों कौ-----के पद पर 
नियुक्ति । खंड ४९, पृष्ठ ७७, ७८। 
डिप्टी स्पीकर--- 


श्री अहमद अद्वरफ का असेम्बली से 
अवकाश के लिए प्रार्थत्ना-पत्र । 
खंड ४९, पृष्ठ ३१७--३१९। 


सन्‌ १९४८ ई० का कुमायं, नयाबाद 
और बंजरु भूमि का बिंछढल। खंड 
४९, पृष्ठ ३०१ ३०२,३०३, ३०४, 
* ३०६, ३५१२, ३१३, ३२३१४। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तीय 
ग्राम-सुधार  ( भूमि-अपेक्षण ) 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ ७० २३८, 
२८५, २९२, ९२९३, २९४, २९५. 
२९६,२९७, ३०१। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तीय 
बिक्री-कर ( संशोधन ) बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ ६७, ६९, १९९, 
२२९। ह 

सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तीय 

.. भूसि-प्राप्ति (शरणार्थियों को 
बसाने का) बिल। खंड ४९, पृष्ठ 
५४, ५९, ६०, ६५, ६६, १११, 
१९७, १२८, १३०, १३१; १२३५, 
१३६, १३७, १४९, १५० ॥ 

ते 


तनख्वाहें--- 
प्र०« घि०--सरकारी मिलों के कर्म- 


चारियों की---- । खंड ४९, पृष्ठ 


२५४। 
तहसीलदा र-- 


प्र० वि०-- “+--सिकच्दराबाद, जिला 


बुलन्दध हर के खिलाफ शिकायत। 
खंड ४९, पृष्ठ २१-२२। 


स्थागपत्र--- 


कुछ स्थायी समितियों की सदस्यता 
से क्री फलरुल इस्लाम का----। |... 


खंड ४९, पृष्ठ ८३। 


ठ्‌ 
दरख्तों--- 
प्र० वि०--जिला फेज्ञाबाद की 
बकायुर तहस॑ःर के ज़मींदारों 
का आम कें“---को कठवाना। 
खंड ४९, पृष्ठ २५८-२५९। 


दरख्वास्तों---. 
प्र». वि०--क्रुमायूं, डिवीज़न के 
विभिन्न जिलों के जमीन के बाबत 
“पर सरकार की कार्यवाही । 
खड ४९, एष्ठ -२६०-२६१ । 


दावा-- 
प्र० वि०--सिकन्दर जहां बेगम का 


हाकिस परगना, पीलीभीत की 
अदालत सं--+>ा खंड ४९, 
पृष्ठ २७-२८: ॥ 
देवनागरी लिपि-- 
प्र» वि०--सरकारी कर्मचारियों 
को हिन्दी भाषा और----में 


काम करने का आदेश | खंड ४९, 
पृष्ठ ४-५॥ 


दूकान सं० ४डें-- 
प्र» वि०--इस्प्रवर्मेंट दस्ट, कोत- 
वाली ज्ञाप वेस्ट ब्लाक, हजरत- 
गंज, लखनऊ की-----का किराये 
पर दिया जाना। खंड ४९, पृष्ठ 
१५९॥ द 


हारिका प्रसाद सौये, कश्री-- 
देखिए “धप्रदनोत्तर। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय 
बिक्री-कर (संशोधन ) बिल । खंड 
४९, पृष्ठ १९५ । 


ल्‌ 


नत्यियां--- 
““>खेंड ४९, पृष्ठ ७१, १५१-१५०३, 
र४३-२४४, ३२०-र३ ३०१ 
नससक-- 
. ध्र० वि०-- “और मिटटी के तेल पर 
से कन्ट्रोल हठाना। खंड ४९, पष्ठ 
५ | 2 मत 


अनु ऋमणिका 3 


अर वि ०--मिटद॒टी के सेल,-+-+-++-+ ! 
लोहा वा सोसेट के कंदोल को 
लाइना । खंड ४९, पृष्ठ ४ | पदुलाछ-+- 


कै 


प्र० वि०--उत्तर प्रदेश सें---- से लाती: आल) । 
का वितरण। खंड ४९, पृष्ठ २७।. जी ये हा माय 
है ; *॑ाणओं  ा ४२, प्ष्ठ न के नन्टल 

तायब-तहसीलदारों-- रण०२। ह 


प्र» वि०--आबणज्षी के जाद---- : अल व दे 
के सम्बन्ध में पुछताछ। खंड ४९,  विवोडमट-- 


पंष्ठ २५०९ । ह प्र+ बि०--मिलिदरी इंजीनियरिंग 
को । संविस और----की जिस्मेदारियां । 
लिकासा--- ग्वंड &२, पध्ठ 23३०-२७? | 


प्र» वि०--सौजा भोकरहेरों, जिला बे 
मृजफ्फरगनर से पाती की---- 3 7 ेल्‍ क्‍ 
का कुप्रबंध। खंड ४९, पृष्ठ १६१। सत्‌ १९४८ ई० का संयव 


द्यू | 
का----बिल । खंड ४९, पृष्ठ ६ 


५ भूहकह ५ 
कपः 


-॥ 
] 
ुडू 


कि 


तियुक्ति-- क्‍ 
प्र> वि०--पिछड़ी हुई जातियों के. पिछड़ी हुई जातियों-- 
उम्मीदवारों की डिप्टी सुपरिस्दें-. प्र> वि०------ के उम्मीदवारों को- 
डेंट के पद पर----। खंड ४९, पृष्ठ . डिप्डी सुर्परिदेंद्रंठ के पद पर नियक्ति। 
939, ७८ ॥ । खंड ४२, पृष्ठ 33-3८ । 


प्र» वि०--भ्री. ब्राउन, हाइड्रो- | ५७... 
इलेक्ट्रिक इंजीनियर के स्थान पर | 
श्रो अब्दुड कयूस को---+-॥ 
खंड ४९, पृष्ठ २४८-२४९॥ । 


प्र+ घि०-+औसनेब्बर घाद भोर 
तेपुरा घाठ, जिला बाराबंकी में 
। पीपों के----के बहु जाने से हानि ॥ 
हाई स्कूल के हिन्दी के अध्यापकों की खंड ४०, पृष्ठ २९-३०। 
स्थायो----- खेंड ४९, पृष्ठ । 


'िर्माण-- 
प्र० वि०--बलन्दशहर जिले में विभिन्न 
सड़कों का----+ । खंड ४९, 

पृष्ठ २६१-२६३। बल ग लक 
प्र> बि० “अलीगंज बाजार, जिला 
खंड ४९, पुष्ठ २५९--२६०। ; गोली धान, । कक ' बे द 


नेशनल गाडें-- ' १९-१३॥। 


प्र० वि०-+राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, | पुस्तकालय-- 
म्‌स्लिस लीग ,----एवं हिन्दू सभा , हे अल रकम 
के आदमियों की गिरफ्तार असम्बला का----॥ खेंड ४९, पु८्ठ 
| 
। 


प्र+ वि०-- बनारस तहसील में 
बरुणा नदी पर नर्वे----के बनाने 
को योजना । खंड ४९, पृष्ठ ३०-३२ २॥ 


339-_-+-२२७७०७-७०--२सक. कक +सर९:०००००५३४४०कषमप्जन्थक, 


3७७ न्‍र्णएए >> ०० “8 -.. 





खंड ४९, पृष्ठ ७६, ७७9॥ इ३१४---३ १७। 


सेशनल गा्डो---- पूछताछ--- 


प्र० वि०--गोरखपुर जिले में मुस्लिम प्र० घि०--गढ़बालर के सन्‌ १९४२ ई० 
---+की गिरफूतारी। खंड ४९, के कंदियों के संबंध में----। खंड 
पृष्ठ १५८। । ४९, पृष्ठ १७७, १७८। 





८ 


बिक 


पोस्ट-ग्रेजए ट-+- 
प्र० वि०--हिन्दी-उर्द अध्यापकों सें----- 
ते दनिग से मक्ति। खंड ४९, पृष्ठ 
. ९-१० 
प्रहनावली--- 
ब्रें० बि०--जमींदारी उन्मलन समिति 
हारा तेयार----के संबंध में पुछ- 
ताछ। खेंड ४९, पृष्ठ १०। 
प्रइनो त्तर 
अचल सिह, श्री-- 
बनस्पति घी के हानिकारक होने का 
प्रमाण । खंड ४९, पृष्ठ ७८, ७९॥ 
अब्दुल मजीद ख्वाजा, श्री-- 


अैकमक «क - «-- - कप “जे # पक ले 


मिल्क अजब 


इमारती सामान की क़ीमत और मजदूरी ' 
में सन १९४३ ई० के मुकाबिले ; 
में सन १९४७ ई० मे बढती ३ खंड : 


४९, पष्ठ २८॥ 
अब्दुल वाजिद, श्रीसतो-- 


कोढ से बचाव। खंड ४९, पृष्ठ १६७।॥ 


ने पानी से तरकारियों के बायों 
की सिचाई का प्रभाव। खंड ४९, 
पृष्ठ १६६। 


बनस्पति के सम्बन्ध मे आनरेबिल फूड ॥ 


 मेम्बर का वक्‍तव्य। खंड ४९, पृष्ठ 
१५६४-१६५ + 
भिखमंगों को भीख मांगने से रोकने 
के लिए सरकार की कार्यवाही । 
खंड ४९, पृष्ठ १६७ । 
छोकल बाडीज़ द्वारा कब्निस्तानों की 
देख-भाल। खंड ४९, पृष्ठ १६७- 
१६८॥ 


सन १९४० से १९४५३ ०तक दाराबखानों 


के लाइसेंस । खंड ४९, पच्ठ १६५। 
सरकार की मोटर टफिक स्कीम । खंड 
४९, पष्ठ १६५, १६ 
अलग राय शास्त्री, श्री-- 
सन १८५७ ई० के विद्रोह में जब्त की 
गयी जायदादें। खंड ४९, पृष्ठ २५७- 
२५८। द द 
इंद्रदेव त्रिपाठो, श-- 


आधव्वेंदिक तथा यनानी कम्पाउन्डरों 
की नियक्ति | खेंड ४९, पह्ठ १३-- 


१४) 


अर सर + -+- अर - २3 “+नीियप-मन- ->3 २४३. अकफ- ५ ० 


+ सका क४अकक०००- 2० अक कक. “3०००५ -०:७8. ताकि «+ ४ 


४७५० ली+ ५-9 >ज+ २०>मर-3+2५-०००क 4 3. 3...» जज 3 मप--+कम सके, 4०५५००4/नयानननजन-थ8क आन थए 


अनुक्रमणिका 


कालीचरण टंडन, आऔी-- 
आबपाजी के ज्ञाथद नाॉयब-तहसीलदारों 
के संबंध में पुछताछ। खंड ४९, 
पृष्ठ २०९ ॥। 
कुंजबिहारी लाल शिवानी, श्री-- 
बबीना, जिला झांसी में सेनिक शिक्षण 
के लिए प्राप्त भूमि की वापसों को 
साग । खंड ४९, पृष्ठ १४---१६। 
केशव गप्त, शऔी-- 
संयुक्त प्रांत से विद्यत्‌-शक्ति की मात्रा। 
खंड ४९, पृष्ठ १६२-१६३। 
खुशीराम, ओऔ-- 


कुमाय डिबोज़न के विभिन्न जिलों की 
जमीन के बाबत दरख्वास्तों पर 
सरकार की कायवाही। खंड ४९, 
पृष्ठ २६०-२६१॥ 


प्ररम-सुधार विभाग, जिला नेंनीताल 
कुछ काय। खंड ४९, पृष्ठ १७६ 
गणपति सहाय, श्री-- 


अलीगंज बाजार, जिला सुल्तानपुर में 
पुलिस का जनता पर गोली 
चलाना । खेंड ४९, पृष्ठ ११---१३ । 

गंगा प्रसाद, श्री-- 


गोंडा जिले की कर्नेलगंज से नवाब- 
गंज जाने वाली सड़क को पक्‍की 
बनाना। खंड ४९, पष्ठ २६२। 

जगन्नाथ बख्य सिह, श्री-- 

कृषि सम्बन्धी आय-कर 
खंड ४९, पृष्ठ १७५ 

जगमोहन सिंह सेगी, श्री-- 

गड़वाल के सन्‌ १९४२ ई० के केदियों 
के संबंध में पूछताछ । खंड ४९, पृष्ठ 
१७७-१७८। 

जयराम वर्मा, क्षी-- 


पिछड़ो हुई जातियों के उस्मीदवारों 
की डिप्टी सुर्परिटेंडेंट के पद पर 
नियक्षित। खंड ४९, पृष्ठ ७७, ७८। 


:.. यूनानी कालेजों को सरकारी सहायता। 
खड ४९, पृष्ठ छछ।॥ द 


बिल | 


अनुक्रमणि का 


कप जय ्चऋ, 
हेना से हटायें गये मेडिकल ऊाइसें- 
चर का ५ 
दिम्ट्ण के फिए एम्म> बी. ब> 
च्थ है । हे 
ह आह लक काम का बैक करा 
ज्सा/ का मडब्रा का काम ! पद ४? 
पष्ठ १३४ । 
जनता उमा अर 
यू | ः 7“, 0५ | अ  -+« 

ई न पाक 5 र्बाः व &] का 
वक्‍त प्रॉत भ्र वेदिक आर बनाना 
आषधप्लट। खंड ४१,प्रव्ध 7३-१६, 

के ड़. पा ख ञ 
दारिका प्रसाद सोणे, श्री 
छ 4504 न फऋ ध्, अा+- न 
घ्य्ल् दूँ; 5, इन ५ प्र स्ाहडट कर है" 8०० सु दि ५ 
सत्‌ (१४० इ० के आन्यालन से जौल- 
रु झे प्रकार अधिकारियों द्वारा 


रा हा हि ँ समन अमाका ऋ् श [ 
फाइल इसजान, ओऔर-- 
शप क चिल्ेे मर 4; नंद है: 
४इजतर जद रे शास्लम सशरततल 
अू ऋ के कह 
गाई वी गिरफ्तारों। लंड ४ 
पृष्ठ १०८। 
पक पा या हा श्थ्र का 
फतड़ सह राणा, क्ा-- 
+ मु जक हि । ऑफ ्ज श 
झाज्ा शलशाइइ जूझ: आजकभफकर- 
छः 3 नल हा] 
पे है 3, हर लक 
सगर भू पाता का नकासः ॥) 


गामलो, जिझा मजलफरनगर मे चानों 


के कारखाने के गंदे पता से दालि। 


खंड ४९, पध्ठ १६१-१६० । 
फल धिट, श्र[-- 
पिछले साल गल्‍ले को वसुल्याबा 
र॒ खच्े। खंड ४९, पृष्ठ १७७ । 


बवारसोदात, आओ-- 
जिला बलन्दशहर के राजनीतिक पीड़ितों 


कः सहायताथ सरकार से बप्राथनवा। 
खंड ४९, पृष्ठ ८०-< २ ॥ 


जिला बलन्दशहर में लड़ाई के फंडों 
वसुलयाबो । खंड ४९, पृष्ठ ७९, ८० 


बलन्दश्हर जिले में सन्‌ १९४२ ई० 
आंदोलन में वसुरू किये गये जुर्मान 
की वापसी। खंड ४९, पृ० ८०। 


बलदव प्रसाद, श्रा--- 


संयक्‍त प्रांत सें ननक का वितरण । 
खड <*९, पृष्ठ २७३) 


थी 
ज कट 
'अलकांकी पक. या परभम्मा व्क्त्नख श्ट 
कक कत्ल ४९ ह हक 
बललद्र सर, शा... 
रत 
दर प्रनया्िल नि घटा श्य आन ण्पपा पक 8०7 न आन क बी 7 3० श्र 
न अप औ। अधिक लण कप कफ 2, 5 हुए 
ष्छ ऐप हि] | "५ ; / हल गेक.. जड़ 3 
शत, म््, मा 'क हे ' 
खो चर फ्छ ३. लुध्,, ् .। हो 
पा “काम पीर ऋआअक शु घयाखय सर तरा॥.. गापाणा. परकशीर किए हे पक. ऋ कह मठ 
रे 7 मं 5. ' ही. अर मुु ताज सा 
घ९ के $ 7 98.48 | रत या; नर, | पर | हक] ं । के फ्का / 
कर है न रा] री 
:2“ हा | ५ गया कामना +० ७८७०-५६ 70 ना अभा का मझ हे उराबकामन काम का १ कक, 
8. का का गा प्रशद् गा र लत, 


2 ब लूँ ताक का आन हज ही 
हू थक कम दि ज्ेकी अपकामा वरना. ् #!] ॥| 
न्ड हि 
का 
5०४:३:३६४: ही 8 (2मह चुना अर एस काका 
ध३ एज कट है हक अं, हैं ऋराद्ार हि | फ् 5 5 श्द्र कम 
हे 
कक शाम मदन गण कण... टला ५ 
धहर के खिल पे. दिए गत! खंड 
सु का पक 5० हक 40०, उककोन.. डक. 
भ्ऊै ज्श ्ठ 09० कहा कही 
9४ जल कं शुत्कआ 
४४! कल कक 
£ सं हक. आकार पुन हिटीक ॥/# #पीनीज घकध | 
असे क्रा शा ट् बजट एस शया दा 
0. शुगर कमादका ट्रा 7“ व. बम फऋ्ा4५ जु' प्प 0800 गए अत गय० जबणाओ 5 .। 
। ५ हि / ४५ ५ ् के ॥॥ 'अ | रॉ हे कम रु हक ्ठ कक ४ १0 
ह है 
(88 नायक कर ५ है 
घतट 2358 ।: 
कक कक ली... न्‍म हि 
तन स्म्ह्द्ट ्चँ ५, हे ४ मं ४३५ हा दा ; ३०, हल | क्र । 
ऐ६। है 
ः को के 
है अटक , कर 8 व हक न मा. सर पढे. पा 
ल्प्क्न पड ! कद हनप (९ ,, ९ प ४४) कक मई ० हम हम किक; .। 
हन न ४ 
ख़्डा “ अुक्मकाक करना शिभि कल्प 
सा हक ज हीह22 किसको क हि हि 
बहा क्रम: बकरी ते हक जरा  #ई फल सथर 
गुनाह लक हे दा ४8%... 3८६ 
पड “५ 0 कमल न , , दर मी 0, 303, 09393, 0७४७ 
क् हे हा ई है 5 हट । | जड़ ; रा की ही फ् हु न हि] जज 
४ का 
आन है १ मम ब्र्यू सा लक पफुणाकू ँखदाबरथय जहानफ़ "तप?! १ण ॥॒ सु न हर हि 
के अंडम डरा ऋदपार। खंड ४२. 
श्ध्द डी 
|» अकनधमाका ००. सका तु 
ही हक व...) काया 'रकाम है 
४ की » सं ग। |] 
भर कक दीर कट ॥ ०० ४ * बक 
2 ३ $ै | आन 3 । *8॥ 4४ + ५ ॥ ५; आबजढ, अध्यकद 
् ७ कुक £ः पक की कक रे 
झज्य के ञ ५ न शमी 
ट अआएका सूओ व पद जपा 
् 
शात्ट व्यय 0205 गैर शाम एट..], "7० बक आओ है] हा आओ कस 
क्र दर है ही । रत ्् ह श्र डर ई र्ण्ण | अप के कक न] ह | 


ओर देवनागरों लि हें फाम करन 
के आदेश। खंड 27, पृष्ठ ४-०, 

पवान सिह, श्री 
हाई स्कूल के हित्दी के अध्यापक्तों को 


 खड़ ४१, पथ्द २६० ३ 


स्थायी नियत 
| भारन सात प्राइबाचा य॑ श्रो-- 


... मिट्टी के बेल हमक, लोहा ब सीमेंट के 
। कंट्रोल को तोइना | खंड ४7. पथ्ठ ४ | 


हि 
| 


भोमसेन, अ-- 
|. सरकारी मिझों के कऋभृचारियों. कई 
तनख्वाहेँ। खंड ४९, पृष्ठ रण४। 


महमूद अछो खां, क्ो-- 
मिस्टर सुहराब खां, मेम्बर स्वृनिसि-- 
पल बोर, सहारनप्रर को मुअत्तलो | 
खंड ४९, पृष्ठ 3। 
दरणाथियों के आने के कारण सहारन- 
पुर म्युनित्तिपल बोडड के व्यय से 
वद्धि। खंड पृष्ठ ६-७॥ 





सहारनपुर को बिजलो कम्पनी का 
ठेका टटना। खंड ४९, पृष्ठ ८-९ ६ 


आकलन अजिकमोसमलरक १ 'कमई5०२.५.५००-- २०, धक्र-- ८ 


५ 


9० अनुकसणिका 


सह्टारनपुर स्थुनिसिपल बोर्ड को सहायता 
के लिए प्रार्थवा । खंड ४९, पृष्ठ ७-८। 
हरिद्वार के स्टेशन के निकट । ट्रेन पर 
आक्रमण । खंड ४९, पृष्ठ ८१-८२॥ 


मिजाजी लाल, श्री 


आईडिनेंस फेक्टरियों सें काम करने 
वालों की (सबिस ) को युद्ध की 
सविस मान लेना । खंड ४९, 
पृष्ठ १६० । | 


अज्ञनारायण. उपाध्याय, श्री-- 


गढ़वाल की प्रत्येक तहसील में कालेजों 
तथा स्कूलों की संख्या। खंड ४९, 
पृष्ठ २५५-२५६।॥ 


गढ़वाल में अच्छी ऊन देने वालो भेड़ों : 


की अधिकता। खंड ४९,पृष्ठ २५७ । 
राढ़्वाल में गहले का वितरण। खंड 
४९, पृष्ठ २०६-२०७। 
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नम का <-न्कत 


>-+ +- --कान-मक ७० अननन»य०>-+-धकन ४०-०4 कण “२: 


बनारस तहसील मे बरुणा नदी पर : 


नय पुल बनान की योजना । खंड ४९, : 


पृष्ठ ३००३१ । 


राष्ट्रीय स्थप्न सेवक संघ, सुस्लिस लीग, 
नेशतल गांड एवं हिन्द सभा के 
आदमियों की गिरफ्तारी । खंड 
४९, पृष्ठ ७६-७७ । 


रघुबीर सहाय, ओ-- 
इस्लामिया कालेज, बदाय में राष्ट्रीय 
झंड का अपसात। खंड ४९, पृष्ठ 
05% 2 


मेनेजर, श्रोकृष्ण हाई स्कूछ, बदायं की 
गिरफ्तारी ! खंड ४९, पृष्ठ २३॥ 
शाजारास शास्त्री, क्षी-- 
प्रान्‍्त में बकारी बढ़ने का भवत] खंड 
४९, पृष्ठ १६९-१७०॥ 


सिलिदरी इंजीनिर्यारण सविस और 


पब्लिक बक्से डिपार्ट्मंट की जिस्मे- 
दारियां । खंड ४९, पृष्ठ ' 


१७०-१७१ ॥ 
राधामोहन सिह, श्री-- ः 
जिला बलिया के गल्‍ले को चोरी से 
. बाहर भेजना । खंड ४९, पृष्ठ 
 श४ रण ५ । द 


च्क्ड 





राधेद्याम दार्मा, श्री-- 
ईविग क्रिव्चियन कालेज सं दाइबिल 
की बवेकल्पिक शिक्षा। खंड ४२, 
पृष्ठ १७५॥ 
रामस्वरूप गुप्त, श्षी-- 
कानपएर तथा अनेक स्थानों पर प्लेग 
का प्रकोप । खंड ४९, पृष्ठ २२। 


| लक्ष्ती देवी, श्रीमती--- 


सर १९४२ ई० में आतिशी हथियारों के 
लाइसेंसों की मंसखी। खंड ४९, 
पृष्ठ १७७। 
जिला फंजाबाद की बीकापुर तहसील के 
जअमींदारों का आम के दरख्तों को 
कठवाना। खंड ४९, पृष्ठ २५८-२५९। 
रोनाही पंचायत घर, जिला फजाबाद 
प्र १५ अगस्त सत्र १९४७ ई० 
को झंडा न फहराया जाना ! खंड 
४९, पृष्ठ २५८। 


विश्वम्भर दयाल त्रिवाठी, आी-- 
सरकारी कर्मचारियों को राजनंतिक 
आंदोलनों या संस्थाओं सें भाग लेने 
की मनाही । खंड ४९, पृष्ठ १६८- 
१६९ ! 
विष्णु शरण दुढिलश, श्री-- 
इम्प्रवप्तट देस्ट कोतवालों शाप वेस्ट 
ब्लाक, हजरतगंज, लखनऊ की 
दुकान नं० ४ का किराये पर दिया 
जाना। खंड ४९, पृष्ठ १५९। 
श्री ब्राउन, हाइड़ी इलेक्ट्रिक इंजीनियर 
के स्थान पर श्री अब्दुल कयम को 
नियक्ति । खंड ४९, पृष्ठ. २४८- 
२४१९ ॥। 


, शिव मंगल सिह कपूर, श्री-- 


आजमगढ़ जिले में अन्न का अत्यन्त 
अभाव। खंड ४९, पृष्ठ २६३ 
सलीम हासिद खां, श्री-- 
दुर्रीगेशन, एग्रीकल्चर और दइं डस्टीज़ 
विभागों के चोफ इंजीनियरों की 
योग्यता एवं आयुं। खंड ४९, 
पृष्ठ १६०३ ः 


सुदामा प्रसाद, श्रो-- 
सौजा परथावल, जिला गोरखपुर को 
स्पेशल (विशेष) पड़ताल। खंड 
४९, पृष्ठ २४९-२५२ ॥ 


जनक मागिक: ग् 


कल उक्त अडक्ष मय ले 
झसरत्द अहादरश सह, भॉ-- 
ब्याकट, कि 
घा-॑चित्रों पर निग्रस्त्र०ण हा आवद्य- 
कला | खंड ४7२, पाट ४"; 
््‌ #4 मापा सामि डा. दर 2०88 
अमोदारा-उन्म कलम समिति धाशा तथा 


कि कक कक पु अं 2) 
जया प्त तन 0०० जा 7 ज है रो पट कु क्र दा ऐ (क/अु"' मे 8728 पे द्र 
खतऊधणथाइ वश के स्दानीा पर विधा मस-- 
अल फ वरुण द््कक बल उपर डक अन्य: मा हि 
॥| | क्र ४ 4 लत ्‌ झन ८ कि है श्र 8] हक | हब /] 
शल्य "की 6 छापा कु है कक बी 
हु न्ठ “लक अं मी हे पु क्क्‍का है. हे | 
न 
खकिल्दी.. 2४ अध्यायकाो £ शोध्ट प्रेज्ाय्ों 
४२४) 5५ . पसक कफ आ फिल्णी ॥ | 5६०7 हु । ला हज उ्दा 
हे 0. का | रस प्र 2 दे 
न 5 हा ट ॥] या आल. कककाड: 
के है छत से साकत ; खंब ४7. शच्ट 
प्र 


आलम खाँ, श्ो-- 


भनाज एकनब्रिय ऋश्तल पर आनियोग | 


कब 
7४ ? + हु ट श 
तेंड ४०१, पर्ठध १३६८! 


सिकरदर जहां बेगस हा हाकिस परगना 
पालाभात का पअद्दाइत 
खंड ४०, पहठ ६२३.२८। 


# "शा 5 # 
अत 2 औ 


० दब पु क क 
३ सत्यप्रंशों, श्रा-- 


जोसवेइवरघाद और चेंपुराघारद, जिला 
बाराबंकी में पीपों के 7८ बह झाले 
से हानि । खंड ४९, 


पष्ट टू ३ “हें । 


ह्र्अ् 


जिला बाराबंकी रे औषधाहूय की कमी । 
खंड 5९. पृष्ठ २८-२९॥ 


मसनओआाध जिला 
मे सिडिल स्कलों की 
आवद्यकता 7्ठ २९ 


जा है] 
जड़ ४८ 


> 


क्र 


हरप्रसाद सिह, श्े-- 
हमोरपुर में सरकारों 
तिर्माण। खंड ४९, 
२६०१ 


इमारतों का 
पृष्ठ २५९- 


होतोलाल अग्रवाल, शी-- 


संस्कृत पाठशाला, ओरेया, जिला 
इंटाबा का प्रबंध । खंड ४९, 
पृष्ठ १७१-१७२॥। 


प्रयाग नारायण, शो--- 
सन १५९४८ ३० का सबक प्रतोय भूमि 
प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने का) 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ १२४--१२५। 


+ -रन-न्‍कव्पकन- त ५ जन्‍ब- 


3०००२६-०७३७० ७ बकेननससकं- मत कलश रलक फल सफल लत रत 
ु 


ब्न्न्क आड़ 7 


प्राथना-पत्र-- : 





हक या ५ 
कट रा प्र झद न सहन जानना १ छह न मााण 'म्न पतपरामाभ७ हल अतमक 
का अश्मद् जऋारफक जप हम 
छा. न ल्‍ 
छल प्र! आशछ 'ाााओ॥ "गा अुध्फोका.. हवा पा जज. +मालयलानादतय ५ हु नह अम्मा है आर] 
अवकाएा का खाफजि॑ा ड़ ४2, 
है रे 
शी द् 9 बट हो का का पु 
जन इलनओिएरी हे 
खर द् 
लुक हट 
पूश रभक। 
' त्य। है हैँ >बन्‍-०मक० 
दर 'फ 
कम्मह के कक सराकापआालथर महा. कं |०. ह्का' 
कीं ५ 5 ५ खयनक फामापक “पी > ; ५&!। धन “हर । नओ पे हुक वह 
हा शे 
किक 
अकाध १० 'शापुर कर आधा जाल ऋषि: फ्ाक्डट७ ५0० ऋणक श्र हित 
4 ०० पु कि | 7, 
्जं के: । 20 ला: जया प्रकाक :कया ला 0 पी | 
की वर ५४०४०) ७४ पक... हर 
(हि विजन आर फट 
४७ 
है 
शा के ञ्स्ू हो जुदा मयाना तकलका भा पलमर हब कर 
(०० हि पप 'न्म्;, न का फट कम #] | विवाणड आयात 
+००१औ7“है 8 ध््दापर कह पजतन “तक कण 4० सह के जप डकार पु 
्् औ जीत न कण लीक पु ५ थी म० 
उजतम 
्क श् ही ५ 
सकता ४278 08७ की 2०५४ कट जकुक या 
दमिक: ! कक ५ जा जी 
४ । जन! जग्रडप दाता |आाछामद .. ज्‌ बा] $.!] | ] कु ् का ' की है 
शल्ट् बकक 
शाम भा 
प्ट्ट # ++ | 
ष्द 
कं. गहन 
ह”पयूल! हँ स्का कि खजताफ'7। (करे: 
देखिए “पप्रसरोत्तः 
> ह 
घडा 9५ डर 
पल 0२४८ दर 
के ० श्थ 
सादा प्राटाकणा | 
|] बडी, कक |, 5 
ह् >फार +$ 
पक का  कफ छा 
शक हे एफ कं. छः 
खत कब, कक, हि कब हि कक ख्क पाक 
हा [ कही कं हे है # तक, सिधक्ा अााआ७ कैडी रे व्कयो मे का मं ज्क वक्ता. 20 ॒ मि# कि 
मकान उक्त, आर 
कहा शँ का काम अब. हु. 
५ * पके 
मे 2264< दुश आा मंवृंत दआनय 
ञ्क के धन 
कि दी हैँ पक रण ५. बाप न मिल्क 4 (४ 
कक कक्षा ामक्क हक ह् 
खा ऋरष ' मप्र बिल | हेड ४६, 
५ ५ 
फम्म... सम. ५ 
/व2) शहर (० 
पृध्ध १७८--२२६ ! 


सन्‌ १६४८ ईंट का सयक्‍त आंतोय 
समि- प्राप्त दरणाशियों। को 


हा 


फतह 


। 
बज 
्थ्यु 
दा 
24, 
जनक 
| 
| 


सिह 
दाखझए 


पड ३ अक ॥ 38० 


प्र> वि>-- जल! 
लड़ाई क--++-+धम बसलयतबः 
४९, द्र्ष्ठ 3+% ९ ७ || 
फल सिह, भी-- 
देखिए ध्य्रस्न। कर 
सन्‌ १९६४८ ई० 
भमि-प्राप्त 


“है: 7277% 788 


का 


जे 34: 


का उंयुक्त प्रांतीय 
[ दरणाबियां को 
बल; खंड ४९, पृष्ठ 


बनस्पति-- 
प्र० वि>-+के संबंध मे आनरेब्रिल 
फूड मेम्बर का वक्‍तव्य। खंड 
3९, पृष्ठ १६४, १६५१ 


0० 


बनस्पति घी-- 


अआ० क्ले 


“जाओ हानिकारक 
होने का प्रमाण। खंड ४९, पृष्ठ 


ड़ ८ 322 हि] हु [ 


#् 
लो (3 उक्त ऋण 


बरुणा सदी-- 


प्र० छि०--बवारक तहसील सॉ-+--- 
ट्रपे 
पर लए पुल के बनाने की योजवा 
रझूंड ४९, टपुष्ठ २०-३१ 


पक # कक 
7१० संकनकौ पक भय हक] प्र २४ 
बलारूड् हूं, आन 
ख्िए 4 खरे गे 


बशीर अहमद अच्लारी, ४ 
देखिए “प्रदनोक्त 
'बिकी-छर--- 
दस १९४८ ई० का स॑ पुउत प्रांतीय----- 
(संशोधन) बिल । खंड ४९, पष्ट 
दर ) 


5 ड्प 


बिजली कृस्पनी-- 
प्र> वि०--सहारयपुर 
ह ठ्श्य ट्टया। खंड ४९, 
बिल---« 
प्रू० लक्षि०--भक्रषि सम्बंधी आय 
कर----] खंड ४९, पृष्ठ १७५॥ 
' सन्‌ १९४८ ई० का कुमायूं वयाबाद 
ओर बंजर भूसि का---! खंड ४९, 
पृष्ठ ३०१--३१४॥ 
सम्‌ १९४८ ई० का संथुदत प्रांत का पशु- 
उन्नति---+ खंड ४९, पृष्ठ ३२। 
सन्‌ १९४८ ई० का संयवत प्रांतीय ग्राम- 
सुधार (भूमि अपेक्षण ) >> 
खंड ४५९, पृष्ठ ६९-७०, २२९-२४२, 
२६३-३०१॥ 
सन १९४८ ई० का सं प्दत प्रांतीय बिक्री- 


की-----का 
युष्ठ ८-९। 


कर (संशोधन )----। खेंड ४९, 


पृष्ठ ६६--६९ १७८--२२९१।) 
सन १९४८ ई० का सं उद्त प्रांतीय भसि- 
प्राप्ति (श़रणाथियों को बसातें) का 
““-+ खंड ४९, पृष्ठ ३२-७० 
- ८ड->श्णएण | | 


अनुऋमणिका 


सम्‌ १९४८ ई० का संपकक्‍्त डा 
साम्प्रदायिक झंगड़ों को रोकने हे 
( संशोधन |----पर दभमति गवर्दर 
की स्वीकृति की घोषणा 
पृष्ठ ८९। 

सन्त १९४८ ई० का संयक्धत ६ त्छ्ले 
ध्यायाकृप व्यवहार शुल्क (संशोधक) 
““>““के सम्बन्ध में शाभसरति गद 
नर जनरल की स्वीकृति की घोदषणाः। 
खड़ ४९, पृष्ठ २११ 


स्का आप 
के ध् पक 


सस्‌ १९४८ ई० के संधक्‍्त प्रांतीय 
बिक्री-कर --++के सम्बन से 


शुभमति गवनेर जनरल की स्वी- 
कति की घोषणा । खंड ४९, पृष्ठ ३१। 

सम १९४८ ई० के संप्रक्‍त प्रांतीय 
शवकर के कारखानों के सिझंद्रण 
| संशोधन )----पर शनप्ति 
गदनेंर की स्वीकृति को घोषणः। 
खंड ४९, पष्ठ ८२ 

सन्‌ १९४८ ई० संशदत आंतीद 
स्हास्प (संशोधन )|----हे सम्बन्ध 
से शभमयत गवबर्मर हनरल की 
स्व-छ््दि की घोषणा। लंड ४०, 
पृष्ठ ३९-३२। 

सन्‌ १९४८ ई० के सार्वजनिक दाध्ति 
रखने के (दुसरे संशोधत |->---पर 


५प 


शभ्मात गबनर की स्वीकृति की 
घोषणा । खंड ४९, पष्ड ८२। 
संप्क्ष्त पग्रान्त के स्थनिसिषलिधियों के 


(संशोधन )----की विज्षिष्ट समिति 
की रिपोर्ट उपस्थित करते के समय 
में वृद्धि। खंड ४९, पृष्ठ ८४। 


बेकारी-.- 


प्र० धि०--प्रान्त में ----यड्ढन 
का भय। खंड ४५९, पृष्ठ १६९- 
१७०॥ क्‍ 
से 
भगवातदीन सिश्र, ओऔ-- 


देखिए पिदनोत्तर (* क्‍ 

सन १९४८ ई० का संयक्षत प्रन्तीय 
ग्राम-सुधार. ( भ्रम अपेक्षण ) 
बिल। खंड ४९, पृष्ठ २३४--- 
२४१॥ 


भनश्ममणिका १5 


भगवान सिह, क्री---- मिज्ञाजी छाल, ओ-- 
देखिये “प्रदनोत्तर । देखिये प्रइनोचर | 
साइत सिड यादवाचार्य क्ष[++ मिटटी के नेड-- 
देवविए “प्रदनोसलर । न 
रू कि] 
सिखमंगों-- प्र 23602 बे अकअ अ 


| 
कंद्रो हटाना । खंड ४२, मप्ठ ०-३। 


प्र> घिउ-- --++ हों नोख सांगने से 
रोकने के किए सरकार की कार्य- 


५ ०. +प्ब्मकाफ्रछा------ प+-पभमन्‍्यप्बस्यान-अन 0ककपयासीड ८4०: “२८ ---4 कदम कप पर <2-प पान सकिदरकरा००८ ०० वसा पल+का+ | बह पतम है 7 
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वाह! खेंड ४7६. पृध्ठ १६७४ नोमेंद के कंट्रोल को नोहना। बड़ 
्ध ० किक ८, पह्टा £ 
भीससेन, श्री--- > 
सर हु क् जक, बड़ 
श्राग्य +१३ पल स्नर हक ० 
शाखजफ प्रालालर ॥ मादल गहालॉ---- 
शा कम । हु का थे 
सु स--- दर | थ्रुडऊ ब्ररएेदागड लक ६-8“ 
पाक या क्न न घ् ४ णः रि शक कल 'ऋष्णाक ५ "कद । मल कु ० इ (छुड व्यक्त 
भे० परू०-डकासा। ईजता हाय | सनेदाप्राट, मिला बाराबकों सें---- 
में सनिक- शिक्षण के लिए प्राप्त । को भावदकता ! खंड ४7. पड ८०। 
का बापता का सांग। खंड <₹ | ; 
पप्ठ ?१४--१5५। मिल्िट्री इंजोनिय-रुग सविस-- 
प् ह काम ब्ोक पएकका तक 
'समि-आप्ति--- पी हे अल अल टन कर] 
इच्चद, कुक. मआ # ही 
डे हे मम डिपाटसद को जम्मेदारयां। खंड 
सल्‌ १९६८८ इ० का संपद्त प्रानवी 4------ 
आफ हा छा चलउानननर ८7 है 
(दरणाथियें को बसाते का) बिल । 4 32% 5 2 
श्य़ू ड्ु ँ कक 0 ७०७४४ | पा जन कृपा तमाकंद कमा फपबदप अधषकक, 
3. ७ 0 मुकुस्दकाल अप्रवालछ-- 
कर. चेक है ० हि 4५ # श्र तक 8४ 
भैड़ा-- सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त आस्नोथ 


प्रं० घिए->इबाक में अच्छी ऊन | 
देने बालो----की अधिक्रता। खंड | 


४९, पृष्ठ २५०३३ ४८ है : ली 
आह 322 संत 27४2८ इ० का संयक्‍त नाप 


गन भमि-प्राप्ति (दवर्णाधियों को इसाते 
क्र स्ि) जिद 57, परदे ४39, 
सजदूरी-- 9 ० ; । बज का 2 महज 
प्र० वि>->इसारती सामान की | की 
कीमत ओर---- ४ सव्‌ १९४६ | मुस्लिम छीग-- 


ई० के सुकाबिले में सन्‌ १६४७ ई० | 

में बढ़ठी। खंड ४९, पृष्ठ २८। 
महफज्रहमान, श्री-- । 
सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय | 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 

का ) बिल। खंड ४९, पृष्ठ १४९। | 

मसहमृद अली खां, श्रो--- क्‍ 
“देखिए प्रदनोत्तर” 

सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्तीय | 
भूसि-पआ्राप्ति (शरणाथियों को बसाते 


) बिछ। खंड ४९, पृष्ठ श४५, 
श्ब्द। ह॒ 


प्र> वि3-- ---“-, राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संद, नेशनल गार्ड एवं हिन्दू सभा के 
आदमियों की पिरफुतारी । खंड 
ड०९, पृष्ठ 9६, 33॥ 


मुहम्मद असरार अहमद, ओ--* 
सन्‌ १५९४८ ई० का साच्यन 
बिक्री-कर (संशोवर' 
४९, पृष्ठ ६८ 


सन्‌ १९ 
प्रा प्त (दरणांथयां को बसान का) 
बिल । खंड ४९, पृष्ठ ०६--६० | 
८४-८९, 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ९३, ९४, ९६, ९९--१० १, १०३-- 
बिक्रो-कर (संशोधन) . बिरू। १०७, १०९--१११, . १२६, १२७ 
खड़ ४९, पृष्ठ २११-२१३॥३ | | १३२--१३४, १४१-१४३। 





१४ 


मुहम्मद इसहाक खां, औी-- 
सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति. (शरणाथियां को 
बसाने का ) बिल। खंड ४९, पृष्ठ 
३३, ३८, २९, ४०-४२, ६०, ६१, 
६९, ६३, ६४, ६५, ६६) 


मुहम्मद जमशेद अछो खां, श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयक्‍त प्रांतीय 
ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण ) बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २३६--२३८। 
मुहम्मद रजा खां, क्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 
का ) बिल । खंड ४९, पृष्ठ ५०-०५ १॥ 


मुहम्मद दकर, श्री-- 
सन १९४८ ई० का संयकत प्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 
) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ९१। 


मेने जर---- 
प्र० वि०-- “---श्रो कृष्ण हाई स्कूल 
बदायं को गिरफतारी। खंड ४९, 
पृष्ठ २३। 


स्युनिसिपल बो्डे-- 
प्र० वि०--मिल्टर सुहराब खां, मेम्बर 
““““सहारनपुर को मुअत्तलो खंड 
४९, पृष्ठ ७। 
प्र०« वि०--शरणाथियों के आने 
के कारण सहारनपुर----के व्यय 
में वृद्धि। खंड ४९, पृष्ठ ६-७। 
प्र० वि०--सहारनपुर----करो सहायता 
के लिए प्रार्थेता । खंड ४९, 
पृष्ठ ७-८। 
यृ 


यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री-- 
“देखिए प्रदनोत्त र 


यतानी कालेजों------ 
प्र० वि०ए-- ---“को सरकारो सहा- 
यता । खंड ४९, पृष्ठ ७७। 
र्‌ 
रघुवीर सहाय, औ-- 
“देखिए प्रदनोत्तर 


संयुक्त प्रांतीय 


अनुक्मणिका 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 
ग्राम-सुधार (भूमि अपेक्षण )बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २६३--२६६।॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का सयकत प्रांतीय भमि- 
प्राप्ति (हरणाथियों को बसाने का) 
का बिल। खंड ४९, पृष्ठ ४७--५०। 


राजनीतिक आंदोलनों--- 
प्र» वि०--सरकारी कर्मचारियों 
को-..-.या संस्थाओं मे भाग 
लेने की मनाही। खंड ४९, पृष्ठ 
१६९८, १५६९। 


राजनीतिक पीड़ितों---- 
प्र० वि०--जिला बुलन्दव॒हर के---- 
को सहायतार्थ सरकार से प्रार्थना। 
खंड ४९, पृष्ठ ८०, ८१। 
राजाराम शास्त्री, श्री--- 
देखिये “प्रशनोत्त र ।” 


राधामोहत सिह, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर ” 


--२.२०२०७५० पाक. +क. 


७५७3० कप «जनक >> 


राधेइयाम शर्मा, श्री-- 
देखिये “ब्रहनोत्त र | 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतोय 
ग्राम-सुधार  (- भूमि अपेक्षण ) 
! 
। 


बिल। खंड ४९, पष्ठ २३८। 


रास नारायण, श्रो-- 
| सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त आंतोय 
बिक्री-कर (संशोधन) बिल खंड। 
४९, पृष्ठ १८३, १८४। 
| 


रामस्वरूप गुप्त, श्री-- 
देखिये “प्रदनोत्तर ॥ 


[ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
ब्िक्री-कर (संशोधन). बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २०१-२०५॥। 
सन १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
भमि-प्राप्ति (शरणा्थियों को बसाने 
का) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ११७- 
११९ ) 
राष्ट्र विरोधी स्मृतियों व स्मारकों-- 


प्र० वि०-- -“--+का हटाया जाना। 
खंड ४९, पृष्ठ १७४ ॥ 





अनुक्रमणिका हप 


राष्ट्रीय झंडे-- 


में---+का अपमान । 

पच्ठ 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-- 

ध्र० वि०-----+3 मस्लिस लीग, नेश्तल 

गार्ड एवं हिन्दू सभा के आदमियों 

की गिरफ्तारी। खंड ४९, पष्ठ 


3६,७७॥ 


रिपोर्ट... 


प््जी र्‌ «79 ण्‌ शी 


संयुक्त प्रांत के म्युनिसिपलिटियों के 


(संशोधन | बिल की विशिष्ट समिति 


क्रो----उपस्थित करने के समय में | 


वृद्धि। खंड ४९, पृष्ठ ८४। 
रोहइवज्ञ--- 
प्रऊ बि०-लखनूऊ----के स्वेद्यनों 


पर विश्वाम-गृह न होने से जनता 
पृष्ठ 


को कठिनाई। खंड ४९, 


१०-११५। 
तल 
लक्ष्मो देवो, श्रोमती--- 
देखिये “प्रइनोत्त र ॥ 
लाइ सेंस--.--- 
प्र विए--सन्‌ १९४० ई० से ४५ तक 
दराबखानों के --+-। खंड 
४९, पृष्ठ १६५। ह 
लाइसेंसों-- 
प्र० वि०--१९४२ में आतिशो हथियारों 
के----कहों मंसूखो। खंड ४९, 
पृष्ठ १७७। 
लट-मार--- 
प्र० वि०--नगोना, जिला बिजनौर में 


दरगाथियों के जलस दारा----। ! 


द खंड ४९, पृष्ठ २३--२७ । 
लोहा-- 

प्र" वि०--मिट्टो के तेल, नमक, 
व सोमेंट के कंट्रोल को तोड़ना। 
खंड ४९, पृष्ठ ४3॥ 


व 
चकतव्य---- 


खंड ४८९, पृष्ठ १६४, १६५- 


| विष्णुश्रण 


ककान० 2 ०नअपकमक 3८ ननीषन-लपती-ा सनक कब ---०अज-+ल+-+ ० ०० 0..." ->-जनण आजाए 


प्र» वि०--बनस्पति के संबंध में | सुहराब खां, मिस्टर-- 
आनरेबिल फूड मेम्बर कॉ---+ | 


 वितरण-- 
प्र> वि०7--इस्लामियां कालेज बदायूं 
खंड ४९, ' 


. विद्युतृ-इक्ति-- 


प्र० वि>--गदहवा 


प्र० विए--मंयक्षत प्रां३. में+-++“्को 
मात्रा । खंड ४०, पहठ १६२. १६३। 
विद्रोह--- 
प्र« विस्‍--सन्‌ 
मे जब्न को 
४९, यृध्ठ २०७ 
विशिष्द सम्तिति--- 
संयक्त प्रांत के स्थनिसिषलिटियों के 
(संशोधन) बिल. की--+>+का 
रिपोर्ट उपस्थित करते के समय 
में वद्धि । खंड ४९, पृष्ठ ८४१ 
विश्वास-गहु--- 
प्र: वि०--लखनऊ के रोडवेज के 
स्टज्नों पर----न होने से जनता 
को कठिनाई । खंड ४९ , पध्ठ १०-११ ॥ 


विश्वस्भर दयाल जिपाठों, श्री-- 


देखिए *प्रदनोत्तर * 
दुब्लिश, श्री-- 


देखिय “प्रहनोत्तर । 


वीरेच शाह, श्री-- 


सन १९४८ ई० का संजुकत प्रांतीय 
ग्राम सुधार (भूमि अपेक्षण ) बिल। 
खंड ४९, पृष्ठ २३८॥ 
वेदिक और यतानो-- 
प्र० वि०--पम्ंयकत प्रांत मे 
औषधालय | खंड ४९, पृष्ठ १७-१९॥ 


व्यक्तिगत प्रश्न 
अब्दुल कयूस खां, श्री--- 
श्री आउन, हाइडो इलेक्ट्रिक इंजीनियर 


के स्थान पर ---की निय क्ति। 
खंड ४९, पष्ठ २४८-२४९॥ 





सिकदर जहां, बंगस--- 
----का हाकिस परगना पोलीभोत्त की 
अदालत में दावा । खंड ४९, पृष्ठ 
२७-२८ ३ 





मै भव र नह हे बोर्ड, सहारत- 


पुर को मुअत्तली । खंड ४९, पृष्ठ ७॥ 


रद 


शरणाथियों-- 
प्र० वि० ------ के आन के कारण 
सहारतपुर म्युनिसिपल बोर्ड के 
व्यय में वद्धि। खंड ४९, पृष्ठ ६-७॥ 


प्र ० वि०--जगीवना, जिला बिजनौर ' 


स----के जलूस द्वारा लृढड-मार । 
खंड ४९, पृष्ठ २३--२७। 


श्री कृष्ण हाई स्कल-- 
प्रा० वि०--मेनेजर,----बदायं॑ की 
गिरक्तारी । खंड ४९, ६० २३। 


शिव संगल सिह कपूर, श्री-- 
देखिए “प्रइनोत्तर” । 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 
ग्राम सुधार (भम्ति अवेक्षण) बिल। 
खड ४९, पृष्ठ ३०००-३० १। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने 
का ) बिल। खंड ४९, पृष्ठ १४३- 
१४५ 


मत 


सचिव, सानतोप अथे-- 
सत्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 


बिक्री-कर (संशोधन) बिल ॥ 
खंड ४९, पृष्ठ ६६६ ६७, ६८५ 
१९५-२२९। 


सचिव, सानतोय उद्योग-- 

सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय ग्रास- 
सुधार (भूमि अपेक्षण) बिल । खंड 
४९, पृष्ठ ६९, २२९--२४२, २६६- 
२७१, २७२, २७३--२७४, २७५- 
२७६, २७७, २७८-२७९, २८०, 
२८२, २८५, २८८-२८९, २९३, 
२९५, २९६, २९७, २०१॥ 


सचिव, माननीय प्रधान--- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांत का 
पक्ष-उच्नति बिल। खंड ४९, पृष्ठ ३२। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
बिक्नी-कर (संशोधत ) बिल। खंड 
४९, पृष्ठ ६८, ६९, २११-२१३। 
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। सन्‌ १९४८ इ० का संयुक्त प्रांतीय 
| भूमि-प्राप्ति (शरणार्थियों को बसाने 
का) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ३२ 
| 


रे३े, ३६, २७, ई८, ६१, 5२, 

हरे; दुए ६५९, द६, ८५ 

<9, ९१--९६, १०२, १०३, 

१०५, ९०८, १०९, १००, 

१२६--१२९, १३१, १३६, 
,. १३५, १३७--१३९, १४९, १५०। 
सचिव, माननीय साल-- 


असेम्बली का पुस्तकालय। खंड ४९१, 
पृष्ठ २३१६-२१७॥ 

सन्‌ १९४८ ई० का कुमायूं, नथादाद 
ओर बंजर भूमि का बिल। खंड ४९, 
पृष्ठ ३०१, ३०२, २०३, ३०४, 
३०५, ३०६, ३१३, ३१४। 


संडक---- 
प्र» वि०--गोंडा जिले की कऋतेलद- 
गंज से नवाबंगंज जान वाली 
-““-+की पक्की बताता। खंड ४९, 
पृष्ठ २६२। 


सड़कों--- 
प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले में 
“---का निर्माण। खंड ४९, पृष्ठ 
२६१-२६२। 


सदस्थता-- 
कुछ स्थायी समितियों कौ----से श्री 
फखरुल इस्लास का त्याग-पत्र | 
खंड ४९, पृष्ठ ८३। 


सदस्यों--- 
सहकारी समितियों के रिक्त स्थानों को 
पूति और चुने हुए----के नांसों 
की घोषणा । खंड ४९, पृष्ठ ८३-८४। 


संत १९४२ ई०-- 
प्र० वि० ------के आन्दोलन में जौत 
पुर में सरकारी अधिकारियों द्वारा 
किये गये अत्याचार । खंड ४९, 
पृष्ठ १९-२१। 


अनाननय लीनन विननी नरम ननन-ंतेनी कली तिती मिनरल नन+न अर. 





संस्कृत पाठशाला-- 
प्र० बि० ------औरंया, जिला इटावा 
का प्रबंधन खंड ४९, पृष्ठ १७१, 
१७२। 


अनक्रमणिका 


संस्थाओं----- 
प्र: घि०--सरकारी कमंचारियों को 





एजनीतिक आदोलवों बॉ---- 
में स्वाग लेने की मज्ताहीं। खंड 
डए, पश्झ १६८, 7६- कै 

संयक्तत प्रांत के स्थनिसिएलकिदियों के 
(झंशोघधत)। बिझ. को विदिष्ट 
समिति को दि्यर्ट उपस्थित करने 
के-----में बृद्धि। खंड ४९ 


पृष्द ८8) 


सरकारों रूम चारिये--- 
आर बिऊ 
देवनाएरी छिपि में काम करन का 

आइगश ! खंड ४९, पृष्द 


सविस--- 
ग्र>ऊ वबि>--आडिसेंस फेकिरियों में 
काम करते बालों को (सर्विस) 
को यद्ध को----साव लेना। 
खड़ ४९, पध्ठ 95०।॥ 


सलीम हामिद खां, औी-- 
देखिय “प्रदनोत्तर | 


सहकारी समिति-- 
“कै. रिक्त स्थानों की पूततिि और 
चुन हुए सदस्यों के नामों को 
घोषणा। खंड ४५९, 


सहायता-- 
प्र० बि० ----- गे लाठी, जिला बलन्‍द- 
शहर में सन्‌ १९३० ई० के गोलीकॉाड 
के पीड़ितों की सरकार को ओर से 
। खंड ४९, पृष्ठ १७२-१७४॥ 





ध्र० वि०-- सहारनपुर म्युनिसिपक 
पैड की----के लिए आयना । 
खंड ४९, पृष्ठ ७--८। 


वि०--बनानी कालेजों को 
सरकारी----- ' खंड ४९, पष्ठ ७७॥ 

साजिद हुसव, औ-- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त भ्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति. ( अरणाथियों .. को 
- . बसानें का बिल । खंड ४९, 
. पृष्ठ इं४, ११९, १२० ॥ 
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को हिन्दी नाषा और 


४-५) : 


पृष्ठ ८३, ८४। , 


. भॉमद-++ 

घर ० वि>--मिवटी के 
बोडा व-----के कंट्र 
स्व कह है. *,थ |! 

झा प्रसाद, औओ--- 

देखिये “प्र्नोत्तर | 

बड़ादर सिह, श्रो--- 


 खिय प्राइर्तोत्ाण | 


सबलाश आलम हरा. 
देखिये म्यश्मोत्तर ॥ 


सुरेर 


की 


#. हे 


टूर 
5 


+ ि ह 


|| 


की 


प्र 


. सेना-- 


भ्र० बिए -+--«मे उठाये गये मेडिकल 
लाइहमेंशियेट्स के लिए एस० बी० 


बीऊ एस> की चटिग्चों का स्‌। 
खंड ४०, पथ्ठ शूट । 
, सेनिक-दिशलेण---- 
प्रऊ वि०--खबीना जिला झांसी 


सें---.-के लिय प्राप्त-नसि की 





| वापसी की मांग । खंड ४९, पृष्ठ 

१४--१६ । 

| स्कीस-- 

। प्र+ वि०-- सरकार को सोदर 

। टरेफिक--.) खंड ४९, पृष्ठ 

। ६५५ १६६। 

| स्कूलों-- 

। घि०-- गढ़वाल की प्रत्येक 

। तहसोल में कालेजों तथा---- 
की संख्या। खंड ४९, पृष्ठ २७५- 

! २५६ । 

। न्‍ ३. 

। स्थानिक प्रश्न 

। आजमगढ़-- 

| न-जिले में अन्न का अत्यन्त 

| अभाव । खंड ४९, पृष्ठ २६३। 

] 

| ओरया-- 


संस्कृत पाठशाला-----, जिला इटावा 
का प्रबंध । खंड ४९ पष्ठ १७१, १७२॥ 
कर्नेलयज--- 
गोंडा जिले की- से नवाबगंज 
जाने वालो सडक को पक्की बनाना । 
खंड ४९, पष्ठ २६२ ॥) 
कातपुर-- 
तथा अनंक स्थानों पर प्लेय का 
. प्रकोष ॥ खंड ४६९, पृष्ठ २९३ 








२१८ 


कुसाये-- 
----डिदीजन के विभिज्न जिलों की 
जमीन की बाबत दरख्वाध्तों पर 
. सरकार की कायवाही। खेंड ४९, 
पृष्ठ २६०-२६१ १ 
गढ़वाल--- 
-“-+की प्रत्येक तहसील में कालेजों 
* तथा स्कलों की संख्या। खंड ४९, 
पृष्ठ २ए०-रफपद) 

-“-““-+के सन १९४२ ई० के केदियों के 
सम्बन्ध. में पूछताछ । खंड 
४९, पृष्ठ १७७--१७८। 

----में अच्छो ऊन देने वालो भेड़ों 
की अधिकता। खंड ४९, पृष्ठ- २५७ 

“-“-- मं गहल्‍ले का वितरण। खंड ४९, 
पृष्ठ २५६-२५७ । 

गुलावठो-- 

“>+जिला ब लन्दशहर में सन्‌ १९३० 
ई० के गोलीकांड के पीड़ितों को 
सरकार की ओर से सहायता । 
खंड ४९, पृष्ठ १७२-१७४। 


गोरखपुर-- 
“--++जिले में मस्लिम नेशनल गाडडों 
की गिरफ्तारी। 
१५८ । 
जोनपुर-+-- 
सन्‌ १९४२ ई० के आन्दोलन सें------ 
में सरकारों अधिकारियों हारा किये 


गये अत्याचार । खंड ४९, पृष्ठ 
१९---२ १ द 
झांसी--- 
बबीता, जिला -----में सेनिक शिक्षण 
के लिए प्राप्त-भमि को वापसी 
को सांग । खंड ४९, पृष्ठ १४-१५ । 
नगीना--- 


“--“» जिला बिजनौर में दरणाथियों 
के जलूस द्वारा लूट-मार | खंड ४९, 
. पृष्ठ २३--२७ | 


तवाबगंज---- 
. गोंडा जिले की कनलगंज से---..- 
जान वाली सइक को पक्को बताना। 
खंड ४९, पृष्ठ २६२। 


"7४४0७०---७)३७३+२२२०५ ७3५७०) ५७०३-े५++3कन- पान जा 3 >.ौजिनान २०७ सवननन»य+ 3 १०. बाकन _नफनापल्‍कनन८नन वन न “जिकानन-न पाक + स्‍ननासक+-क न 3नक बन नाना नी -+त-क मनन» +जन न 


खंड ४९, पृष्ठ 
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जे 


| ननीताल-- 
ग्रामसुधार विभाग जिला----के कुछ 
काय | खड़े ४९, पष्ठ १७ 


परतावल-- 
मोौजा-----+ जिला गोरखपुर की स्पेशल 
(विशेष) पड़ताल । खंड ४९, 
पृष्ठ २४९--२५ २ | 
बदाय॑-- 
इसलामिया कालेज,----म राष्दीय 
झंडे का अपमानत । खंड ४९, 
पृष्ठ २५०२--२५४ । 
मेनेजर, श्री कृष्ण हाई स्कूछ,------ की. 
गिरफ्तारी । खंड ४९, पृष्ठ २३। 
बनारस तहसील-- 
> “मे बरूुणा नदी यर मय पक को 
बनाने को योजना। खंड ४९, 
पृष्ठ ३०-३९ 
बलिया--- 
जिला----के गहले को चोरी से बाहर 
भजना | खंड ४९, पृष्ठ २०४-२५५ | 


बाराबंकी-- 
ओसनेश्वरघाद और नंपुराधाद, जिला 
---“में पोयों के पुल के बह जाने 
से हानि। खंड ४९, पृष्ठ २९-३० 
जिला---में ऑषधालूपयों की कमी 
खंड ४९, पृष्ठ २८-२९ 
हेदरगह ओर रामसनेट्रीधाट, जिला 
---+म मिडिल स्कूलों की आवह्य- 
कता । खंड ४९, पृष्ठ २९ । 
बीकापुर-- े 
जिला फंजाबाद कौ----तहसोल के 
जमोंदारों का आम के दरख्तों को 
कटवाना । खंड ४९, पृष्ठ २५०८-२५९ 
बुलन्दशहर--- 
जिला----के राजनीतिक पौड़ितों 
की सहायता सरकार से प्रार्थना। 
खंड ४९, पृष्ठ ८०-८१ १ 


जिला----में लड़ाई के फंडों में बसू- 
. लयथाबी। खंड ४९, पृष्ठ ७९-८० । 


““-+जिले में सन्‌ १९४२ ई० के आन्दोलन 
में वसूल किपे गय जुर्मान को वापसी | 
खंड ४९, पृष्ठ ८० । 
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---+“जिले म॑ विभिन्न सड़कों का 


ध्र्माण। खंड ४९, २० २६१-२६२। 


तहसोलदार॒. सिकन्दराबाद, 


जिला, : 


-“---+ऊकै खिलाफ शिकायत । खंड 


४९, पृष्ठ २१-२२। 


भोकरदेरो-- 


सौजा----,जिला मुजफ्फरनगर में . 


४९, पृष्ठ २०८ | 


' शाम ला+-- 


“+++जिला मुजफ्फरनगर में चीनी 
के कारखातों के गरदे पानो से हानि । 
खंड ४९, पृष्ठ १६१,१६२ । 


'सहारनपुर-- के 


“--+की बिजली क्रम्पनी का ठेका 
दटना । खंड ४९, पृष्ठ. ८-९। 
मिस्टर सुराब खां, मेम्बर स्थनिसिपल 
बोड,----को मअत्तलो । खंड ४९, 

पृष्ठ ७। 


“+->म्युनिसिपल बोर्ड की सहायता के 
लिये प्रार्थता । खंड ४९, पृष्ठ ७-८ । 


शरणाथियों के आने के कारण ---- 
 स्युन्ित्िपल बोर्ड के व्यय सें वृद्धि 
खंड ४९, पृष्ठ ६--७। 


सुल्तानपुर-- 


अलोगंज बाजार, जिला----में पुलिस : 


का जनता पर गोलोीं चलाना | 
खंड ४९, पृष्ठ ११--१३॥ 


:हजरतगंज, लखेनआ-- 


इम्प्रवर्मंट ट॒स्द कोतवालो ज्ाप देस्द 
ब्लाक----की दृकात सनें० डे 
का किराये पर दिया जाता। 
खंड ४९, पृष्ठ १५९॥ 
हमीरपुर-..- 


पाती की लतिकासी का कुप्रबंध । 
खंड ४९, पृष्ठ १६१ । । 
 रौनाही-- द क्‍ 
““---पंचायतवर॒ जिला फेज्ञाबाद : 
पर १५ अगस्त, १९४७ ई० को 

झंडा न फहराया जाना । 


खंड 


> तन स्‍कलवकर- ू 


.+-“3आ्पपाज->- # सकवकत्यदपानापथ०न कुक ०भा +त+-+- थे 9 


| 


-“--में सरकारी इमारतों का निर्माण। 


खंड ४९, पृष्ठ २५९-२६०४६ 


स्थानों-- 
सरकारों समिन्ियि 
पति और चने #ए सदर्ण 
का चघाएणा। 
८२. ८4 । 

स्थायी समितियों-- 
कुछ----क्री सदस्यता ते ४ 
फखगरजक इस्कास का त्याण-पनत्र 

/ पृष्ठ ८३। 

स्पीकर, साननीय---- 
सन्‌ १५९४८ ई० का संयक * 
उन्नति बिक 


प्रांत का पक्ष- 
। खंड ४९, पध्ठ ३०। 


सन्‌ १५९४८ ई० का संयक्त प्रांतीय 
मसुधार (नमि अपेक्षण। बिलछ। 
खड़ ४९, पृष्ठ २६६, २३१-२३७२, 
२३७४, २७६-२३७, >३८५ २३७१ 
२८०-२८२, २८३॥ 
सन्‌ १६४८ ई० का संव्क्‍त प्रांतीय 


बिक्रो-कर (संशोधन) बिल। खंड 
४९, पष्ठ ३८५ २९८ | 

सन्‌ १९४८ ई० का सथक्षत प्र न्‍्वरीय 
भूमि-प्राप्ति (शरणावियों को बसाने 


का) बिल । खंड ४९, पृष्ठ ३२, ३३, 
३४, ३८३०, <4०, ८४4, ८०, १९३, 


९६९६, २१०५॥ 


हि 
सन्‌ १९४८ ई० के संयक्त प्रान्त के 
साम्पमदाधिक झगड़ों को रोकने के 
(संशोबन )बिल पर शुभमति गवर्दर 
की स्वीकृति की घोषणा। खंड 
४९, पृष्ठ ८२१ 


सतत १९४८ ई० के संत्क्‍त -प्राग्तोय 
स्थायारूय व्यवहार शुल्क [संज्ञोधक ) 
बिल के सम्बन्ध में श्भर्मात गवर्तर 
जनरल की स्वीकृति की घोषणा। 
खंड ४९, पष्ठ ३१॥ 

सन १९४८ ई० के संयकत प्रास्तीय 
बिक्रो-कर बिल के सम्बन्ध से 
शभमात गवनेंर जनरल की 
स्वीकृति की घोषणा। खंड ४९, 
पृष्ठ २११ 


२० अन ऋमणि का 


सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रास्तीय | हरगोविन्द पंत, श्री-- 


। 
धक्कर के कऋारखानों के नियंत्रण ; . सन्‌ १९४८ ई० का कुमायूं, नयाबाद 
(संशोधन) बिल पर शुभमूर्ति । .. और बंजर भूमि का बिल। खंड 
गवर्नर के; स्वीकृति क्री घोषणा। ४९, पृष्ठ ३०३-३०४॥ 
खंड ४ है ह 
जुडे 35 जल त हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री-- 
सन १९४८ ई० के संयकक्‍त प्रांतीय स्टाम्प देखिए “प्रदनोत्तर” । 


(संशोधन) बिल के सम्बन्ध से मद __ 
ग़भमाति गवर्नर जनरल को स्वोकृति कक सिह, शी ि 
की घोषणा। खंड ४९, पृष्ठ देखिये “प्रशनोत्तर 
३१--रे२१ हसरत सोहानी, श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त ग्रांतीय 
बिक्रो-तर (संशोधन) बिल) 
ड॒ ४९, पृष्ठ २२३--२२५ 





सन १९४८ ई० के सार्वजनिक शान्ति 
रखने के (दूसरे संझोधन) बिल 
पर शुभमूति गवनेर की स्वीकृति 
की घोषणा। खंड ४९, पष्ठ ८२॥ | हानि-- 


स्वीकृति--- प्र बवि० हक के 2 
नगर में चोर खातों के 
सन्‌ १९४८ ई० के साम्प्रदायिक झगड़ों | गन्दे पा प _ कील हट कह ४९ 
को रोकने के (संशोधव) बिल | पष्ठ १६१, १६२। ः 
पर दाभसाते गवनेर को-++- हिन्दो 
की घोषणा। खंड ४९, पृष्ठ ८२। | हिन्दा-डूदूं -- 
प्र>« बि०---->अध्यापकों म॑ पोस्ट 
सन १९४८ ई० के संयुक्‍त प्रततीय शक्कर ग्रेजएटों को ट्रेनिंग से मक्ति। खंड 
के कारखानों के नियंत्रण (संशोधन ) ४९, पृष्ठ ९०१०३ 
ल॒. पर शभमात गवनर डर 
ब्बि ५३ ध्न्‌ ज् हिन्दी भाषा-.-- 


की----की घोषणा । खेंड ४९, न 
प्र>. वि०--सरकारों कमचारियों 


पष्ठ ८२१॥ 
को-----और देवनागरी लिपि 
सन्‌ १९४८ ई० के सार्वजनिक झ्ञान्ति में काम करने का आदेश। 
रखने के (दूसरे संशोधन) बिल पर खंड ४९, पृष्ठ ४-५। 
शर्भमत गवनंर कौ----को |] हिर 
घोषणा। खंड ४९, पंष्ठ ८२॥ "है कट ष्टी के 
प्र० ०--राष्ट्रय. स्वय बक 
हृ ु संघ, म॒स्लिस लोग, नेशनल गार्ड 
हबीब॒ल्ला, शओमतो-- द पवन मत 
.... गिरफतारो। खंड ४९, पष्ठ७६, ७७३ 


सन १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 
भूमि-प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने होती लाल अग्रवाल, श्री-- 
- का) बिल। खंड ४९, पृष्ठ ९०, ९११५१ | देखिए “प्रइनोत्तर 


